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आधारित यह शोध अन्ध। 


-ओंकार त्रिपाठी 


प्रकाशकीय 


यह प्रसन्नता का विषय हे कि वृन्दावन शोध संस्थान ड. ओंकार त्रिपाठी के ग्रन्थ ' आधुनिक 

हिन्दी कविता मे राधा-कृष्ण' का प्रकाशन कर रहा हे। यह ग्रन्थ डो. ओंकार त्रिपाठी के दीर्घ 
अध्ययन एवं स्वात्मना मनन की निष्पत्ति हे। एक सहदय कवि के रूपमे वे साहित्य के भावके 
आस्वादक ह । राधाकृष्ण भवित्त ओर इनके लीला रूप का आकर्षण भक्त कवियों के साथ ही 
आधुनिक हिन्दी के काव्यकारो अथवा कृतिकारों मेँ भी रहा है। राधाकृष्ण के विविध प्रसंग 
साहित्यकार ओर कवियों को आकर्षित करते रहे ह, इसके फलस्वरूप इनसे संबंधित रचनाओं में 
काव्य ओर गद्यरूप मेँ विद्वानों के द्वारा जो प्रसंग उद्घाटित किए गणए्‌ है, उनमें कीं रीतिकालीन 
काव्य की अनुज सुनाई देती है तो कीं भवितकाल का समर्पण, आधुनिक काल के साहित्यकार 
ने अपनी रचनाओं में अनेक प्रकर के अभिनव प्रयोग भी किए 

की रचनाएं पुरानी परम्पराओं से कु अलग हटकर भी साहित्य के अध्येताओं के सम्मुख अपने 

वैशिष्ट्य का प्रदर्शन करती हं । कुल भिलाकर राधाकृष्ण तत्व पर लेखन साहित्यकारों ओर कवियों 

का प्रिय विषय रहा है। विभिन शिक्षण संस्थाओं मं कार्यरत रहे तथा अनेक पुरस्कारो से अलंकृत 


विद्वान डो. ओंकार त्रिपाठी के द्वारा इस विषय का अध्ययन करने का प्रयास श्लाघनीय माना 
जाएगा। 


ए. हे ओर इस प्रकार आधुनिक साहित्य 
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प्राक््कथन 


वृन्दावन शोध संस्थान भारतीय संस्कृति के विभिन पक्षो पर अनुसंधान तथा 
साहित्यिक ग्रन्थो का प्रकाशन निरन्तर करता हे। भारतीय संस्कृति का संकलन, 
सर्वेक्षण ओर संरक्षण संस्थान के उद्देश्यों में निहित है। हम यह जानते हैँ कि 
भारतीय संस्कृति के उन्नयन में व्रज संस्कृति का अपना महत्वपूर्ण योगदान है, 
विशेषकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर श्रीराधा कौ जन्मस्थली ओर लीलाभूमि होने के 
कारण ब्रजकषेत्र भक्तों ओर साहित्यकारों कौ प्रेरणा भूमि रहा है। राधा-कृष्ण के 
विविध प्रसंगो पर प्राचीनकाल से अनेक विद्वानों तथा कवियों ने अपार रचनाएँ की 
है। हिन्दी साहित्य का इतिहास साक्षी है कि आदिकाल से लेकर भवितिकाल, 
रीतिकाल ओर आधुनिक काल तक में राधाकृष्ण के लीला प्रसंग साहित्यकारो की 
रचना भूमि तेयार करनहेतु उन प्रेरित करते रहे है। 


प्रस्तुत ग्रन्थ ' आधुनिक हिन्दी कविता में राधा-कृष्ण' के माध्यम से 
विद्वान साहित्यकार डो. ओंकार त्रिपाठी ने आधुनिक काल मेँ विभिन्न रचनाकारों के 
द्वारा राधा-कृष्ण का विविध रूपों में चित्रण दर्शाया है । अनेक अनालोचित पक्षो का 
उद्घाटन भौ इस ग्रन्थ के माध्यम से सम्पन हुआ है। मुड़ विश्वास है कि यह ग्रन्थ 
विद्वानौ ओर दिन्दी साहित्य के अध्येताओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा। ग्रन्थ 
प्रकाशन से सम्बद्ध सभी महानुभावो को मेँ वृन्दावन शोध संस्थान कौ ओर से 
धन्यवाद ज्ञापित करता ह| 


भवानी शंकर शुक्ल 
चेयरमेन, 
वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन 


शुभाशंसा 


कै गोः भौतः छित | 
क त्रपाठी दारा लिखित ' आधुनिक हिन्दी कविता मेँ 
के ग्रन्थ का आद्यन्त अवलोकन 

नि र यह एक 
शोध-समीकषापरक र न किया। यह ए 
इतिहास -विकास प्रस्तुत करते 
के साथ स्थापित किया है 
धर्मवीर भारती ओर दिनकर 


0 आन्दोलन का सूत्रपात हुआ हे। वस्तुतः 
सक्रिय है। देश-देशानत त मस्तक ् डवा हई नयी पीढ़ी नए चिन्तन की ओर 


इस ग्रन्थ के सातो अध्याय 


सिद्ध किया है कि "रास" नवीन निष्कर्पो से ओतप्रोत है । लेखकः ने 


कौ गी हे। मेरे 
सर्वया श्लाघ्य तथा उपादेय ष माख्या की है। मेरे विचार से यह कृति 
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द , निराला नगर ॥ (डो) सूर्यप्रसाद दीक्षित 
-20 पव पत्रकारिता, हिन्दी विभागाध्यक्ष 
लखनऊ विश्वविद्यालय 
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अपनी बात 


राधा-कृष्ण का प्रभाव लोकमानस पर अनादिकाल से अक्षुण्ण रहा ठे । 
पौराणिक राधा-कृष्ण भव्तकवियों के माध्यम से काव्य-कला-संगीत की 
सभी विधाओं मे स्थापित एवं मान्य है। भारत की सभी भाषाओं, लोक भाषाओं, 
स्थापत्यं एवं मूर्तिशिल्प मेँ राधा-कृष्ण की छवि के अवगाहन से भारतीय 
समाज अपने को धन्य समञ्चता रहा है। हिन्दी भक्तिकाव्य हो या रीत्तिकाल, 
सभी में राधा-कृष्ण का अनुगायन हआ हे। 


खड़ी बोली काव्य में समर्थ रचनाकारों ने महाकाव्यों, खण्डकाव्यों एवं 
मुक्तकोय रचनाओं का सृजन किया है । जिनमें अयोध्यासिंह उपाध्याय ' हरिओध ' 
का प्रिय-प्रवास मान्य है। रामधारीसिंह दिनकर ओर मेथिलीशरण गुप्त भी 
इसी परम्परा के हैँ । महाभारत के कृष्ण-चरित्र के आख्यानों के आधार पर 
काव्य-रूप प्रदान किया गया हे। जो भारतीय लोकमानस पर अमिट छाप 
छोडता है । राधा-कृष्ण को भक्ति से अनुप्राणित रचनाएँ रची गई हं । उद्धव -शतक 
कौ रचना परम्परा बहुत सशक्त रही ठै जिसके अग्रगण्य कवियों मेँ श्री 
जगनाथदास रत्नाकर ओर श्री रामशंकर शुक्ल "रसाल" का पुण्य स्मरण 
सदेव होता रहेगा । प्रायः आधुनिक व्रजभाषा काव्य के समर्थं रचनाकारों ने 
ऊधव-गोपी संवाद का प्रसंग बड़े ललित दंग से वर्णित किया है। अवधी 
भाषा में द्वारकाप्रसाद मिश्र का ' कृष्णायन ' रामचरितमानस कौ परम्परा पर 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हे । राधा-कृष्ण कौ लीलागान परम्परा पर आधारित लोक -नाट्य 
के साथ-साथ रासलीला परम्परा के स्वाभाविक रूप को समर्थ रचनाकारों 
ने इसे रंगमंच पर प्रभावशाली ढंग से स्थापित किया। 


महाभारत के कृष्ण ओर महाभारत के पात्र के अनतर्ृन्ध को लेकर कई 
रचनाएँ लिखी गई ह । इस दृष्टि से धर्मवीर भारती रचित “अंधायुग' की 
सराहना हिन्दी साहित्य-जगत में व्याप्त है। इसका देश-विदेश मे मंचन भी 
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हुआ हे। राधा पर आधारित डो. धर्मवौर भारती कौ " कनुप्रिवा' आधुनिक 
भाववोध पर लिखी गई रचना हे। आचार्य जानकोवल्लभ शास्त्री की ' राधा" 
का लालित्य, सौदर्यबोध ओर रागानुराग पट्कर आधुनिक भावक भी 
भाव-विभोर हो जाने के लिए वाध्य हो जाता हे - नीली री मुरली ! तूने मुञ्च 
पुकारा क्या करूं 2 कि मेरा तन हारा, मन हारा ।। 
इन सम्पूर्णं परम्पराओं ने मेरे मानस मे यह भाव उत्पन किया किमे 
आधुनिक पप्रक्ष्य मे राधा-कृष्ण कौ रूपछविश्री का आप्यायन कं । मेरे 
सदमित्रौ ने मुञ्च इस कार्य के लिए प्रेरित किया । फलस्वरूप मैने आधुनिक 
हिन्दी साहित्य मे राधा-कृष्ण विषयक प्रवंध एवं मुक्तकीय काव्यो का 
अध्ययन किया। 


अवध कौ राम परम्परा के अन्तर्गत ' रसिक सम्प्रदाय ' कौ रचनाओं मे 
उस प्रकार्‌ का रस प्रप्त हे जिस प्रकार का रस राधा-कृष्ण प्रसंग मे है। 


मेरा सौभाग्य हे कि मुड़ डो. रमाशंकर तिवारी जेसे मनीषी विद्वान का 
मार्ग -दर्शन प्राप्त हुआ ओर उन्दी की कृपा से मुञ्ञे इस ग्रन्थ कौ रचना मे बड़ी 
सहायता प्राप्त हुई । भ उनका पुण्यस्मरण करता हूँ। मेरे माता-पिता ओर 
पारिवारिक लोगो का सम्बल न मिलता तो यह ग्रन्थ इस रूपमे प्रस्तुत न 
हाता; उनका सम्बल मेरे लिए शक्तिदायी रहा है । 


मे वृन्दावन शोध संस्थान के अध्यक्ष एवं मनीषी विद्वान श्री भवानीशंकर 
शुक्ल जी का आभारी हूं जिन्होने अपना स्नेह देकर इस ग्रन्थ को वृन्दावन 
शोध संस्थान से प्रकाशित करने का अनुग्रह | ं 

च ह किया । वृन्दावन शोध संस्थान 
के निदेशक श्री हरिमोहन |: 


= हन मालवीय जी के प्रति यें श्रद्धावनत रँ जिनके 
निर्देशन में इस ग्रन्थ का रूपायन हो सका। 


डो. ओंकारनाथ त्रिपाठी 
फैजाबाद 
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1 राधा-कृष्ण भक्ति का विकास : 
वैदिक तथा पौराणिक साहित्य में 


भारतीय वाङ्मय में देदीप्यमान नक्षत्र कौ भाति राधा-कृष्ण का स्वरूप चिरकाल से अधिष्ठित हे। 
उनका स्वरूप-विग्रह भारत की ही नही, सम्पूरणं विश्व कौ जनता के लिए कल्याण-आह्ाद-तोपानन्द प्रदायक 
है। आदिकाल से ज्ञानी पण्डितो, बुद्धिमान त्कशीलों ने यदि उन योगेश्वर, धर्मोपदेष्ट, पूर्णमानवविग्रह, 
राजनीतिक नेता, संगीतविद्या -विशारद, सोलह कला का अवतार माना हे तो भक्तिभावित जीवनसाधकों ने 
व्रज-वल्लभ के कमलवत्‌ चरणों को प्यासे का पानी, निराश्रय के आश्रयदाता, निर्बल के बल, देवो के 
देव तथा परात्परं ब्रह्म स्वीकार किया है। वस्तुतः राधा ओर कृष्ण एक ही तत्तव के दो नित्य स्वरूप है। 
कृष्ण अग्नि है तो राधिका दाहिका शक्ति, कृष्ण चन्द्रमा है तो राधा चद्द्राभा, कृष्ण शक्तिमान्‌ है तो राधा 
शक्ति है।! उन दोनों को अलग किया नहीं जा सकता । वेदों ओर पुराणों मँ कृष्ण के जिस स्वरूप का वर्णन 
है उसमे श्रीमद्‌भागवत तक राधा दुग्ध मे घृत कौ तरह गुप्त ह । भागवत के परवर्ती पुराण ब्रह्मवैवर्त मे राधा 
का कृष्ण के साथ गोरवपूर्ण उल्लेख है । अतएव, राधा-कृष्ण-परम्मरा के पूर्ववतीं मूल स्रोतं मे सर्वप्रथम 
कृष्णभक्ति के विकास का विवेचन अधिक समीचीन होगा। 


वेदों में राधा-कृष्ण 

तौ कृष्ण के ही साथ जिन वेदों को अपौरुषेय ओर अनादि माना जाता है उनमें भी कृष्ण तथा राधा 
शब्दो का यथास्थान उल्लेख है ओर उनका सम्बन्ध भी आज के राधाकृष्ण से है । राधा-कृष्ण से 
सम्बन्धित अन्यान्य अलौकिक अथवा लौकिक क्रियाकलापं आदि का भी संकेत मिलता है। पण्डित 
माधवाचार्य शस्त्री ने वेद -मनत्र मे कृष्ण के अवतार की व्याख्या की है इसी प्रकार अन्य मन्त्रौ मे भौ 
कृष्ण सम्बन्धी तथ्यों की स्थापना को मान्यता दी है। उनके अनुसार- “भरतं पीत्वा मधर चारु गव्यं पिते 
मानि 3 (अर्थात्‌ ग्वालिन कहती है- “हे भगवान्‌ इस सुन्दर स्वादिष्ट गायके माखन को 
तिल प्रकार पिता पुत्र की रक्षा करता है, इस प्रकार आप हमारी रक्षा करं) माखन लीला मे" यस्य 
( रथास त हरामस्तं त्वा विष्वेऽवन् देवाः* (है कुमारीगण ! जिस 9 नग्न स्नान के कारण 
) (कात्यायनी ब्रतरूप) यश के नाशक ( वासः) वस्त्र को (हम गोपां ने) (हरामः) (हरण 


व वदस्तथेषा मम वल्लभा । अनवा सह विच्छेदं क्षणमात्रं न विद्यते ॥ -पद्मपुराणः 2 -यदयप्रवीता 

बद्धश्री श :। ~ ऋग्वेद 4/7/1/9 अर्थात्‌ हे भगवान्‌ आपको (अप्रवीता) निबड़ बन्धन मे 

भ जी गर्भ में धारण करती हुई ओर आप अवतरित होते ही तत्काल माता से पृथक्‌ हो गये, अर्थात्‌ 
ये ।- माधवाचार्य कृत “पुराणदिष्दर्शन पृ०३92; 3- अथर्व 2/13/1; 4- अथर्व 2/13/4 


स = 
५ ~ 


व त त ) (त्वा) तुम्हरे (तं) उस व्रत कौ (अवन्तु) (रक्षा कर) भँ 
कृष्ण ने माखन चुराया था-यह सार्वजनीन 1 नानत ॥ श्रामदूभागवतादि पुराणो मं विष्णु के अवतार 
भगवान्‌ अकेला नहीं रमण करता ध पस ५ वेदिक स्वरूप भी मिलता है।° रासलीलामें 
पनयद रता। इसीलिए अपने स्वरूप से विभिन्न रूपों की सृष्टि करता है।8 
श्रीकृष्ण के लीलापरक अर्थ वि री नीलकण्ठ जी ने ऋग्वेद के बहु से मनर के भगवान्‌ 
होतेह वे वीज रूप वेदौ मं ह । यणो कृष्ण लीला के मूलसोत जो अधिक सत्य ओर समीचीन प्रतीत 
को विभिन श्ब्द-संज्ञओं से अभिहित की पी क! ष्णु का अवतार वताया गया ह । वेदौ मे इस विष्णु 
कही करीं “गोपां " कहा गया है । कृष्ण वा १1 कव उत "तिनिकरमे"= तथा दकगोयै"" ओर 
वामनावतार भे विष्णु न तीन पो कृष्मका सम्बन्ध गायों से था। उनहं वृष्णिवंशी भी बताया गया है। 

णु १ तीन पो मे ही तीनों भुवनो को नाप लिया था। वेदमन्त्र मँ भौ एसे प्रमाण 


है-“प्रीणि पदा विचक्रमे" तथा “> 
तरेधा विदधे पदम्‌" थ्यो को नीचे वे दो ने 
स दम्‌ । उक्त तथ्यो को नीचे के मन्त्र पदों से मिलान करने पर 
ए, वा वास्तून्युण्मसि गमध्यै, यत्रगावो भूरिशरंगा अयासः। 
शाम्‌ वृष्णः, परम॒ पदावभाति 
कुछ वेद-मनत्र-पदं मेँ कृष्ण के अन्य 
1 स्तोत्रं राधानांपते । (ऋ्वेद्‌ 1 (30/29) 
2- गवामयत्रज वृधि। (ऋग्वेद 1/10/7) 
ध दास पनी अहि गोपा अतिष्ठित्‌। (ऋग्वेद 1/32/11) 
3 नि वृपभानुपूरवी कृष्णास्वाग्ने अरुषो विभादि । (अथर्व० 3/15/3) 
तमरुदाधार यः कृष्णासु रोहिणीषु । (ऋर्वेद 8/%3/13) 
न ५९५ अर्जुना विवोमदे । ( ऋग्वेद 10/21/3) 
कृष्ण कौ ब्रज लीला से सम्बन्धित सभी नाम आ गये है, जैसे गो 
(कालीनाग) , वृषभानु, रोहिणी, कृष्ण ओर अर्जुन । वेदो मे कालीय ब 9 


4 भूरि॥ (ऋग्वेद 1/154/6) 
सन्दभों का उद्घाटन हुआ है- 


हमारे सामने आता दै अन 
कालिको नाम सर्पो नवनाग सहस्र बलः। 
यमुने हदे हासौ 9५ नारायण वाहने ॥ (ऋक्परिशिष्ट) 
ह व केबलवालाकालीय नामक नाग केहटे 
अर्थात्‌ सिर पर सवार होकर उसे नाथा। इसी प्रकार माणक हद मं रहता था। कृष्णजीने 
व ` हरण का प्रसंग इस प्रकार है- 


के विष्णुः प्रचो प्रचोदयात्‌ 
पुत्र नारायण के अवतार श्रीकृष्ण जी का :प्रचोदयात्‌। ~ तैप्निरीयारण्यक 

पतये नवो नम (व न करते है। का स 10/1/6) अर्थात्‌ वासुदेव के 
द व „8 ततो बसू व्शकृणुत रो के स्वामी को नमः पर रत करे । 6- तस्कराणां 
1 पृष्ठ - 741, 10- ह। 7- एकाकी न रमते 

गिरिश्षतं 4 षु ्रिषुविक्रमणेषु .-2, 9 हनुमान ध्रा 
उदगायाय वृष्णो । (ऋवेद ध 12 क्रमणेषु (ऋगवेद 1/154/2) र अ 
क ~ त्णिषदा _ वष्णवे शूषमेतु मन्म 

विषणुरगोणा ॥ 


„ नि 10 दाम्यः (ऋ्वेद 0 ¶ 


(क) अहत वसानोऽवभृथाद्रवेति। (ताण्ड्य 16/13/6) अर्थात्‌ विना फटा वस्त्र ओद याज्ञिक 
स्नान करना चाहिए। 

(ख) एतद्रे लन व्रतोपनयनम्‌ (ते्िरीय 3/3/2/1) अर्थात्‌ स्त्री के लिए भी नग्न स्नान न करना 
आवश्यक व्रतोपनयन है । 

(ग) अप्स वै वरुणः (तैत्तिरीय 1/6/5/6) (कर्योकि) जलो म वरुण देवता का निवास हे। 

(घ) अनृते खलु वे क्रियमाणे वरुणे गृहणाति । (तैत्तिरीय 1/7/2/6) अर्थात्‌ जो पूर्वोक्त नियम को 
्ुटलाता है उसे वरुण पकड्ता हे। 

इन प्रसंगो से प्रतीत होता है कि एतिहासिक पुरुष श्रीकृष्ण कौ प्रसिद्धि वैदिक काल मे थी। 
धीरे-धीरे उत्कर्ष-अपकर्ष के क्रम में वैदिक कृष्ण गीता के उपदेष्टा, महाभारत मे वेद- वेदाङ्ग ज्ञाता, 
राजनीतिक ओर ब्रह्मवैवर्तं तथा भागवत पुराण मे रास-रमणक हुए । डो° विजयेन स्नातक वैदिक विष्णु 
ओर मध्यनुगीन कृष्ण या वासुदेव को एक ही मानते है ।५ डो सरोजिनौ कुलश्रेष्ठ वैदिक साहित्य ॥ 
उल्लिखित कृष्ण ओर पौराणिक कृष्ण को एक मानने को तैयार नहीं हँ । उनका तर्क टहिकि पुराणो मे कृष्ण 
को कहीं भ मन््रृष्टा नहीं कहा गया है ओर उनका सम्बन्ध ऋषि आंगिरस से नहीं जान पडता ।* इस 
सम्बन्ध में ध्यान देने की बात यह हे कि कृष्ण का परात्पर वेद वेदाङ्ग तत्त्वज्ञ रूप मन्त्रदृष्टा कौ स्थिति 
से ऊषर कौ वस्तु है ओर वह देवकी पुत्र कृष्ण है कोन जिसे आंगिरस ने यज्ञदर्शन सुनाया ? इसका भी 
उत्तर नहीं दिया गया । वस्तुतः आंगिरस के शिष्य (कृष्ण) ओर पौराणिक कृष्ण एक ही है। श्रीकृष्णके दो 
होने की कल्पना नितान्त श्रान्त एवं सर्वथा अप्रामाणिक दै । डो० भण्डारकर द्वारा समर्थित ग्रियर्सन, जेकोनी 
आदि विद्वान यह विश्वास नहीं करते कि वृन्दावन का बालकृष्ण ही महाभारत मेँ अर्जुन का सारथी एवं 
गीता का उपदेष्टा है । इसके समर्थन में ड भण्डारकर कहते है कि वृष्णि राजपुत्र कृष्ण के गोकुल मे 
पाले जाने की कथा महाभारत मेँ वर्णित उनके उत्तरकालीन जीवन से एकदम मेल नहीं खाती ओर न 
महाभारत के किसी अंश से कृष्ण -स्तुति-कर्ता भीष्मपितामह के वक्तव्यो मे कोई साम्य नहीं है जिससे 
कृष्ण के एकत्व का आभास हो ४ महाभारत के सभापर्व के 41 अध्याय मे अग्रपूजा के अवसर पर 
शिशुपाल जव कृष्ण के ऊपर नाना प्रकार का दोषारोपण करता हे तब उसका लक्षय बालचरित से ही है।८ 
यहं श्रीकृष्ण कौ आश्चरवपर्णं बाल लीलाओं का उपहास किया गया हे । सप्तम श्लोक मे पूतना, केशी 
तथा वृषभासुर के वध का संकेत है । आवें मे निर्जीव शकट को पैर से तोड़ डालने का संकेत हे। नवम्‌ 
श्लोक व्यक्त करता है कि कृष्ण के वारा गोवर्धन पर्वत को हाथ पर धारण करना कोई अचरजपूर्ण कृत्य 
नहीं हे क्योकि इसे तो चींटियो ने खोखला बना डाला था। 

शिशुपाल की यह निन्दापूर्ण वक्तृता श्रीकृष्ण के एकत्व स्थापना में पर्याप्त प्रमाण है। इससे स्पष्ट 
है कि युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे जिस व्यक्ति को अग्रपूजा की गयी है, वह उस व्यक्ति से भित नही हे 
जिसने बाल्यकाल में पूतना, वृषासुर, केशी नामक राक्षसो का वध किया था, गोवर्धन पर्वत को हाथ पर्‌ 
उठा लिया था तथा उसके शिखर पर बहुत-सा अन्न अकेले खा लिया था ओर राजा कंस का वध किया 


13 "राधावल्लभ सम्प्रदायः सिद्धान्त ओर अध्ययन" पृ० 11, 14-हिन्दी साहित्य मे कृष्ण -ो० सरोजिनी 
कुल्ेष्ठ,पृ०-4, 15 “वैष्णव, शेव ओर अन्य धार्मिक मत" - रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर , पृष्ठ 40-41, 16- 
महाभारत, सभापर्व 41/7, 8, 9, 10 
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था। येही श्रीकृष्ण की बाल्यकाल की आश्चर्यू्ण लीलाये है । परिणामतः महभारत ओर पुराणो के कृष्ण 
कौ एकता प्त्येक दृष्ट से समर्थित एवं प्रमाणित है । एसा ही स्पष्ट मत श्री वालगंगाधर तिलक ने अपने 
ध रहस्य" मे व्यक्त किया है-“हमारा मत यह है कि श्रीकृष्ण चार-पाच नहीं हुए थे, वे केवल एक ही 
हासिक पुरुष थे ।" गीता रहस्य कौ टिप्पणी मे तिलक जी ओर स्पष्ट कहते ध भण्डारकरने 
अपने वैष्णव , शैव आदि पन्थ'" सम्बन्धी अग्रजी ग्रन्थ मे इसी मत को स्वीकार कियाहेकिकृष्ण करई 
परन्तु हमारे मत मे यह ठीक नहीं हे। यह वात नही है कि गोपियों कौ कथा्मेजो शृंगार का वर्णन हे वह 
वाद्‌ मेन आया हो परन्तु केवल उतने ही के लिए यह मानने कौ आवश्यकता नहीं हे कि श्रीकृष्ण नाम से 
कई भिन्न-भिन् पुरुष हो गये ओर इसके लिए कल्पना के सिवा ओर कोड आधार नहीं हे ।'' "7 
डो मुंशीराम शर्मा “सोम ने मन्रपदों मे आये हुए शब्दो का दूसरा अर्थं माना है जो वेद सन्दर्भ मेँ 
[र । वेद ५ शब्दौ का कृष्ण से कोई सम्बन्ध नहीं है।* डो० शर्मा के अनुसार राधा-कृष्ण 
र ध व है किन्तु अवतार भाव की कल्पना उनसे संलग्न कर दी गई । बाद मेँ वैदिक विष्णु, 
= - ५१५० 9 , वासुदेव से मिला दिया गवा । देतिहासिक व्यक्तियों के एवं पदार्थो के 
नौ गये हे। वेद के शब्द पहले ह ओर एतिहासिक व्यक्ति वाद मे ।» सात 
4 सूत्र मे अर्जुन के साथ कृष्ण का प्रयोग किया है 1500 ईसा पूर्व 
देवकी तथा वसुदेव के पत्र श्रीकृष्ण से ¢ शि देवक एत कष्ण कौ चर्चा कौ ह" ते पराणो भ वर्णित 
व पत्र श्रीकृ ५ भिन नरी प्रतीत हेते हं क्योकि चोर आंगिरस कै द्वारा कृष्ण को जो 
उपदेश तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दिया। आंगिरस ने जो शिक्षा दी वहनिम्नहै- 


“अथ यत्तपो सत्यवचनमिति छंदोग्योपनिषद्‌ 
ता अस्यदक्षिणाः" छंदोग्यो 
अर्थात्‌ जो तप, दान, सरलता, ह त यः 


अर्िसा ओर सत्य वचन है वही यज्ञ की दक्षिणा है दोसे 
द्रव्यरूप दक्षिणा का निषेध तथा ठोता है ला 
छ 1 द्रव्यमय यज्ञ का खण्डन होता हे। गीता के निम्न श्लोकों से इस शिक्षाका 


भरान्‌ दरव्यमयादज्ञात्‌ ज्ञान यज्ञः परन्तप। गीता 4-33 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌। -- गीता 16-1 
ध छन्दोग्योपनिषद्‌ तथा गीता महाभारत के उक्त कृष्ण को आचार्यं पं० बल्देव उपाध्याय ओर डो 
मुंशीराम शर्मा एकी मानते हे ।* यही कृष्ण विद्याध्ययनान्तर कुशल राजनीतिक नेता योद्धा, वेद्‌-वे ह 
ज्ञाता हुए जिन्हौने पशुहिंसा पूर्ण यज्ञो का विरोध करते हुए अन्यान्य मानवीय उत्कर्षो का क 
शनैः-शनैः जनता मे उनका समादर होने लगा । यह तक कि महाभारतमें भीप्मजीने ब क 
व कृष्ण 


ईश्वर के रूप मे स्तुति भी कौ है। आगे चलकर पौराणिक साहित्यमें 
विकास हुआ। = काक्नकुके भगवान्‌ रूप का अधिक 


श्लोक उद्धृत किया 


| देव मर जिनको निर्ममे। मनुस्मृति 1-21; 
भ अर्जकः को ह वासदेव भर जिनक भक्ति है उने वासुदेवकः ओ 
उवाच" छन्दोग्योपनिषद 3/17/6 हते हं ।; 21- “एतदूषोर आंगिरसः कृष्णाय 
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पुराणों मे कृष्ण व 
पुराणो मे कृष्ण के जिस अलोकिक दिव्यातिदिव्य कर्मो ॥ लीलाओं रास , माखन चोरी, वृणावर्त, 
यमलार्जुन, पूतना प्रसंग, चीरहरण आदि सन्दा का उल्लेख हे, उन्ट उक्त श मे समाहित कर 
दिया गया । कृष्ण चरित्र का वर्णन जिन पुराणों मे है उनमें भागवत, महाभारत, हरवा, ब्रह्य, विष्णु, पदम, 
वायु, वामन, ब्रह्मवैवर्त, गरुड़, गर्गसंहिता, योगवाशिष्ठ आदि मुख्य हे । महाभारत के वाद कृष्ण क चरित्र 
को गोपियो से सम्बद्ध करने वाला प्रथम पुराण हरिवंश हे । कृष्ण के विभिन्न अलोकिक चरित्र का वर्णन 
करने वाले मुख्य रूप से दो-भागवत तथा ब्रह्मवैवर्तं पुराण है । ब्रह्मवैवर्त मे तो ब्रह्मा जी के दवार 
राधाकृष्ण का विवाह भी कराया गया दै । पुराणों की इन लीलापरक घटनाओं तथा ेतिहासिक पुरूष 
्रीकृष्ण-जैसा कि महाभारतादि मे वेदवेदाङ्ग वेत्ता, योगेश्वर, पराक्रमी योद्धा के रूप मं वर्णन है-को 
देखकर मन सहसरा एकत्व स्वीकार नहीं करता । आखिर यह रासलीला तथा अन्य कृत्यो कौ शृङ्खला कृष्ण 
सेकबजुडी? 
श्रीमदभागवत मे बाल्यावस्था म कृष्ण की शिक्षा-दीक्षा का कोई विशेष उल्लेख नहीं है। कृष्ण का 
बालजीवन यशोदा-नन्द के यहोँ बीता। मथुरा में कंस वध के बाद वे दोनों कृष्ण ओर बलराम काश्यप 
गो्रीय सांदीपनि मुनि के पास गये जो उनज्जेन मे रहते थे । दोनो की शुद्धभाव से युक्त सेवा से प्रसन्न होकर 
मुनिन वेदों तथा वेदो का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र - धर्मशास्त्र मीमांसादि तथा राजनीति, धनुर्वेद आदि 
की शिक्षादी।* छान्दोग्योपनिषद से भी यह बात सिद्ध हो जाती हे कि कृष्ण ने घोर आंगिरस से वेद कौ 
शिक्षा पराप्त की थी । इसी का समर्थन महाभारत भी करता दै किन्तु श्रीमदभागवत ओर ब्रह्यवैवर्त पुराणमें 
वर्णित कृष्ण लीलाओं तथा महाभारत वेदवेत्ता, योगेश्वर कृष्ण के एकत्व मे कु विदान सन्देह करते ह । 
उनके अनुसार कृष्ण का यह रूप (लीला रूप) बाहर से आया है । पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन, वेबर्‌, 
केनेडी आदि बालकृष्ण की इस कथा को ईसामसीह कौ कथा का भारतीय रूप मानते दै । धीरे-धीरे 
^क्राइष्ट'' शब्द "कृष्ण" के रूप मेँ परिवर्तित हो गया । ड° भण्डारकर के अनुसार इस कृष्ण लीला को 
सीरिया से चलकर आई हुई घुमक्कड्‌ आभीर जाति ने भारतवर्षं मे प्रचलित किया । डो० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी ओर ड० मुंशीराम शर्मा ने इसका कड़ा विरोध किया हे । (ईसा पूर्वं 400) भासकृत्‌ “बालचरितम्‌! 
नाटक में वर्णित गोपाल कृष्ण कौ कथा से भी ° भण्डारकर के इस मत का खण्डन हो जाता है कि 
आभीर जाति से वालगोपाल कौ कल्पना कौ गई। विष्णु पुराण ओर वानु पुराण म आभीर वंश का उल्लेख 
हे। भागवत दशम स्कन्ध पूर्व मे पंचम अध्याय श्लोक 20 ओर 23 मे वसुदेव आभीराधिपति नन्द को 
अपना भाई कहते ह । आभीर वंश का उल्लेख महाभारत मे भी है । इससे केसे सिद्ध हो सकता है कि 
आभोर जाति सीरिया से आई । निःस्देह इसे कल्पना प्रसूत ही मानना चाहिए । आभीर जाति को बाहर से 
आई मानने वाले विद्वानों को कया यह ज्ञात है कि ईसा पूरव हाल कृत गाथा सप्तशती मे राधा-कृष्ण के प्रमी 
रूप्‌ का वर्णन है। यदि कृष्ण कौ प्रसिद्धि ईसा पूरव के कवियों म न होती तो हाल महोदय संकलन हौ 
ऊस कसते। यहं कृष्ण को राधा कौ आँख मै पडी हई धूल को निकालते हए चित्रित किया गया दै। अतः 
कृष्ण परम्परा भारत की है प्रा भारत कौ है, इसमे यत्किचिनमत् भी सन्देह करने कौ ुजाईश नही ह। भारत न कृ न~ नहीं है। भारत मे कृष्ण भक्ति 
22- 


ग ४ ४ द्विवेदी, पृ. 6-7, 26 सूर 
0/45/33- 34 , 24- छादोग्योपनिषद्‌ (3/17/6) 25-दृष्टव्य -सूरसाहित्य-हजारीप्रसाद , पृ. 6-7, 26- सूर 


सोरभ डाँ. मणा ४ 
भो मुशीरामशर्मा,प्‌.74 


पुराणविमर्शं = 3. = मुंशीराम ॥ वानत 
-पं.वल्देव उपाध्याय, पृ.190 तथा सूर सोरभ- डा. शर्मा, पृ.72, 23. श्रीमद्‌ 
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दक्षिण आलवार भक्तों से आई, एेसा कुछ ठि तेह 
व र , एसा कुछ विह्वान मानते हं । इसकी पुष्टि में उनका तर्क है कि कृष्ण का 
ओर संकेत करता हे । दक्षिणी भारत के लो ले होते हे । वद्र 
ध £ लोग प्रायः काले होतेह 
वृन्दावन के श्रीरग मदिर का मुख्य पुजारी अव भी ही हो यसति 
री अव भी दाक्षिणात्य ही होता है। भागवत मे वर्णित 

1 जारा जव भा दाक्षिणात्य हौ होता हे। भागवत माहात्म्य मे वर्णित भक्ति 
र ध हुई वृन्दावन म आई । धौरे- धीरे इसी भक्ति मे वेद के गोपा ओर व्रज शब्दो को लेकर 
० स १ कवि-कल्पनासे हो गया। साथही राधाको भी कृष्ण से सम्बन्धित कर 
४४ (1 अवलम्बन कर ॥॥ भक्ति कौ उपासना प्रचलित हो गई । भागवत धर्म 
काचित्रण किया टै। आगे व समदा जर वल्लभ सम्प्रदाय ने राधा-कृष्ण कौ रूप माधुरी 

यही राधा-कृष्ण सूर के परभु रीतिं भु दोनो एवं 
ध र २ ॥ नायक 
धुनिक काल में विभिन्न मानवीय सम्बन्धो के प्रतिनिधि बन जाते हे। ॥ 

। 1 
॥ . प्रहाभारत 
व श्रीकृष्ण के मुख्यतया चार रूप उदूघारित हुए है- 
य ५ विशारद, 2-कुशल योद्धा, 3- वेद वेदाङ्गवेत्ता, 4-धर्मोपदेष्टा। 
1 सम्बन्ध उनवे सेहे 
म उनके जीवन के उत्तरा से है। बाल्यकालीन लीलाओं का वर्णन महाभारते 


नहीं हे। महा मे मे 
भारतम गीताकेरूपमें कृष्ण जिस धर्म का उपदेश देते है वह बहुत कुछ उसी शिक्षा पर 
प्राप्त हुई थी। इसी शिक्षा-साम्य से 


आधारित है, जो उन ० मे घोर आंगिरस ऋषि द्वारा 
स्थापित किया कि उपनिषद वे ओर 
को स्तुति से ज्ञात होता है कि 
पुराणमें कृष्ण को गोपियोँ 
१ पा किया गया। विष्णु पर्व के 128 अध्यायो मे कृष्ण जीवन कौ 
ण "= काभित्न वर्णन हुमा दै । पूतना-वध, शकट वध यमलार्जुन-पतन, 
" शुक तध, प्रलम्ब -वध, गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का विस्तार से 


वर्णन ह । श्रीकृष्ण इन्र-पूजा का विरोध कर नन्द कौ कौ 
द्र-पूजा का विरोध ग गोवर्धन की पूजा का वि है ओर गोपो को 
नका र नन्द को गोवर्धन कौ पूजा का विधान बताते है ओर गोपो को 


स दूसरा पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण है जिसके कृष्ण जन्म 
(म में कृष्ण जन्म का कारण, चौथे मे गोलोक का 

। छठे अध्यायं अंशावतायो का वर्णन करते हए राधा ओं 
पुराण मे कृष्ण लीलाओं का वर्णन हरिवंश पुराणके ऽ 
र्णनोंकौ 


अपिक्षा अधिक शरंगारिक ओर विस्तृत दै । 


स तं करहनरमर्रज्ग्नतन------_ तं कराह गोरुअं राहियाए 
। ४ अ राहि आणेन्तो णेन्तो 

कृष्ण गोरजं राधिकायाः अपनयन) प आनो (गाथा सप्त 1 -89) ( 
= 


संस्कृत रूपान्तर -मुख मारुतेन त्वं 
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वामन तथा कूर्म पुराण 
वामन पुराण मे केवल केशी, मुर ओर कालनेमि का वर्णन है। कुर्मपुराण मे श्रीकृष्ण द्वारा महादेव 
की आराधना ओर श्रीकृष्ण के पुत्रो कौ कथा हे। 
गरुड़ पुराण 
गरुड़ पुराण मे कृष्ण लीलाओं का दिग्दर्शन कराया गया है जो अध्याय 144 मे हज है। इसमें 
पूतना-वध, यमलार्जुनोद्धार, गोवर्धन- धारण, केशी-चाणृर्‌ इत्यादि का वध, कालियदमन ओर शकरासुर-वध 
का उल्लेख दै। कृष्ण का सान्दीपन गुरु से शिक्षा प्राप्त करने का भी उल्लेख हे। राधा को छोडकर 
रुविमणी, सत्यभामा आदि 8 पत्नियों का विवरण हे। 
विष्णुपुराण 
इस पुराण के चौथे अंश के 15वे अध्याय मे शिशुपाल की मुक्ति का कारण बतलते हए 
्रीकृष्ण-जन्म का उल्लेख हुआ हे । पचने अंश में कृष्ण का चरित्र विरोषरूप से दिया हुआ हे तथा कृष्ण 
की बाल लीलाओं के साथ रास का भी वर्णन है। 
श्रीमद्‌भागवत 
महाभारत से लेकर पौराणिक युग तक जितना श्रीकृष्ण का विवेचन हुआ ट, बह सव समन्वित रूप 
श्रीमद्भागवत में उपलन्ध हो जाता है । भागवतकार ने अवतारो का वर्णन करते हए “एते चांशकलाः पुंसः 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" कहा है। महाभारत मे कृष्ण के जिस नारायण रूप का उल्लेख हुआ है उसको 
भागवतकार ने इस प्रकार लिखा है कि नारायण के कृष्ण ओर शुक्ल स्वरूप असुर-मर्दित पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए कृष्ण ओर बलराम के रूपमे आविर्भूत हुए टै भगवान्‌ ने आदि मे लोक -सृष्टि कौ इच्छा 
से महत्त्वादि सम्भूत पोडश कलात्मक प्रारूपावतार धारण किया ।* भागवत श्रीकृष्ण के समग्र जीवन का 
प्रतिनिधित्व करता है । उसमे हमे उनके निम्न रूप दृष्टिगत होते है 
1-अलोकिक कर्मा असुर संहारक कृष्ण, 2- बालकृष्ण, 3-गोपी बिहारी श्रीकृष्ण, 4-राजनीतिक 
वेत्ता, कूटनीति विशारद श्रीकृष्ण, 5 योगेश्वर श्रीकृष्ण, 6 -परब्रह्यस्वरूप श्रीकृष्ण । 
मुख्यतः कृष्ण के तीन रूप हम देखते हं - 
1-महाभारत के कृष्ण, 2-गीता के कृष्ण, 3-भागवत के कृष्ण। 
भगवान्‌ के पौरुष-व्यंजक रूप महाभारत मे, परब्रहयस्वरूप के गीता मे ओर रसिक शिरोमणि रूप 
मे दर्शन हमे भागवत मँ होति ह । वैसे तो भागवत में कृष्ण के प्रायः सभी रूपो का विवेचन हुआ है किन्तु 
प्रधानता रसिकेश्वर स्वरूप की ही है । दशम -स्कन्ध के पूर्वदध मे निबद्ध कथायं बाल रूप कौ लीलाये है 
जो अलोकिकता का उद्घाटन करती है । कंस-वध कौ क्रियाय किशोरावस्था के अन्तर्गत भी आती हे । 
जगसंथ से यदध के अनन्त उनके राजा पद कौ प्रिप्ठ होती है ओर हारिका दर निर्माण काल से ह गीता 
कौ “परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌" वाली उक्ति की चरितार्थता प्रारंभ हो जाती हे, किन्तु 
बीच-बीचमें अलौकिकता का भी समावेश रहता हे। भागवत के घटनाचक्र वर्णन मे भी व्यासजी कौ 
रागात्मिका वृत्ति सजग हो गई हे ओर भक्ति कौ दृढता का सर्वत्र प्रकाशन करती हे । जसे भोमासुर्-वध के 
समय, वाणासुर संग्रा के समय, स्वर्ग से कल्पवृक्ष लान एवं देवकी के मृतक पुत्र क लाने के समय संग्राम के समय, स्वर्गं से कल्पवृक्ष लाने एवं देवकी के मृतक पुत्रो को लाने के समय 


28-श्रीमद्भागवत 2/7/26, 29- श्रीमदभागवत 1/3/1 
=== 
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नी द उपदेशात्मक प्रसंगो मे परमतत्व एवं ज्ञानभक्ति-कर्म की 
9 कृष्ण योगेश्वर, उपदेष्टा एवं विज्ञानी केरूपमें मिलते है। भागवत के 
अम्बरीष, गजे, रह्म, धुव = = रूपो कौ व्याख्या कौ गई है । जसे प्रह्लाद, 
त कौ स्तुतिर्या लीला वपुधारौ एवं परमतत्त्व का वर्णन प्रस्तुत करतौ है। 
पूर्णतया सिद्ध हई है । विदान पोता मै दिव्यम्‌" तथा “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌" आदि कौ सार्थकता 
इर ६ । विद्वान पण्डितो न विश्लेपणात्मक एवं विवेचनात्मक तरको से गीता एवं भागवत के 


कृष्ण मे अभेद्‌ स्थापित किया हे । श्रीमद्‌ 
थ भागवत के कृष्ण पाण्डवो वे म 5 
एव महाभारत के महायोद्धा थे। वे गीता के उपदेष्टा कृष्ण पाण्डवो के सखा, कुरुक्षेत्र महायुद्ध के नियामक 


ेष्टा है जो पापियों के सर्व ३ साधुओं की 
धर्मकी > = व सर्वनाश एवं साधुओं कौ रक्षा तथा 
मथुरा १ हेते हे। वे निष्काम कर्मयोगी का रूप्‌ (5 करते दे। वे 
जराजश्वर कृष्ण भी हे ओर गोकुल व्रज ओर मे विहार करने 
वाले नन्द नन्दन, गोपीवल्लभ, चितचोर ओर रसिक शिरोमणि गोपाल कृष्ण भी पै ॥ 
वेदों मं राधा से सम्बन्धित भक वाडमय मे श्री राथा 
उसके "राधा" अर्थ लगाए ह अक शब्द्‌ विभिन सन्दर्भ मे प्युक्तं हए है । विदानो ने अपनी मति से 
चौ अथ लगाए ह । अथर्ववेद का निम्न मन्त्र द्रष्टव्य है 
ध 4 । (अर्व० 19/7/3) 
9 । (अथर्व० 19/8/2) 
राधे! विशाखे | श्री = 

रीकृष्ण भगवान्‌ कौ स्तुति करते ह । राधा जौ हमारे लिए सुखदायिनी हो । हम सव भक्तजन राधा सहित 


इसी (1 शब्द का प्रयोग विभिन्न विभक्तियो मे हुभा है- 
\ व ध ते विभुप्रभु"। (1/9/5) 
सदाय चस्यसोमो यस्येदं राधः स जनास इन्द्रः"! । (2/12/14) 


ौः सविता स्तोभ्यो नु नः दाताराधांसि 
धस्‌" शब्द अपने तृतीयान्त “रा ध 


4/55/10, 10/23/1) आदि। म एसा ४ प मे अनेक स्थर्लो पर प्युक्तं दे । (1/48/14, 3/10/20, 

5/35/4, 10/17/13 आदि। तु # छा भी बहुशः उपलब्ध होता हे- 1/17/7, 3/41/6, 4/20/2, 

10/140/5 आदि। “या ५; राधसः" का अधिक प्रयोग हुआ दै-1/15/5, 4/20/7, 6/44/5, 

"रधसि" भी एक हौ र पष्ठी वहुवचन का प्रयोग एक स्थान पर है- (8/90/2) तथा सप्तम्यन्त 
य में प्रयुक्त हे (4/32/21) । 

प्रत्यय जोडुने शब्द धन नाम से पठित हे (2/10) । यह शब्द्‌ रा 


होता दै ध, साध संसिद्धौ से असुन्‌ 
अमं आदि सु न तह, इसलिए स्कन्द स्वामी ने इस पद के अर्थं की ध संसिद्धौ से असुन्‌ 


द्योतना की है-वह वस्तु, जो 

पुरुषार्थानिति स्कन्दस्वामी । 

1- स्तोत्रे राधानां 
पते गिर्वाहो तस्य 

4/2) 9 विभूतिरस्तु सुनृता। यह मंत्र ऋवेद म 

समान रूप से उपलव्म होता है। (1/30/5) मे, 
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2.इदं हन्वोजसासुतं राधानांपते पिवात्वस्यगिर्वंणः । यह मंत्र ऋ्वेद के एक स्थल (3/51/10) † 
पर्‌ तथा सामवेद के दो स्थलों (165, 737) पर प्रयुक्त मिलता हे । दोनों मंत्रो में “राधानांपते" इसी रूपें 
प्रयुक्त है ओर दोनों जगह यह इनदर के विशेषण-रूप मे आया दे। 
प॑ं० बलदेव उपाध्याय “राधः” तथा "राधा" दोनों कौ उत्पत्ति “राधवृद्धौ" धातु से ही मानते हेः 
जिसमें “आ उपसर्ग जोड्ने पर “आराधयति” धातुपद वनता हे। फलतः इन दोनों शब्दों का समान अर्थहे 
आराधना, अर्चना, अर्चा । "राधा" इस प्रकार वैदिक “राध” या “राधा'" का व्यक्तिकरण हे । राधा पवित्र 
तथा पूर्णतम्‌ आराधना कौ प्रतीक है । "आराधनां" कौ उदात्तता उसे प्रमपूर्ण होने में हे। जिस आराधना या 
अर्चना मे विशुद्ध प्रम नहीं ज्ञलकता, जो उदात प्रम के साथ नहीं सम्पन्न कौ जाती, क्या वह कभी सच्ची 
"आराधना" कहलाने की अधिकारिणी होती है ? कभी नहीं । इस प्रकार "राधा" शब्द्‌ के साथ प्रेमके 
प्राचुर्यं का, भक्ति की विपुलता का, भाव कौ महनीयता का सम्बन्ध कालान्तर मे जुड़ता गया ओर धीरे-धीरे 
राधा विशाल प्रम कौ प्रतिमा के रूप में साहित्य ओर धर्म मे प्रतिष्ठित हो गई ।"* 
उपर्युक्त उद्धृत मंत्रं मे इन्द्र “राधानांपते" नाम से सम्बोधित किये गये है। फलतः वेदमेंवेही 
"राधापति" हं। कालान्तर म ज्व इनदर का प्राधान्य विष्णु के ऊपर आया ओर कृष्ण का विष्णु के साथ 
सामंजस्य स्थापित किया गथा, तव कृष्ण का “राधापति" होना स्वाभाविक है। 
यजुर्वेद के निम्नलिखित मन्त्र मे पुरुष की दो पत्नयो का उल्लेख किया गया ह~ श्री ओर लक्ष्मी। 
श्रीज्चते लक्ष्मीश्च पल्यावहोरात्रे पाश्वे नक्त्राणिरूपमश्वनो व्यात्तम्‌। -शुव्लयजु्वेद 31/22 
महीधरने श्री का अर्थ किया दै, सम्पत्ति (यथा सर्वजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः । श्रीयते नयाश्रीः 
सम्पदित्यर्थ) ओर लक्ष्मी का अर्थं किया दै- सौन्दर्य, वह वस्तु जिसके द्वारा कोई वस्तु मनुष्यो के द्वारा 
लक्षित की जाती है (लक्ष्यते दृश्यते जनेः सा लक्ष्मीः । सौन्दर्यमित्यर्थः) । वश्य होने के कारण पतनी कहा 
गया। अर्थात्‌ जिस प्रकार कोई जाया पति के वश मेँ रहती है, उसी प्रकार सम्पत्ति ओर सोन्दरय पुरुष के 
वश मेँ रहते । हरिव्यास देव ने वेदान्त कामधेनु की टीका “सिद्धान्त रत्नावली" में यँ श्रौ का तात्पर्य 
राधा से लिया है। अर्थात्‌, विष्णु की दो पलियो है -एक हैँ राधा ओर दूसरी हँ लक्ष्मी । इस प्रकार, इस 
आचार्य के मत मे "राधा" का संकेत इस वैदिक मंत्र मे किया गया है । श्री रुकिमणी जी को लक्ष्मी का तथा 
श्री राधाजी को "श्री जी" का अवतार बताया गया है व्रजमण्डल मे इसीलिए राधा जी को प्रायः चश्री जी" 
के नाम से अभिहित किया जाता हे। 
“वृहद्‌ ब्रह्मसंहिता" मे राधा ओर कृष्ण मे कोई अन्तर नहीं माना है- 
यः कृष्णः साधि राधा या राधा-कृष्ण एव सः ॥ 
अर्थात्‌ जो कृष्ण है सोई राधा है, जो राधा है सोई कृष्ण हे अर्थात्‌ एक हे । 
श्री राधिकोपनिषद 
ऋग्वेद का राधिकोपनिषदः श्री राधिका जी की महिमा एवं स्वरूप को प्रकट करता है । राधिकोपनिषद्‌ 
गद्य म है। इसमें राधाकृष्ण कौ परमान्तरङ्ग भूताह्वादिनी शक्ति बताई गई है । अथर्ववेद मे भी राधा तापिनी 


28- भारतीय वाङ्मय मे श्री राधा-पं° बलदेव उपाध्याय, पृष्ठ-31 
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करमीर नरेण अवन्ति वर्मा (855-888 ई० 
एलीक ठद्धूत करियै जते है 


उपनिषद्‌ कौ कल्पना की गड हे जिसकी प्रामाणिकता के सम्बन 
जा सकता। इसमें ग प 
हीरसके समुर 1 क! प्शस्त स्तुति हे जो सर्वश्रेष्ठ वतायी गड हे । श्री राधा ओर कृष्ण दोनों एक 
व प भक्ता को आनन्द दन वाली लीलाओं कै लिए ही दो रूप वने ह वस्तुतः ये दोनो 
को कर्णो द्वारा पीकर भ न कक नियोग देता ते क. 

शुद्ध पद को प्राप्ति कर लेते हँ, अ थात्‌ सदा ठ ध = 
अब डस = ह त ह, अर्था अमर हो जाते ह! 
मीम कलन जहि सेव कलि जमे चत 
कच इन्द्रादि को प्रप्त हुआ । शष्ठ को उनसे वृहस्पति को, उनसे उनके 


च मे निश्चयात्मक रूप से कु नहीं कहा 


मे [न रसमय विग्रह ठै ओर रासेश्वरी राधिका भी नित्य 
प्रस्फुटित होने वाली कनक-कंज कलिका ह विग्रहवती है । राधा भारतीय वाङ्मय के सरोवर 


॥ 


कीट वचनसमुच्चयं' नामकं सूक्ति संग्रमे 
ष संग्रह म जिसके त र 
कौ लीला का सन्दर्भ परापत ताहि म जिसके रचयिता का पता नह चलता, म रधा-कृष्ण 


सकता है । एक उदाहरण दरषटव्य है- 

कोऽयं द्वारि हरिः प्रयाह्युपवनं 
रि हरिः शाखामृगेणात्रकिम्‌ 
व विभेमि सुतरां कृष्णः कथं वानर, ॥ 
४ क व्रज लतां तामेव 
चनीकृतो दचितयाहीणो हरिः ४ 

वह वक्रोक्ति के माध्यम 04 0 
आचार्य आनन्दवर्धन द्वारा “ध्वन्यालोक” में 


तैवा गौपवधृविलास सुदा राधारहः साक्षिणां 
क्षेमा भद्र कलिन्दश्नौलतनयातीरे लतावेश्मनाम । 
विच्छिन्ने स्मरतल्यकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 
ते जाने जरटी भवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः । पृष्ठ - 77 


29 


____ 18 
न) 


नवं तधा वष्वकृष्णीपसान्िहएवैकः क्री ढनार्थद्रिषा 1 कवा कालकरोतानिदे्नैकः करीठनर्थद्रिा नूना ॥ 
ही यथा छव शोभाः श्रृण्वन्‌ पठन्‌ याति तद्धाम शुद्धम्‌ ॥12॥ 


‡ च वृहध्यति चा्वाणिध्यापयति यजमानस्यर्वाहस्पत्य च ॥13॥ क क 
^ छ -इति अथर्वविदीय श्री राधिकातापिनी उपनिषद्‌ । 


------------ 


इस श्लोक मे अचेतन पदार्थो, चेतन वस्तु के वृतान्त की योजना है । दूसरा पद्य ध्वनि के दृष्टान्त के 
सन्दर्भमेंहे- 
दुराराधा राधा सुभग यदनेनापिमृजत्‌ 
स्तवेतत प्रायेणाजघनवसनेनाशु पतितम्‌ । 
कठोरं स्त्रीचेतस्तदलमुप चारैर्विरमहे 
क्रियात्‌ कल्याणं वो हरिरनुनयेण्वेनमुदितः ॥ पृष्ठ 214-15 
भट्ट नारायण कृत्‌ “वेणीसंहार" नाटक की नान्दी मे यह श्लोक उपलब्ध है- 
कालिन्धाः पुलिनेषुकेलिकुपितामुत्सृज्य रासेरसं 
गच्छन्तीमनु गच्छतोऽश्रुकलुषां कंसद्विषो राधिकाम्‌ । 
तत्पादप्रतिभानिवेशित पदस्योदभूतरोमोद्गते- 
रक्षुण्णोऽनुनयः प्रसन्न दचितादृषृस्य पुष्णातु वः ॥ 
अर्थात्‌ यमुना के किनारे रास क्रीडा मे प्रेम तथा अनुराग छोडकर कुपित होकर राधिका कीं चली 
गयी । भगवान्‌ उसे खोजने के लिए इधर-उधर घूमने लगे। राधा के पदचिहं पर अपना पैर रखते ही उन्हे 
रोमाञ्च हो गया। प्रेम की इस अलौकिक अभिव्यक्ति को देखकर राधा प्रसन्न हो गयी ओर कृष्ण को देखने 
लगी । इससे स्पष्ट टै कि ऽवीं शती के पूर्व राधा ओर रासलीला साहित्य जगत में प्रचलित हो चुकी थी। 
'पंचतन्त्र कौ रचना लगभग 1500 वर्ष पूर्व हुई थी । उसमे वर्णन है कि एक तन्तुवाय (बुनकर) का 
पुत्र श्रीकृष्ण सजकर अपने सूत्रधार मित्र कौ सहायता से लकड़ी के बने गरुड पर सवार होकर किसी 
राज अन्तःपुर में पंच गया ओर अपनी प्रणयिनी राजकन्या से बोला- 
“सुभगे! सत्यमभिहितं भवत्या परं किन्तु राधा नाम ते भार्यां गोकुलप्रसूता प्रथम आसीत्‌” 
इससे स्पष्ट है कि राधा का गोकुल में उत्पन्न होना लोक प्रसिद्ध घटना थी। 
महाकवि भास द्वारा रचित “नालचरित"' नाटक मेँ गोपियों के रूप- सौन्दर्य का वर्णन हे । विद्वानों ने 
भास का समय ईसा पूर्वं चतुर्थी शती से लेकर ईसा कौ तृतीय शती मानते हँ । अस्तु यह रचना लगभग 
1700 वष पूर्व कौ है । देखिये गोपियो का रूप विन्यास- † 
एताः प्रफुल्लकमलोत्पल ववत्रनत्रा 
गोपाङ्गनाः कनक चम्पकपुष्पगोराः। 
नानाविराग वसना मधुर प्रलापाः 
क्रीडन्ति वन्यकुसुमाकुलकेश हस्ताः ॥ बालचरित 3/2 
हाल की “गाहा सतसई" ( गाथा सप्तशती ) की रचना ईसा की प्रथम शती तो मानी ही जाती है, 
क्योकि हाल का संस्कृत नाम शालिवाहन था जो ईसा की प्रथम शती मे प्रतिष्ठानपुर मे राज्य करते थे। 
उनका कथन हे कि प्राकृत की करो गाथा से चुनकर उन्होने यह सरस संग्रह किया दे। अतएव इन 
गाथाओं को उनसे भी पहले की मानना पड़ता है। गाथासप्तशती इस “गादा सत्तसई" में श्री राधिका 
(राहिका), कृष्ण (कण्ह) ओर श्रीकृष्ण जननी यशोदा (जसोआ) तथा व्रजवधू गोपाद्धनाओं ( बअबहूहि) 
का स्पष्ट उल्लेख है- 
अज्जबि बालो दामोअरो त्ति इअ जप्पि अड जसोआए्‌। 
कण्ठ मुह-पेसिअच्छं निनुभं हसिअं बहवृहृहिं ॥ 
= 19 


कष्या र 


श्लोक का संस्कृत रूप है- 
ज वालो दामोदर इति इह जल्प्येते यशोदया । 
्णमुखप्रषिताक्षं निभृतं हसितं ब्रजवधूमिः 
एक अन्य श्लोक है- ह्वै 
य तं कण्ठ गोरं राहिभाए्‌ अवणेन्तो । 
एदा बल्लवीर्णं अण्णाणं विगोरं हरसि ॥ 
इसका संस्कृत रूपान्तर है- 
व तवं गोरजो राधिकाया अपनयन्‌। 
<.  वल्लवीनामन्यासामपि गोरवं हरसि ॥ 
-हे कृष्ण तुम अपने गी हवासे, मं 
५. क ते मुख ४६ हना हसेः 
को हटा रहे हो। इस व्यापार से प्रम प्रकाशन त 
1 भ = क दवारा तुम अन्य गोपि्यों का महत्त्व कम रहे ह। 
क त कृत गौत गोविन्द मे श्रीकृष्ण नायक 4 ए 
र ) लीलाओं का विलास वर्णनहे। ` र 
उपर्युक्त समस्त वर्णनों मे सवसे प्राचीन । 
प्रथम शती मे हो चुका था। प° बलदेव 


देव उपाध्याय भी न 

राथा का िरिचित विभाव परथम शतो म च ना ऋ प्राचीनता पर एसा ही विचार प्रकट करत दे। 

का प्रान्त था। बहा से बह कल्पना कालान महो चुका था ओर उसके उदय का क्षेत्र उत्तरी महाराषट्‌ या गुजरात 

अपनी दशश्लोकी लान्तर मे वरजमण्डल मे आयी जो जारां कात) नम्बर 

पहली बार धार्मिक = आयी ¬ 

उल्लेख किया ।* हली वार धार्भिक जगत मे कृष्ण की ५ वारहवी शती मँ तम्ब 

रूप में वृषभानुनन्दिनी राधा 
श्रीमद्भागवत 


गोपियों व्याकुल हो जाती ह अं प्रियतमा गोपी को साथे 

पदचिह दिखाई (५ कृष्णको न लगती ह । शान अन्तर्धान हो जते ह । इससे सभा 

प्रशंसा करती हई गोपियं कह क किसी व्रजवालाका पदचिह 4.४ वालुकाराशि मेँ उन कृष्ण के 
अनयाराधितो ज दृष्टिगोचर होता है । उसके गौरव 


यत्ोचिदाय गोवि भगवान्‌ हरिरीर्वरः 1 

छोडकर इ रमण के र अ ॥1"' भागवत 10/13/ 

कर्‌ उसे एकान्त में ही भगवान्‌ ईश्वर 3/24 

म न्तमेलेगयेदे। शलोकं नान्‌ इश्वर कृष्ण आराएि हि 

भारतीय वाद्य न प्रान इस श्लोक मे राधा का नाम जलने र हए है क्योकि गोविन्द हमकी 

वक सनातन को मतौ 31. इस श्लोक की टीका मँ र इललकता-सा प्रतीत होता ट । 
चक्रवती तथा श्री जीव गोस्वामी न “वृहत्तोपिणी"" व्या दीय गोस्वामिर्यो जे ष्ट 

चक्रवर्ती तथा धनपति सरि > ने भी यही व्याख्या में अ यान राधा का स्पष्ट 

भनति सूरिने भी यँ राधा = कान सत जमती षणव व है-राधयति आराधयतीति श्रा 
जत नामकरण गुप्त 8 व्याख्या मेँ दृहराई है । विश्वनाथ 
= गुप्त भाव से स्वीकार किया है। ~ ` हे। 
20 3 स्वीकार किया हे । 


~ 
` ---------------- 


“अनवा राधितः' का पदच्छेद दो प्रकार से किया गया ठे-अनया राधितः तथा अनया अराधितः। दोनों मेही 
समान भाव की अभिव्यक्ति होती ै। अनेक विद्वानों का मत हे कि शुकदेव जीने राधाके गोपनीय 
भाव -धन को प्रकाशित करना उचित नदीं समञ्ा फिर भी गृदृरूपमे प्रकट ही हो गया। भागवत के प्रवक्ता 
श्री शुकदेव जी राधा जी से गुरु भाव रखते थे- धर्म शास्त्र मे गुरु का नाम लेना पाप कहा गवा है 

आत्नाम गुरैर्नाम नामातिकृपणस्य च । 

श्रेयस्कामो न गृहणीयाज्येष्ठापत्यकलत्रयोः ॥ 

भागवत का प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप मे इस प्रकार हे- 

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिन्ञः स्वराट 

तेने ब्रह्महदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्‌. सूरयः । 

तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषो 

धाम्ना स्वेनसदा निरस्त कुहकं सत्यं परं धीमहि॥ 1/1/1 ध 

परं शब्द से परा ओर पर दोनो काही बोध होता दै। परा श्री राधा ओर पर श्रीकृष्ण ही है । इस 
प्रकार यह भी अर्थं हो सकता हे कि हम श्री राधा-कृष्ण युगल का ध्यान करते है ।. + 

श्रीकृष्ण के साथ राधिका का विवाह होने का बीज रूपमे प्रमाण देखने को मिलता ह~ 

विरचितमयं वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संसृतर्भवात्‌। 

कर सरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहिनः श्रीकरग्रहम्‌ ॥ श्रीमद्‌भागवत 10/31/5 

अपने प्रभियो कौ अभिलाषा पूरणं करने वालों म अग्रगण्य यदुवंश शिरोमणि ! जो लोग जन्म-मृत्यु 


। रूप संसार के चवकर से डरकर तुम्हार चरणों की शरण ग्रहण करते है उन तुम्हारे करकमलं अपनी 
लालसा को पूर्णं करने वाला वह कर कमल 


छत्र-छाया मे लेकर अभय कर देते हं । हमरे प्रियतम ! सबको लाल: 
जिस हस्त कमल से राधिका जी का पाणिग्रहण (श्रीकरग्रहम्‌) हंजा है, हमारे सिर पर रख दो । 
पदा पुराण 
पाताल खण्ड के अध्याय 69 मे राधा आद्या प्रकृति तथा कृष्ण की वल्लभा मानी गई ह । दुर्गा आदि 
त्रिगुणमयी देविय उसको कला के करोड अंश को धारण करतौ है ओर उनकी चरण की धूलि के स्पर्श 
मात्र से करोड विष्णु उत्पतन हेते है 
तत्पिया आद्या प्रकृतिस्त्वाद्या राधिका कृष्ण वल्लभा । 
तत्कलाकोटि कोट्‌यंशा दुर्गाया स्त्रिगुणात्मिका ॥ 
तस्या अडिद्ररजः स्पर्शात्‌ कोटि विष्णुः प्रजायेत ॥ 118 । 
, राधाकाआविर्भाव वृषभानु के चद होता रै परन्तु वह न बोलती, न सुनती ओरन चलती -फिरती 
है। नारद को ज्ञान होता है कि कृष्ण राधा सहित भूतल प्र परे है । नारद दहते -दहते वृषभानु के घर 
पचते ह जहो वृषभानु अपने पुत्री के विषय मे कहते ह, "भगवन्‌ । मेरी एक पुत्री है, सुन्दर तो वह इतनी 
है, मानो सौन्दर्य की खानि कोई देवपत्नी इस रूप मँ उतर आई हो । पर आश्चर्य है कि वह अपनी आंख 
सदा निमीलित रखती है । इसलिए हे भगवन्‌! श्री चरणो मे मेरी यह प्रार्थना हेकि एक वार्‌ अपनी सुसम्पत्न 
वृष्टि इ बिक प डालकर उसे प्रकृतिस्थ कर दं" नारद्‌ अन्त सुर मै जाकर देखते ईह-सर्णनि्ित ६.५ 
सजीव सत्तम प्रतिमा सी एवा बलिक भूमिप लोर ह £ \ दी उपे लगन्जननी का रूप ज, 
वृषभानु को बाहर भेजकर स्तवन करने ल - 
= 


० सन्दोह दधती वैष्णव परम॥ 
ऽऽण्चरयं विभवे ब्रह्मरुद्रादि द्वगमे। 
ध्यानपथं नत्वं स्पृासि कर्हिचित ॥ 


आनन्द रूपिणीं ह 
न्द रूपिणीं शक्तिसत्वमीरवररि न संशयः। 


तारुण्य वयसा स्पष्टः कीटृक्त 
ना पृ क्ते भुयतम्‌ 
यहं नारद कौ तुति 1 वमु तम्‌॥ पद्मपुराण पाताल खण्ड 


क्रोडा-संगिनी तथा विश्वमोहिनी बताया गया हए क जनरूषिणौ क्ति प र 


राधा-कृष्ण सवसे परे ओर सर्वरूप > ५ 
आर्‌ स्वरूप ठै 
४१ ६। भगवान्‌ शिव देवरपिं नारद से कहते ह 
भ परोक्ता राधिका पर ~ ए 
स्वरूपासा 

| स साका ~ ॥ पद्मपुराण पाताल खण्ड 50/53 
त तरत करने वाले वैष्णव कटे गये हे ।२ धर्म 
व के साथ-साथ उनकी विभृतियाँ भी थ्वी क 

को आपका प्रादुर्भाव हुआ ।५ ^ 


वे अध्याय के 23 से 41 श्लोकों गोपियो की 
कहती है कि । 
चिह दिखाई दे रहे 


महात्मा के चरण के केवलं हा दामोदर ने ऊँचे हो 


अ स ध भ  सद्रसंहिता-2, पार्वती खण्ड-3, अध्याय-2 


32- यथा राधा प्रिया विष्णोस्तस्य सेकृष्णकौ 
च वैष्णवाः राधाप्यमी वरत माातम : कुण्डुं तथा ॥ 2 त वा भकग कराह 
वतः। अष्टमी सोऽद्य सं्पता तां न नहा कण्व भ 9 
कृतपुण्या मदालसा । पदानि तस्मा मी) प्रयलत ॥ वाय 1, 34-भारे मासि नि म 
५ ५७ :॥ तृतीय ब्रह्मखण्ड, अमासि सिताप्य भ्यां जाता श्रीराधिका 
तस्याश्चैतानि ब्रह्मखण्ड, अध्याय 


= ~-~-- (नय विष्णुपुराण 5/13/ (न 


1" उसमे राधाष्टमी का भी वर्णन उपलब्ध है। 
4 ; आर्‌ अधर्म के हास के निमित्त श्रीकृष्ण के 
र उतरी । उनमें प्रधान थीं श्री राधा। भाद्रपद शुक्ल 


१ मदमाती गी ड 
दे है। यह निश्चय हो दान यवेती भी गयी है। उसके य छोट ओर पतले चरण 
अल अग्रभाग हौ अकित हए है ।* टकर पुप्प चयन किया हे, इसी से यहोँ उन 


कि निरन्तर हदयगत हरिकृष्ण का चिन्तन कर शरण मे प्राप्त होता ह, वे कृष्ण ही मेरा नित्य पालन 
करेगे ।> भक्त कौ पुकार हे- 

तवास्मि राधिका नाथ कर्मणाः मनसा गिरा। 

कृष्ण कान्तेति चौवास्मि युवामेव गतिर्मक्म ॥ 26 ॥* 

हे राधिका नाथ! हे कृष्ण कान्ते, ठम कर्म से, मनसे, वाणी से तुम्हारे है । तुम दोनों ही मेरी गति 

हो।" नारद पुराण मे राधा जी के ही अंश से सरस्वती आदि पच प्रकृतियो के उत्पन्न होने का विधान हे- 
जृम्भाश्वासे तु कृष्णस्य प्रविष्टे राधिका मुखम्‌ ॥191 ॥ 

यातु देवी समुद्भूता वीणापुस्तकधारिणी 1 

तस्याः विधानं विप्रेन्द्र शृणु लोकोपकारकम्‌॥92 ॥“ 

“कृष्ण की जँभाई की श्वास राधिका जी के मुख मे प्रवेश होने पर वीणा पुस्तक लिए हुए जो देवी 
सरस्वती पेदा हुई, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ उस सरस्वती का लोकोपकार करने वाला विधान सुनो।' 

ब्रह्मवेवर्तं पुराण 

ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा-कृष्ण कौ लीलाओं का सम्यक्‌ वर्णन प्रस्तुत करता है। पददरहवे अध्यायमें 
राधा के स्वरूप का चमत्कारी विवरण प्रस्तुत किया गया है जिससे प्रतीत होता हे कि कवि उने आदर्शं 
नारी का प्रतिनिधित्व मानकर अपना काव्य-कौशल अभिव्यक्त कर रहा है । इसी अध्याय मे राधा के साथ 
कृष्ण का विधिवत्‌ विवाह कराया गया है । 27वे अध्याय मे राधाकृष्ण कै वार्तालाप का प्रसंग हे जिसमे 
राधा-कृष्ण के अभिन्न सम्बन्ध को पार्वती न प्रकट किया हे- 

यथाक्षीरे च धावल्यं यथा वहो च दादिका। 

भुविगन्धो जले शत्यं तथा कृष्णे स्थितिस्तव ॥ 212 ॥ 

जिस प्रकार दूध मे धवलता, अग्नि में दाहकता, पृथ्वी मे गंध, जल मे शीतलता का निवास रहता 
है, उसी प्रकार कृष्ण मे तुम्हारी स्थिति है ' इसके वाद के अध्यायो मे रसलीला का विस्तृत वर्णन हे 
(अध्याय 28 तथा 29) । अध्याय 92 में उद्धव जी ने राधा कौ जो स्तुति कौ है, उसमे परवती भावों का 
विशोष मिश्रण मिलता है । संसार म जितनी शक्तियो हे-सावित्री, दुर्गा, पारवती, त्रिपुरा, सती, अपर्णा, गौरी 
आदि - उन सबके साथ राधा कौ एकता स्थापित कौ गई है ओर शक्ति तथा शक्तिमान मे अभेदत्व सम्पन्न 
किया गया है (92/86/87) । अध्याय 111 मे कृष्ण के नाना रूपे कौ निरुक्ति के साथ ^राधा" शब्द को 
भी व्युत्पत्ति क गई है। इसके अनुसार "रा" शब्द विष्णु का तथा "धां" शब्द्‌ धात्री (माता या जननी) का 
वाचक बताया गया हे । इस प्रकार राधा को विष्णु की जननी, ईश्वरी तथा मूल प्रकृति सिद्ध किया गया है 

राशब्दश्चमहाविष्णार्विषटवानि यस्य लोमसु । 

विश्व प्राणिषु विश्वेषु धात्री मातृवाचकः 57 ॥ 

धात्री माता रमे तेषां मूल प्रकृतिरीश्बरी । 

तेन राधा समाख्याता हरिणाच पुरा बुधः ॥58॥ 

ऋ सिद्ध होता हे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण राधा-माधव कौ लीलाओं से ओतप्ोत ह । कुछ वाते तथा 
वना 1 च दसी है जो अन्य पुराणो े दृष्टिगोचर नह होती । कृष्ण के साथ राधा का निवाह भी एसा एसी है जो अन्य पुराणों दृष्टिगोचर नहीं होती । कृष्ण के साथ राधा का विवाह भी एसा ही 
व सततं चिन्तयेदधद्गतं हरिम्‌। स एव पालनं करिष्यति ममेति च ॥25 ॥, 38- नारद पुराण पूर्वं 

^ ~“ ` नारद पुराण पूर्वाद्धं अध्याय 83 


0 ----------------- 


एक विचित्र परसग ० 
स प्रसग ह (अध्याय 15) । वर्णनां से प्रतीत होता हे कि इस युग मेँ राधा की महिमा अपने उत्कर्ष 


वाराहपुराण 


र न व न कृष्ण दारा वृपासुर को मारकर राधाकुण्ड का निर्माण किया, 
व न कर स राजसूय ओर अश्वमेध यज्ञो का फल मिलता है । यह मोक्षराज 
, मु।्तदाता ह ओर इसमें स्नान करने से ब्रह्महत्या के पाप का शमन हो जाता है 
स्वनाम्ना विदितं कुण्डं कृतं तीर्थमद्वरतः। । । 
राधाकुण्डमिति ख्यातं सर्वपापहरं शुभम्‌॥३6॥ 
अरिष्ट राधाकुण्डाभ्वां ॥ 


राजसूयार्वमेधानां 
जसूयाश्वमेधानां नात्र कार्या विचारण ।137॥ वाराह पुराण 164वाँ अध्याय 


श्रीमद्भागवत वे प ५ 
त्‌ के माहात्म्य का वर्णन करते हुए स्कन्द्‌ मे जी कहते है भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कौ आत्मा है रते हुए स्कन्द पुराणम व्यास जी कहते हे कि राधा 


आत्मातु राधिका तस्य तथैव रमणादसौ। 


आत्माराम मुनिभिर्गूढवेदिभिः 
न गढतादभिः ॥ स्कन्द पुराण, अध्याय -एक 
ना व कौ राधिका स्वयं आत्मरूप है, जिसके साथ वे सर्वदा रमण 
२.९ आत्माराम'' शब्द के द्वारा प्रशंसित किये जते है । श्री भ्र 
राघाही श्रीकृष्ण । इन दोनों काप्रम ही वंशी है र 
आत्मारामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका । 
तस्यास्य प्रभावेण विरहोऽस्मान्‌ न संस्पृशेत्‌ ॥ 
हा 'एवांश विस्ताराः सर्वाः श्रीकृष्णनायिकाः। 
त्य सम्भोग एवास्ति तस्याः सामुख्य सोगतः॥। 


वै ब्रह्माण्ड पुराण 
ध ने अपने मुख से कहा है, “जिह्या मे, नेत्रे मे गो 
मारन मुः हे, “जिह्वा मे, नेत्र मे, हदय में तथा सर्व अंगों 
जिह्वा राधा सुतौ राधा नेत्रे राधा हदि स्थिता। 
सरवाङ्गव्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया ॥ ब्रह्माण्ड पुराण अध्याय 42 
राधिका को नित्य कृष्ण कौ आत्मा ओर कृष्ण को निश्चयं 
राधा कृष्णात्मिका नित्यं कृष्णो राधात्मको श्ुवम्‌। 
.  देवीभागवत 
इसमे राधा को मूल प्रकृति के रूपमे ही माना हे। 


मेँ व्यापिनी राधाका 


राधिका कौ आत्मा वताया है 


दै । आद्या प्रकृति में पाच रूप है- 1 की भोतिराधाभी अवतार 
कञनतः दुर्गा, 2-राधा, 3- लक्ष्मी पराशक्ति की 
१ राधा लक्ष्मीः सरस्वती । लक्ष्मी, 4 सरस्वती, 5- सावित्री । 
स्रा चच सृष्टि १५ 
सृष्टि विधौ प्रकृतिः पचधास्मृता।1॥ नवमस्कन्द, प्रथम ष्य 
= -------~-~ 1 
` ` ` 


4 


=¬ 


श्री देवी भागवत में भी राधा की उपासना तथा पूजा-पद्धति का विवरण मिलने से यह स्पष्टरूप से 
कटा जा सकता है कि उस युग में राधा को श्रीकृष्ण का साहचर्य पराप्त हो गया था । नवम्‌ स्कन्द के तृतीय 
अध्याय में महाविष्णु की उत्पत्ति चिन्मयी राधा से बतलाई गई है। यह महाविष्णु महान्‌ विराट स्वरूप 
वालक के रूप मे चित्रित किए गवे है । परमात्म प्रकृतिसंज्ञक राधा से उत्पन्न यह बालक सम्पूर्ण विश्व का 
आधार बतलाया गया है । इसके प्रत्यक रोम कूप मे असंख्य ब्रद्ाण्डों कौ स्ता है। प्रत्यक ब्रह्माण्ड मेँ 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव विद्यमान हे। इस प्रकार इस बालक के शरीर में विद्यमान ब्रह्याण्डों कौ संख्या 
जताई नहीं जा सकती । इसी स्कन्ध के 50वे अध्याय मे राधा के मन्त्र का स्वरूप, जपविधि तथाफलका 
विवरण विशेष रूप से दिया गया है । राधा मंत्र है - “श्री राधाये स्वाहा" । राधा कौ अर्चना के विना कृष्ण 
की अर्चा मे किसी का अधिकार नहं हे। इसलिए वैष्णवो का कर्तव्य है कि वे कृष्ण-पूजा से पहले राधा 
कौ पूजा अवश्य करं । राधाकृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हे। वे व्यापक परमात्मरूप कृष्णराधाके 
अधीन सर्वदा बने रहते है ओर उनके विना वे क्षणभर भी नहीं रहते- 

कृष्णार्चायां नाधिकारो यतो राधा्च॑नं विना। 

वैष्णवैः सकलैस्तस्मात्‌ कर्तव्यं राधिकार्चनम्‌ ॥17 ॥ 

कृष्णप्राणाधिका देवी तदधीनो विभूर्यतः। 

रासेश्वरीतस्य नित्यं तथा विना न तिष्ठति ॥18 1 

भविष्य पुराण 

भविष्य पुराण प्रतिसर्ग के 25वें अध्याय मे वर्णन है कि उस अव्यय सनातन पुरुष केशरीरसेदो 
विभाग हुए जो राधाकृष्ण के नाम से कहलाए। एकं सहस युग पर्यन्त जो घोर तप किया था उसी के 
कारण श्रीकृष्ण के शरीर से दो भाग राधा ओर कृष्ण पृथक्‌-पृथक्‌ हुए- 

॥ सनातनः। 

एकीभूतं द्वयोरंगे राधाकृष्णो बुधैः स्मृत ॥ 156 ॥ 

सदस्रयुग॒ पर्यन्तं यत्तेपे परमं तपः। 

तदास च द्विधाजातो राधाकृष्णः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 157 ॥ 

आदिपुराण 

इस पुराण में राधा के जन्म ओर विवाह का वर्णन है । भादो के महीने मे शुक्ल पक्ष अष्टमी दिन 
रविवार को आधी रात के बाद ज्येष्ठा नकषतर के चौथे चरण मे राधिका का जन्म हुआ । वैशाख माह के 
शुक्ल पश्च की अक्षयतृतीया के दिन रोहिणी नक्षत्र मे शुभ मुहूतं ओर लग्न को देखकर गुणवान वृषभानु ने 
उत्तम वस्त्र अन्न इत्यादि देकर कन्या का विवाह कर दिया 

अष्टभ्यां भाद्‌ शुक्लस्य सा जाता रविवासरे । 

रात्रौ पराह समये ज्येष्ठायाश्चान्तिमे पदे ॥9॥ 

किमहं वर्णये भाग्यं राधायाः परमादभुतम्‌। 

ब्रह्मादयोऽपि न विदुः परमानन्द मन्दिरम्‌ ॥।10 ॥ 

ततोविवाहमकदोदवृघभानुर्गुणोदयः ॥ 

वैशाखे सितपक्षो तु तृतीया चाक्षयाहया ॥11॥ 
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रोहिणी स्वक्षं सम्पूर्णां जाया लग्न शुभावहा । 
पारिबर्हादिकं दत्त्वा वसत्रमत्नं समृद्धिमत्‌ ।112॥ आदि पुराण, अध्याय 12 


गर्गसंहिता 

गोलोक खण्ड अध्याय 15 मे गर्ग जी वृषभानु से राधा के विवाह के सम्बन्ध में कहते है कि ह 
वृषभानु इन राधा-कृष्ण का विवाह टम नहीं करा सकते । इन दोनो का विवाह यमुनाके तटपर भांडीर वा 
9 होगा । वृन्दावन के समीप जौँ कोई भी मनुष्य नहँ एसे सुन्दर स्थल मेँ आकर ब्रह्माजी विवा 

येगे- 

अहं न कारयिष्यामि विवाहमनयोर्नपि । 

तयोर्विवाहो भवितत भांडीरे यमुनातटे ॥60॥ 

वृन्दावन समीपे च निर्जने सुन्दरस्थले। 

परमेष्टी समागत्य विवाहं कारविष्यति।।61॥ अध्याय _ 15 

इसी प्रकार गर्ग संहिता मे गोलोक खण्ड, अध्याय 21 श्लोक ५4, अध्याय 3 के श्लोक 5, 21, 
40-41 मे राधा का उल्लेख उपल्पर है । गर्गसंहिताकार ने राधा कै नाम कौ व्याख्या करते हए उसे समर 
कहा ह- रमया तुरकारः स्यादाकारस्त्वादिगोपिका। 

.धकाराधरया हास्यादापयगाविरजा नदी 68 ॥ 

सकषपतः राधा-वर्णन का पुराणों मेँ यही रूप है । जीवगोस्वामी ने “ब्रह्मसंहिता” कौ टीकामें हः 
वृन्दावने इति मत्स्य पुराणात्‌” कहकर राधा की स्थिति मत्स्यपुराण मे मानी है । “उज्ज्वल नीलमणि" ५ 
रूप गोस्वामी का कहना है कि "गोपालोत्तरतापिनी" उपनिषद मे राधा "गान्धी" केनामसेविश्रुतहे तथं 
ऋक-परिशिष्ट मे राधा माधव के साथ कथित है- 


गोपालोत्तरतापिन्यां गान्धवीति विश्रुता । 
राधेत्यृक परिशिष्टे च माधवेन सहोदिता ॥ 


माधुर्य भक्ति मे राधा-कृष्ण 
(विभिन्न भागवत सम्प्रदायो के परिप्रक्षय मे) 
[0 स म से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए भक्ति -भावित सन्तो न धर्म-साधना के 
क ज किया है। इनमे दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माध्य प्रमुख दै । मधुर्यभक्ति 
जु ५४ परवृत्ति है। प्रिय का ्िय से संयोग, पारस्परिक रसत्व वायि ही माधुर्य ई । इ 
शानत का का १ आवश्यक है। ईश्वर के प्रति यह प्रेमाभक्ति कृत्रिमता खै 
क स्थिति भे भक्त ईश्वर के राम॒जनित प्रेम के अभाव मे रह ही नरह 
मेले जातादै। परभु-राग अर र संसार से विमुख होना पड़ता है । वैराग्य भक्त को ईश्वर केन्द्रित परिधि 
के प्रति आसक्ति त राग एक साथ नरह चल सकता । “ईशावास्यमिदं सर्व" मानकर संसार 


जगने पर तो सब कुछ “ १ हो ओर 
हो स्थापित होकर कुछ “सिया राममय'" ठो जाता है ओर भक्तं की प्रियता देवत्व के कारण 


कर भक्ति का उज्ज्वल प्रकाशा विकीर्ण कर देती है। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ कान्त भाव से उपासना करना माधूर्यभाव से अभिहित किया जाता दे। कृष्ण 
विषयक इस प्रियता मे माता-पिता, बन्धु-सखा, पति-पत्नी, सव अपने केन्द्र मे रहते हए मन कौ उस 
उच्चावस्था पर पटच जाते ह जह परमपिता परमेश्वर का परमानन्द स्वतः सुलभ हो जाता हे। यही प्रियता 
श्रीकृष्ण ओर सुन्दरी गोपिकाओं के संभोग का कारण बनकर माधुर्य रस उत्पन्न कर देती है। भक्ति की यह 
चरम पराकाष्ठा मानी जाती है क्योकि एसी स्थिति मे मर्यादा ओर संकोच दूर हो जते हैँ ओर भगवान्‌ कौ 
निरन्तर सेवा अवाध गति से होती रहती है, अस्तु सुख का रसास्वादन प्रगाढ़ हो जाता हे। ॥ि 

यह माधुर्य रस सांसारिक दाम्पत्य रस से सर्वथा भिन्नहे। लोकिक रस के जितने सम्बन्ध है वे सब 
स्वार्थमूलक होते हँ अर्थात्‌ अपने सुख के लिए होते दै, परन्तु श्रीकृष्ण के प्रति जो यह स्नेहभाव है वह 
सवार्थभावना से सर्वथा उन्मुक्त ओर अलौकिक हे। लोकिक दाम्पत्य-परम अहंकारमूलक हे ओर भगवत्सम्बन्धी 
माधुर्यं भक्ति रस पर सुखमूलक होता है। एक को काम कहते है ओर दूसरे को प्रम ओर दोनों मेँ 
आकाश-पाताल की दूरौ होती है। हदय मे जब प्रगाढ़ माधुर्यभाव बद्धमूल होकर प्रतिकूल दशा ॥ 
विचलित नहीं होता, तब उसे "प्रेम" कहते है । प्रेम वर्धमान होकर स्नेह भाव, प्रणय राग ओर अनुराग दशा 
को प्राप्त हो जाता है ओर तब भक्त “महाभाव'" कौ चरम सीमा पर पंच जाता है । यही सर्वसमाहारिणी 
इन्दरियातीत भावमयी परास्थिति हे जो परम भक्त रूपिणी श्री राधिका के जीवन तथा आत्मा का स्वरूप है । 
भक्त को भी यहीं पटहंचने का ध्येय बनाना चाहिए । 

एेसी माधुर्य भक्ति का आश्रय लेकर श्रीकृष्ण से नैकट्य बनाने वाले भागवत सम्प्रदायो मे निम्न 
मुख्यै 

1-निम्बार्क सम्प्रदाय, 2-गोडीय सम्प्रदाय, 3-राधावल्लभ सम्प्रदाय, 4 -हरिदासी सम्प्रदाय, 5-वल्लभ 
सम्प्रदाय इन सभी सम्प्रदायो मे राधा ओर कृष्ण को विभिन्न दृष्टयो से देखा गया हे ओर उपासना कौ गई 
है। किसी सम्प्रदाय मे कृष्ण महान्‌ है तो किसी मे राधा ओर किसी में दोनो कौ स्थिति सम्पृक्त हे। 
राधाकृष्ण के इन भिन्नशः रूपो का दिग्दर्शन अलग-अलग किया जा रहा है। 

1-निम्बार्कं सम्प्रदाय 

इस सम्प्रदाय मे श्रीकृष्ण को सर्वेश्वर आराध्यदेव तथा उनकी आहादिनी शक्ति को राधा माना गया 
है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परमब्रह् है जिनकी वन्दना ब्रह्म, शिव आदि समस्त देवता करते है । उनकी 
शक्तियो अचितनीय हे । कृष्ण परम उपास्य देवता है- 

नान्या गतिः कृष्ण पदारविन्दात्‌ संदृश्यते ब्रह्मशिवादिवंदितात्‌। 

भक्तैच्छयोपात्त-सुचिन्त्यविग्रहादचिन्त्य शक्तेरविचिन्त्य शासयात्‌॥ -दशश्लोकौ, श्लोक 8 

कृष्ण कौ प्राप्ति का साधन है-भक्ति, जो पाँच भावों से पूर्णं कही जाती है-शांत, दास्य, सख्य, 
वात्सल्य तथा उज्ज्वल । राधा तथा गोपी उज्ज्वल रस के भक्त है । निम्बारक ने युगल उपासना के साथ कृष्ण 
कौ माधुर्य तथा प्रेमशक्ति रूपा राधा की उपासना पर जोर दिया था क्योकि वे राधाम ही भक्तों की सफल 
कामनाओं को पूर्ण करने कौ शक्ति मानते है- 

अङ्कं तु वामे वृषभानुजां मुदा, विराजमानामतस सोभगाम्‌। 

सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेमदेवी सकलेष्ट कामदाम्‌ ॥ -दशश्लोकौ , श्लोक -5 = 

श्री राधा ओर कृष्ण एक-दूसरे के प्रेम मे सदा मत्त रहते हँ । उनका प्रम एक रस है, अस्तु उसमे 
विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है- 
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सेतो सेव्य हमारे श्रीपिव प्यारे वृन्दाविपिन विलासी । 
नन्दनन्दन वृषभानुनन्दिनी चरण अनन्य उपासी ॥ 
मन्त प्रणय बस सदा एकरस विविध निकुज निवासी । - युगल शतक: सिद्धान्त 


न) की युगल मूर्ति जिन सहस सखियों के दवारा सेवित ह वे परिचारिका सखिवाँ भक्त 
म ०१५९४ इस युगल कौ “सकलेष्ट काम" कौ पूर्तिं के लिए सदासेवा करते है । राधिका 
ी 1 आर उनके ही समान सोदर्य सम्पन्न एवं हर्ष से सुशोभित ट । राधा- कृष्ण कौ युगलमू्ति 
कौ उपासना इष्ट है । । † ॥ 

आचार्य निम्बारक के अन्यतम मी ओ ॥ 
पाद क श्री ओदम्बराचा्य ने अपने ग्रन्थ “ओद्म्बर संहिता" मँ 
त राप स्पष्टीकरण किया हे। वे कहते ह ठि युध 
वी हि याह हते ह कि राधा-कृष्ण का यह यु 
क र यह नित्य वृन्दावन में नित्य विहार करता है। राधा ओर कृष्ण समभावेन 
। ता दृष्टिगोचर होने पर भौ वास्तव मे दोनों एक रूप ही ह । इनकी आकृतिं आपस 

सरिता के वक्षस्थल पर प्रवाहित होने वाले दो कल्लोल 
मिलकर इस प्रकार एक रूप हो जाते हे कि उनका 


धान्त सुख, पृष्ठ-2 


(लहर) पृथक्‌-पृथक्‌ दिखाई देते है परन्तु दोनों 
विश्लेषण व प्रकार भी नहीं किया जा सकता है 
जयति सततमाद्यं ं 
श 4 त्रेत सुकृत निदानं यत्सदेतिहयमूलम्‌। 
मुः रूप ब्रजवलयविहारं नित्य वृन्दावनस्थं ॥ 
(ओदम्नर संहिता, युग्माराधन वरत) 
ही उनका स्वरूप कृष्ण के समान १ 
ण ६. लीला हे। यह सम्प्रदाय भागवत ग 
कर उनके नामो का कीर्तन ओर लीलाओं कृष्ण कौ भक्ति में प्रवृत्त करना हे । एकाग्र 
7 स +, तथा स्वरूप का ध्यान निरन्तर उनकी ही पूजा ह 1'रसोपासत्र 
उनको हंसाते हए रतिकेलि द्वारा बरत । रसग्राही साधक को चाहिए कि वह श्री राधा के साथ हँसते ओर 
व रा स चपल नयन मुरली मनोहर श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण का क 


प्रभावित है। भागवत का प्रमुख उद्देश्य ही जीवों को 


उनके वाम भाग मे नील वस्त्रौ भूषित तप्तवं 
उन्होने अपने पटांचल से श क केसमान वर्ण वाली श्री राधा जी विराजमान | 
दृष्टि लग रखी दै। व अंगूय राह ओरी श्यामसुन्दर के मुखारविन्दं जपती 


र प्रियतम ान्वनति 
दए ह । सुन्दर पीन ओर उन्नत ध धो श्रीकृष्ण के मुख में ताम्बूल अर्पित कर र्ट 


को सुख पचाने आचार्य निम्बारक राधा के स्वकीया रूप 

छेते दै त्यो त्यो पमण नसम पपन की लवा जर मोत हत जत ह प्रेम-रस व कैलिएहोतीहै। तभी तो वे ज्यो -ज्य 
० मनसा भगवान्‌ सत्वतां पतिः । ~~ ~~ 
पदा पुराण, पाताल खण्ड 81/42-43 ~ 


ध्येयः पूज्यश्च 
== ~ --्स्नोडवी-8 : परज्यश्च नित्यशः॥ भागवत 1/2/14, 
ककर 


| ` 


उरि रहे सुरञ्रत नहिं क्यों टर दोऊजन तन-तन मन-मन मेलि। 

तृपत न होत तृषातुर चितवन, दित जह श्री हरि प्रिया सहेलि 1“ 

इस सम्प्रदाय मे राधा महान हे । 

2-श्री गौडीय सम्प्रदाय ॥ 

गोड़ीय सम्प्रदाय कै प्रवर्तक श्री चैतन्य महाप्रभु हं । माध्वमत कौ शाखा होने पर भी चैतन्यमत का 
दार्शनिक दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न है । चैतन्यमत “अचिन्त्य भेदाभेद” के सिद्धान्त को मानता है। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही परम तत्त्व है, उनकी अनन्त शक्तियो है । शक्ति ओर शक्तिमानमे न तो भेद है ओर न अभेद, 
इन दोनो का सम्बन्ध अचिन्त्य दै । इसीलिए इस मत कौ प्रसिद्धि “अचिन्त्यभेदाभेद" के नाम से अभिहित 
कौ जाती है। श्री रूप गोस्वामी ने स्पष्ट करते हुए का है- 

एकत्वं च पृथक्‌त्वं च तथांशत्वमुतांशिता। 

तस्मित्रेकत्र नायुक्तम्‌ अचिन्त्यानन्तशक्तितः ॥ ~ लघु भागवतामृत 1/50 

अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण मे उनकौ स्वरूप आदि शक्तियो से अभिन्न रूप से चिन्तन करना अशक्य 
होने से वह भिन्न प्रतीत होता है ओर उनसे भिन्न रूप से चिन्तन करना अशक्य होने के कारण वह अभिन्न 
प्रतीत होता है। अतः शक्ति ओर शक्ति-मान में भेद ओर अभेद दोनों सिद्ध होते है ओर ये दोनों ही अचिन्त्य 
शक्ति होने के कारण अचिन्त्य माने जाते हैं । चैतन्य मत के अनुसार ब्रज स्वामी नन्द के पुत्र श्रीकृष्ण ही 
आराधनीय भगवान्‌ है । उनका धाम है वृन्दावन । व्रज कौ गोपिकाओं के द्वारा कौ गई रमणीय उपासना ही 
साधको के लिए माननीय प्रामाणिक उपासना हे । श्रीमद्‌भागवत निर्मल प्रमाणशास्त्र है । प्रम ही सर्वश्रेष्ठ 
पुरुपार्थ है । ठेसा भाव सम्प्रदाय के एक प्रसिद्ध श्लोक से ज्ञात होता है ।° कृष्ण के प्रति अनुराग रति ही 
भक्तिरस हे। भक्तिरस रूपिणी यह प्रेमाभक्ति आगे अभ्यास-साधना पर चलकर स्नेह मान, प्रणय, राग, 
अनुराग, भाव ओर महाभाव को प्राप्त हो जाती है।‹ ये महाभावादि कृष्ण भक्तिरस के स्थायी भाव ह । 
श्रीकृष्ण आनन्दघन है ओर राधा प्रेम कौ घनीभूत मूर्ति, दोनो का साहचर्यं नित्य हे । श्रीकृष्ण भोक्ता है श्री 
राधा भोग्या द । श्रीकृष्ण के मन मेँ जब जेसी भावना उठती हे, तब ही राधा उसको पूर्ण कर देती दै । श्री 
राधा गोविन्द को मोहित कर देती है, श्री राधा गोविन्द कौ सर्वस्व ह । वे श्रीकृष्ण की कान्ताओं से सर्वश्रेष्ठ 
है । श्रीकृष्ण कौ इच्छाओं को पूर्ण करना ही इनकी आराधना हे, अस्तु इन पुराणो मे राधिका कहा गया है- 

कृष्ण वाज्छा-पूर्तिकरे आराधने । 

अतएव राधिका नाम पुराणे व्याख्याने ॥ चैतन्य चरितामृत 1-5, 75 

प्राणप्रिय सुखी करने के लिए ही वे प्रेमक्रीडा में विभोर ह । 

4- महावाणी : सेवासुख, पृष्ट -24, 


5 आराध्यो भगवान्‌ व्रजेणतनयस्तद्‌, दधाम वृन्दावनं रम्या काचिद्रपासना व्रजवधृवर्गेण या कल्पिता । 


शास्त्र भागवत प्रमाणमृलं प्रमापुमर्थो महान्‌ श्र चेतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरो न: पर :॥ 

साधन भक्ति हेहय रतिर उदय । रति गाढ्‌ हले तार प्रेम तार नाम कय ॥ 

म वृद्धि क्रमे नाम स्नह. मान, प्रणव । राग. अनुराग, भाव. महाभाव हय ॥ चैतन्य चरितामत मध्व लीला । 
कृष्ण के कराय श्याम रस मधृपान । निरन्तर पूणं क कृष्णेर सरव काम ॥ चैतन्य चर्तिामृत 2-2-141 

॥ि गोविन्द नन्दिनी राधा गोविन्द मोहिनी । गोविन्द सर्वस्वे सवंकान्ता शिरोमणि ॥ चैतन्य चरितामृत 1-4-61 
जगमोहन कृष्ण - तोहार मोहिनी । कन लनी । त्म समस्तप्परा ठकुगणी ॥ चैतन्य चरितामृत 1-4-82 

= 


य ति 29 === 


नका राधा का परकीया भाव 
न्य क 
नोक | अ रूप म स्वीकार किया गया हे । अपने पट्‌ दर्शन मे जीव गोस्वामी 
जौ ने इस हए राधा को स्वकोया माना है। यदि कहीं पर परव 

3 ५.१ ह क "नि क 
ध तो उसका अभिप्राय लीलावाद से दै अर्थात्‌ अप्रकट कि भना श 
हे। ५ प्रकट लीला में विलास की विचित्रता के लिए, विहार मे नूतनता दि 


कान्ता-प हे क्योकि इसे चैतन्य-चरितामृत मँ परकीया-प्ेम को उत्कृष्टतम 
प्रम कहा ह क्योकि इसमें रस का अधिक उल्लास होता है- (न 


-आदिलीला चतुर्थ परिच्छेद 


अभिलाषा अति उत्कट हो जाती है । जयदेव ने अपने गीतगोविन्द किया हे उसके प्रति उनी 
॥ 


इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक र 1 
प्र हितहरिवंश है । यै राधाकृष्ण कौ युगल मूर्ति के उपासक थे तथा 


कृष्ण को उपेक्षा श्री राधारानीकी पूजा तथा 


राधा-कृष्ण कौ युगल उपासना मेँ नं 
जति ७ युगल कौ प्रधानतादै इसीलिए 
जाते है । राधाकृष्ण की आराध्या ^ पाद कृष्ण राधा के अनुसंग से पजे 
तिह कर ध्या परमस्वरूपा हे श्री राधा के चरण ५ ह से पूजे 
प्यरेरहै- कृष्ण को कोटि-कोटि प्राणो से भी 


10-जयवलतुतःपतमसवीवाजपिप््वतचत्न्म---------- अथ वस्तुतः परमस्वीया अपि प्रकट लीलायां परकी 
५. ( प्रकटः रि परकोयमाणा; व्रजदेव्य :। या एव असमोर्ध्वस्तुताः। प्रीतिसन्दर्भ 
+ राधावल्लभ सम्प्रदाय : सिद्धान्त ओर साहित्य - डं० विजयेन 9 सिनवर 
0 त्व द्र स्नातक, पृष्ठ - 216 


श्रीगोविन्द व्रज बर वधू वृन्द चूडामणिसो 

कोटि प्राणाम्यधिक परम प्रेम पादाब्ज लक्ष्मीः 
कैकर्वेणादभुतनव रसेनैव मां स्वीकरोतु 
भूयोभूयः प्रति मदुरधि स्वामिसंप्रा्थयेहम्‌ 9 ध 
अर्थात्‌ गोपियोँ उस राधा कौ सेविका बनने के लिए याचना करती हे जिनके चरण कृष्णक लिए 


प्राणो से भी अधिक परिय ह । यहो उसे कृष्ण कौ आराधना भक्त करताठे जो राधा कौ स्वयं आराधना करते 
“तत्सुख सुखत्व" भाव से सम्पन्न 


ह । वे दोनों परम प्रेमी हैँ, अभिन्न है । राधाकृष्ण के क्रिया-कलाप ' त 
होते हे। 
राधा-कृष्ण कौ निकुज लीला मे केवल सहचरौगण को प्रवेश करने का अधिकार है। भक्त को 
राधा-कृष्ण का नैकट्य पराप्त करने के लिए सहचरी बनना पड़ता हे । इस विहार-लीला में शान्त, दास्य, 
सख्य ओर वात्सल्य भाव वाले भक्तो का प्रवेश सम्भव नहीं हो सकता । स्वयं श्रीकृष्ण ही इन सखियो कौ 
चाटुकारिता मे संलग्न रहते दै क्योकि उन इससे प्रिया का अनुग्रह प्रप्त होता हे। रासेश्वरी राधा को रासमे 
प्रवेश कराने का अधिकार सखियों को होता है । वे वड़े चातुर्य से अपनी आराध्या राधिका को रास केलिए 
बुला लाती हैं । राधा की अनुकम्पासे ही कृष्ण कौ कृपा मिलने के कारण राधा की भक्ति का उच्चतम 
विधान हे । कृष्ण कौ कृपा प्राप्त करने के लिए राधिका जी का अनुग्रह अनिवार्य हे। 
इस केलि मेँ सखियोँ युगल किशोर का आत्म- भूता हे । अतः “स्व-पर” भेद से रहित है । इनका 
विहार निरन्तर चलता रहता है । नित्य विहार कौ कौ का मनोवैज्ञानिक रूप श्री श्रुवदास द्वारा प्रस्तुत 
किया गयाहै- 
न आदि न अन्त विहार करें दोउ लाल प्रिया मे भई न चिह्वारी । 
नई नई भाति नई ई कांति, नई नवला नव नेह विहारी । 
दिये चित आहि, रहे मुख चाहि, रहे तन प्रान सु सर्वसु हारी । 
रहै इक पास करे मृदु हँस, सुनो धुव प्रेम अकत्थ कथा री ॥ 
यह नित्य विहार तत्तवरूप, लावण्य, चातुर्य -केलि ओर प्रेम रस का सिन्धु हे- 
वैदग्धय-सिन्धुरनुराग-रसैक -सिन्धु वात्सल्य सिन्धुरति सान्द्र कृपैकसिन्धुः । 
लावण्य सिन्धुरमृतच्छचिरूप सिन्धुः श्री राधि स्फुरतु मे हदि केलिसिन्धुः ॥ 
~ श्री राधासुधानिधि, श्लोक-17 
“जो चातुर्य की सिन्धु, प्रेम रस की सिन्धु, वात्सल्य भाव की सिन्धु, अतिकृपा कौ सिन्धु, लावण्य 
कौ सिन्धु ओर छवि रूप अमृत कौ अपार सिन्धु हँ वे केलि सिन्धुरूपा श्री राधा मेरे हदय मे स्फूर्ति हं ।" 
ये राधा या श्रीकृष्ण केवल इन सबके लिए सिन्धु ही नही सार भी है- 
लावण्यसार-रससार-सुखेक सारे, कारूण्यसार -मधुरच्छवि-रूपसरे 1 
वैदग्ध्य-सार-रतिकेलि-विलास-सारे, राधामिधे मम मनो खिल सार सारे ॥ 
-श्री राधासुधानिधि, श्लोक -25 


॥ श्रीराधासुधानिधि, श्लोक 256 


श्री राधावल्लभ प्रेम ओर रस कौ अपूर्णं निधि है 
एके प्रमी एक रस श्री राधावल्लभ आहि। 
भूलि करे जो ओर ठं टो जानौं ताहि॥ -भ्रुवदाख जी 
[० 
31 - 


हक राधा का परकीया भाव 
धा गी मेस्वी 
क र रूपमे स्वीकार किया गया हे। अपने पट्‌ दर्शन मेँ जौव गोस्वामी 
दता है तो उसका अभिप्राय लीलावाद हुपरधा को स्वकया माना हे । वदि कीं पर परकीया-भाव उपलब्ध 
है। प्रकट लीला में विलास कौ नन. लीला में राधा श्री व्रजनन्दन की परम स्वकीया 
व तता कर लिए, विहार मे नूतनता दिखाने वे 
ई € । जाव गोस्वामी का यह मत परकौीयावाद ओर व 
स^ 
भाव को ही प्रमुखता देते है। परकीया ८२५ 4 क न 
य 7 सामाजिक दृष्टि से लोक मे आर्ट) मानी जाती है किन्तु श्रीकृष्ण 
॥ ~ ~, ४ 
४ कृष्णदास कविराज न चैतन्य-चरितामृत मे परकीया -प र उत्कृष्टतम 
है ससम रस का अधिक उल्लास होता है त 
अति रसेर उल्लास र 
। ब्रज विना नाहि 
न इहार अन्यत्र ना 
धू गणोर एद्‌ भाव निरवधि। तार मध्ये श्रीराधार भावेर अ | 


महत्व न रहता । राधा- देना, निकुजमें दूती के द्वारा मिलन 
विद्यापति ओर चण्डी कृष्ण कौ विरह भावना का यहो दूता के द्वारा मिलन आदि का कोई 


3-राधावल्लभ 


का अम्बुधि प्रवाहित होता रहता ह । ग मं उज्वल प्रेम स्स ठ साधारण गोपी नहीं वरन्‌ रस की 
येराधावेदोँसेभी हता ट। ये माध्य साम्राज्य क ग तथा लावण्य 9 

परम गुप्त अनुपम निधि हाच कौ एकमात्र भूमि ओररस कौ पूर्णं वात्सल्य सार 

एकमात्र सीमा हे । 


जति उपासना 
तहं । राधाकृष्ण को आराध्या मुगल को प्धानता ह इसीलिए 


मनर त 0 अथ वस्तुतः परमस्वीया अपि प्रकट लीलायां परकीयमाणा 
„ 11-राधावल्लभ सम्प्रदाय == ल्म समम पि सिद्धान्त ओर साहित्य 
र ~ ° विजयेन्द्र 


हे 5 
५, न 


श्रीगोविन्द ब्रन बर वधू वृन्द चूङामणिसो 

कोटि प्राणाम्यधिक परम प्रेम पादाब्ज लक्ष्मीः । 

कैकर्चेणादभुतनव रसेनैव मां स्वीकरोतु . 

भूयोभूयः प्रति मदुरधि स्वामिसंप्ार्थवेहम्‌ ॥ शरीराधासुधानिधि, श्लोक 256 

अर्थात्‌ गोपियों उस राधा कौ सेविका बनने के लिए याचना करती है जिनके चरण कृष्ण के लिए 
प्राणं से भी अधिक प्रिय ह । यहाँ उसे कृष्ण कौ आराधना भक्त करता हे जो राधा कौ स्वयं आराधना करते 
हं। वे दोनों परम प्रमी है, अभिन्र है । राधा-कृष्ण के क्रिया-कलाप “तत्सुख सुखित्व" भाव से सम्पन्न 


होते ह। 


राधाकृष्ण की निकुज लीला मे केवल सहचरीगण को प्रवेश करने का अधिकार दै। भक्त को 
राधा-कृष्ण का नैकट्य प्राप्त करने के लिए सहचरी बनना पड़ता है । इस विहार-लीला में शान्त, दास्य, 
सख्य ओर वात्सल्य भाव वाले भक्तो का प्रवेश सम्भव नही हो सकता । स्वयं श्रीकृष्ण ही इन सखियो कौ 
चाटुकारिता मे संलम्न रहते ह क्योकि उन इससे प्रिया का अनुग्रह प्राप्त होता हे। रासेश्वरी राधा को रासमे 
प्रवेश कराने का अधिकार सखियों को होता हे। वे बड़ चातुर्य से अपनी आराध्या राधिका कोरासकेलिए 
बुला लाती है । राधा कौ अनुकम्पासेही कृष्ण कौ कृपा मिलने के कारण राधा कौ भक्ति का उच्चतम 
विधान हे । कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए राधिका जी का अनुग्रह अनिवार्यं हे। 
इस केलि मे सखियाँ युगल किशोर का आत्म-भूता है । अतः “स्व- पर" भेद से रहित ह । इनका 
विहार निरन्तर चलता रहता है । नित्य विहार कौ डँकौ का मनोवैज्ञानिक रूप श्री ध्रुवदास द्वार प्रस्तुत 
किया गयादै- 
न आदि न अन्त विहार करे दोउ लाल प्रिया में भं न चिह्वारी । 
नडं नई भांति नई "ई कांति, नई नवला नव नेह विहारी । 
दिये चित आहि, रहे मुख चाहि, रहे तन प्रान सु सर्वसु हारी । 
रहै इक पास करे मृदु हँस, सुनौ धुव प्रेम अकल्थ कथा री ॥ 
यह नित्य विहार तत्तवरूप, लावण्य, चातुर्य- केलि ओर प्रेम रस का सिन्धु हे 
वैदग्धूय-सिन्धुरनुराग-रसैक सिन्धु वात्सल्य सिन्धुरति सान्द्र कृपैकसिन्धुः । 
लावण्य सिन्धुरमृतच्छचिरूप सिन्धुः श्री राधि स्फुरतुमे हदि केलिसिन्धुः ॥ 
~ श्री राधासुधानिधि, श्लोक-17 
“जो चातुर्य की सिन्धु, प्रेम रस की सिन्धु, वात्सल्य भाव कौ सिन्धु, अतिकृपा कौ सिन्धु, लावण्य 
की सिन्धु ओर छवि रूप अमृत की अपार सिन्धु है वे केलि सिन्धुरूपा श्री राधा मेरे हदय मे स्फूर्ति ह ।” 
ये राधाया श्रीकृष्ण केवल इन सवके लिए सिन्धु ही नहीं सार भी है 
लावण्यसार-रससार-सुखेक सारे, कारुण्यसार-मधुरच्छवि-रूपसारे । 
वेदग्ध्य-सार -रतिकेलि-विलास-सारे, राधामिधे मम पनो खिल सार सारे ॥ 
-श्री राधासुधानिधि, शलोक -25 


श्री राधावल्लभ प्रेम ओर रस कौ अपूर्ण निधिहै- 
एके प्रमी एक रस श्री राधावल्लभ आहि। 
भूलि करे जो ओर ठं ञ्ूठो जनों ताहि॥ - धुवदास जी 
== ~ 3 -- 


कवि व्यास जी के निम्नलिखित पद में श्रीकृष्ण-राधा की आराधना करते हए किस प्रकार अरथा 
रहकर सुखानुभव करते है- 
चोप चरन मोहन लाल । 
पर्जक पौद़ी कुवरि राधा नागरी नववाल ॥ 
लेत करि करि परसि नैननि हावि लावत माल। 
लाइ राखत हदे सों, तव गनत भाग विसाल ॥ 
देख पिय की आधीनता भह कृपासिन्धु दयाल । 
“व्यास” स्वामिनि लिए भुज भरि अति प्रवीन कृपाल ॥ 
नवयुगल किशोर कौ प्रेमलीला का वर्णन करते हए श्री हिताचार्यपाद कहते हैँ 
मिथरे भङ्गी -कोटि-प्रवहदनुरागामृत रस-स्तरङ्ग-भरभङ्क क्षुभित बहिरभ्यन्तर भो । 
मदाघूर्णनत्र रचयति विचित्ररतिकला-विलासं तत्कुञ्जे जयति नवकैशोरमिथुनम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ “युगल किशोर के पारस्परिक हाव-भाव के विस्तार से आज प्रमामृतरस का प्रवाह-सा बह 
चला है। उस प्रवाह मे दोनों की कुटिल भकुदियो के नर्तन ही मानो तरंग है । युगल किशोर के नयनरस ४ 
मद से पूर्णायमान हो रहे है । दोनों नवकुज भजन में रति कला के विचित्र विलास की रचना करते है ओर 
इस प्रकार सर्वोत्कृष्ट को प्राप्त हो रहे ह ।" 


इस प्रकार यह सिद्ध हे कि राधा ओर कृष्ण का नित्य विहार प्रम-केलि के अतिरिक्त ओर कछ टं 
ही नहीं । युगल किशोर एकप्रमकेहीदोरूपर्ै। प्रेमही नाना रूपों में विलसित है । 
वल्लभ सम्प्रदाय 
वल्लभ सम्प्रदाय में श्रीकृष्ण महान्‌ 
कृष्ण के वात्सल्य पक्ष को अधिक 


आचार्य जी के पुष्टि मार्गमे भक्त किसी साधन का परतन्त्र न होकर स्वयं स्व्तत्र होता है। जो कृष्ण 
को "जार" भाव से भजती थी उन विवाहित गोपियो की अपेकषाकृत कुमारी गोपिका लोक -वेद मर्यादा के 
वन्न मे न फंसने के कारण अधिक स्वतंत्र थीं । किन्तु दोनों प्रकार की गोपिकाओं ने कृष्णको अनन्य 
भाव से वरण किया। माधुर्य भक्ति में प्रेम कौ यह पराकाष्ठा सर्वोत्कृष्ट हे। श्रीकृष्ण ही परम ब्रह्य हे । 
उनका शरीर सच्चिदानन्दमय है । जव वह अपनी अनन्त शक्तियों केद्वारा अपनी आत्मा मे आन्तर रमण 
किया करता है तव वह आत्माराम कहलाता हे । जव बाह्य रमण की इच्छा से वह अपनी शक्तियो की बाह्य 
अभिव्यक्ति करता हे तव कहलाता है पुरुषोत्तम । इस रूप में आनन्द की चरम अभिव्यक्ति के कारण वह 
“आनन्दमय” अगणितानन्द तथा परमानन्द स्वरूप कहलाता हे।* श्रीकृष्ण पुरुष है ओर राधा प्रकृति है । 
यहौ उनका वास्तविक स्वरूप दै । इसीलिए वे दोनों अभिन्न है 
व्रजहिं बसे आयुदहि विसरायो । 
प्रकृति पुरुष एकहि कटू जानहु, बातनि भेद करायो । 
सिद्धान्त रूप में राधा श्रीकृष्ण कौ आनन्दात्मिका शक्ति है किन्तु लीला के क्षेत्र मे अनन्य पूर्वा 
स्वकीया नायिका है ।' कृष्ण भक्तो नेराधाका कृष्ण से परिणय भी करा दिया है- 
जाको व्यास बरनत है रास। 
हे गंधर्व विवाह चित्त दै, सुनो विविध विलास । ¢ 
वल्लभ सम्प्रदाय के कवियों ने राधा को कृष्ण कौ दुलहिन के रूप मेँ चित्रित किया हे जिससे 
सिद्धहोताटैकि राधा-कृष्ण कौ स्वकौया शं । राधा गुणवती एवं सर्वाग सुन्दरी थीं । उसने अपना सर्वस्व 
कृष्ण के चरणों मे अर्पित कर दिया है । इसीलिए कृष्ण-कृष्ण बहुनायक होकर भी सदा राधा के वशमें 
रहते हं । राधा के अपूव प्रम की ललक हमे सूर कौ इन पंक्तय मे मिलती है- 
राधा नन्द नन्दन अनुरागी । 
भय चिन्ता हिरदै नहिं एको, स्याम रंग रस पागी ॥ 
हदय चून रंग पय पानी ज्यों दुविधा दुह की भागी। 
तन मन प्रान समर्पन कीन्हों, अंग अंग रति खागी ॥ " 
, _ सिदधान्ततः श्रीकृष्ण परम पुरुष हे किन्तु गोस्वामी विर्ठलनाथ ने राधा को सर्वस्व व आराध्या माना 
हे। वे कहते है कि यदि राधाकौ कृपा प्राप्त हो जाये तो कुछ भी पाना शेष नहीं रहता- 
कृपयति यदि राधा बाधिता शेष बाधा 


सव कुछ पुष्टिमर्यादयोमे 
मधुर ही दिखाई देता टै क ति पुष्टिमर्यादयोर्मे । 
अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। यदि वदति च किंचित्‌ स्मरेहासोदित श्री 
हदवं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥ ६ 1 मुक्ति शुक्त्या तदाकिम्‌ ॥ 11" 
ता = शुद्धाद्ेत सिद्धान्त मे श्रीकृष्ण की प्रधानता है क्योकि यहाँ शक्ति, शक्तिमान के अधीन मानी गई हे। 
कालिंदोद्भूतायास्तटमनु चरन्ती पशुपजां। रसतृतः राधा ओर कृष्ण अभिन ओर एकरूप द । यही न _ 4. का वास्तविक स्वरूप है। 
रस्येकांदृष्टवानसुभगव्ो सः 
दृढं नीवी ग्रथि क्षाज युगलाम्‌॥ 3 प० वल्देव उपाध्याय : भागवत सम्प्रदाय : पृष्ठ 378, 14-सूरसागर : नन्द दुलारे वाजपेयी : पृष्ठ 841; 
रतिप्रादुभावो श्लथयति मृगाक्ष्याहठतरे । © अष्टछप ओर वल्लभ सम्प्रदाय : डो" दीनदयाल युत्त : पृष्ठ 511, 16-सूरसागर : पृष्ठ 877, 17-सूरसागर, 
भवतु सतत ला ~ 0 सरित्सागर पृष्ठ 911, 18- थना : चतु:श्लोकी 
दु, 4 वतु सतत श्री परिवृते ॥ -वृहत्सतोः गर्छ १८ 911, 18-राधा प्रार्थना : चतुः 1 
12. भक्तं कवि व्यास जी: == भाल मतल प मीतल =-= मत भल ठ पद्‌ 416 ~ 33 = 
त = 


हरिदास सम्प्रदाय । 
इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हे। स्वामी हरिदास जी राधा ५ व भाव से किया 
उपासना का सखी भाव से प्रचार किया । राधा-कृष्ण कौ लीला का क कन 
करते थे। स्वामी हरिदास ने शास्त्रीय विधि-विधान को स्वीकार नहा भ न दकवर इन 
भगवान्‌ को दवैत-अद्रैत आदि किसी दार्शनिक -वाद के बन्धन मे धिना ~ शा की 
विभिन्न वादं से विल्कुल स्वतन्त्र हे। अपनी इच्छानुसार वे भक्त के हित के | वमह | 
मानकर पृथ्वी पर अवतार लेते हं किन्तु इस प्रकार कौ क्रोडा करते हृए भी व स्‌ 


प्राचीन तथा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य ये राधा-करष्ण 


प्राचीनकाल-विद्यापति, चण्डीदास 
प्राचीन हिन्दी साहित्य में कृष्ण काव्यो का श्रीगणेश ओर उनका विकास जानने के लिए अत्यल्प 
साहित्य उपलब्ध हे। भागवत सम्प्रदायो के उन्नयन के पूर्व हिन्दी मे किसी सबल एवं महत्वपूरण कृति का 
उल्लेख नहीं के रानर है । हिन्दी साहित्य मे राधा-कृष्ण कौ परम्परा का अवतरण संस्कृत साहित्य ओर 
अपभ्रंश -शोरसेनी से हुआ। राधा-कृष्ण की भक्ति लीला में डो° मुंशीराम शर्मा संस्कृत के गीता ओर 
भागवत का योगदान स्वीकार करते हँ- 


युगल मूर्ति कौ | 


नाहीं ेतद्रत हरि नहीं विशिष्टाद्वैत “गीता ओर भागवत द्वारा निर्मित यह भक्ति-कल्लोलिनी, यवन विध्वंस से वद्वा पाकर्‌ दरतवेग 

हीं हैताद्ित हरि न एं पूर्वक संस्कृत. गिर से अवतरित हुई ओर आचार्यो ने उसे सहसत कवि कण्ठ धाराओं द्वारा भेदान मे 

ति नहीं क पोचनं प्रवाहित कर दिया ।"** अनुसंधान कौ इस दिशा में ड° शिवप्रसाद सिंह ने अपने ग्रन्थ “ “सूरपूर्व व्रजभाषा 
श्वर इच्छा 


आप रहै निर्लप भक्त सौं भावे तोघन ॥ " 


वक्‌ 
किरि दिनि से 
तष्णको कुंजबिहारी जं जुगल २ विंभन्न 
राधा-ष्ण को स्वामी हरिदास ने श्यामा-श्याम, कुजिहारी, जुग आदि विभिन्ननामार | 


पुकारा हे । गाा-कृष्ण का युगल रूप . 
ध प्यार जू टम तुम दोडं एक कुज के सखा रूसे क्यों न ॥ ४ 
कोड हतृ मेरो न तेरो जो चह पीर ज व ॥ 
हौं तेरो बसीठ तू मेरी ओर न बीच क ४ ८ 
ध कत ज शीया-परकीया भाव निर्विशेष नित्य 
हरिदास सम्प्रदाय में राधा ओर कृष्ण का जिते नीत 
विहारी भाव को स्वीकार किया गया दे । उनका प्रेम विशुद्ध उज्ज्वल हे जिसमे न कामहै, न मत 
मेथुन नित्य दिव्य देह विहरत ४ £ ध 
ना 
9 (ता के विषयमे कवि भगत रसिक का कथन इस प्रकार टै- 
स 
आचारज ललिता सखी , रसिक टमारी छाप।॥ १ 
नित्य किशोर उपासना जुगल मंत्र कौ जाप ॥ न 4 न 
इस सम्प्रदाय में राधा ओर्‌ कृष्ण को सदेव युगल रूप में कुजो में विहार करते हुए देखा गया हे 
यदी विहार -रत रूप अभीष्ट है इन सन्तो को। कित र ॥ 
कृष्ण कौ रूप-माधुरी के अनन्य उपासक कवियों मे रसखान ओर मीरा का नाम भी आता है। 
विन्तु सम्प्रदायी विद्वानों ने इन्हे परिधि में स्वीकार नही किया हे। रसखान ओर मीरा ने राधाकृष्ण ओर 
गोपियो कौ मधुर लीलाओं का मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है । मीरा ने कृष्ण को अपना पति ही स्वीकार 
कर लिया था- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। 
जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई ॥* 


19- भगवत रसिक कौ वाणी : पृष्ठ 83, 20-केलि- भाव, पद संख्या -79, 21-स्वामी विहारिन देव जी प्रथम 


चौबोला, 22-पं० वल्देव उपाध्याय : भागवत सम्प्रदाय : पृष्ट 360, 23-मीरा की पदावली : पद संख्या 15 
= --------- ~ 


ओर उसका साहित्य" के अन्तर्गत कुछ विचार स्थिर किए है, जिससे ज्ञात होता हे कि बारहवीं शताब्दी के! 
वाद लगभग 200 वर्षो तक इस क्षेत्र मे कोई विरोष उल्लेखनीय रचना नहीं हई, यह काल मध्यकालीन 
भाषाओं से नव्य भाषाओं के रूप ग्रहण करने का समय था। इतना अवश्य है कि राधा ओर कृष्ण प्रचलन 
व्रज भाषा में ईसा कौ वारहवीं शताब्दी से प्रारम्भ हो गया था। कुछ पंडितं का मानना ह कि इस समय ब्रज 
भाषा कौ जननी शौररोनी अपभ्रंश में भी कृष्ण कविता लिखी गई दै । पुष्पदन्त का महापुराण इनमें 
सर्वाधिक महिमामयी रचना है । इसमे राधा-कृष्ण के कुष्ठ प्रसंगो की व्याख्या हई हे। हिन्दी कृष्ण काव्यो 
कौ इस परम्परा पर अवधान केन्द्रित करने पर प्रायः सभी विद्वानों कौ दृष्टि संस्कृत के जयदेव, मैथिल 
कोकिल विद्यापि ओर चण्डीदास पर स्थिर हो जाती है । विद्यापति को लेकर हिन्दी ओर बंगला वालों मे 
काफौ मतवैभित्य रहा । दोनों उन्हे अपनी ओर खीचने मे प्रयत्नशील रहे । किन्तु यह वाद-विवाद अब 
समाप्त हो गया है । विद्यापति क पदावली हिन्दी भाषा के अधिक निकट है ।*८ हिन्दी साहित्य भे कृष्ण 
येन-केन प्रकारेण समाहित दै । उनकी अत्यन्त संक्षिप्त सूचना निम्न प्रकार है- 

1: नारद पञ्चरात्र, 2 -गाथा सप्तशती (हालकृत) , 3-पंचतंत्र, 4 - आचार्य धनंजय का दशरूपक, 
$- आनन्दवर्धन का ध्वन्यालोक, 6 - वेणीसंहार ~ भट्ट नारायण कृत, 7-भोज का सरस्वती कण्ठाभरण, 
क्षेमेन्द्र का दशावतार्‌, 9-विक्रमाङ्कदेव चरितम्‌ - विल्हण कृत, 10-वच्जालग्गं गाथा छन्द मे निब 
“गाहासत्तसई" के उपरान्त महाराष्ट प्राकृत का संग्रह ग्रन्थ “वज्जालग्गं" । 11 -रुद्रट का काव्यालङ्कार, 
12-जेनाचारय हेमचन्द्र 

इसी प्रकार हिन्दी मे भी कुछ रचनायें हुई है जिसमें राधा-कृष्ण का सन्दर्भ आ गया है किन्तु 
अभिव्यंजना एवं काव्यत्व की दृष्टि से इन रचनाओं का कोई विशेष महत्व नहीं है। डो सरोजिनी 
कुलश्रेष्ठ ने अपने शोध्रन्थ “हिन्दी साहित्य मे श्रीकृष्ण" मे इन रचनाओं पर यत्किंचित प्रकाश डाला दै। 
उनका कहना हे कि हमारे संगीत विशारदो न भी अपने संगीत से राधा-कृष्ण के विकास हेतु भूमिका प्रदान 
कौ थी। बैजू बावरा ओर गोपाल नायक एसे ही दो भक्त संगीतकार है जिन्होने अपने पदों मेँ आत्मनिवेदन, 
गोपी प्रम तथा भक्ति के विविध पक्षो का चित्रण याम्‌ क के वितिष पक्षं का चित्रण प्सतुत किया है आचार्य रामचन्द्र शक्ल न गीतिकाव्य 
24-सूर सीरभ : डो» सुंशीराम रान पृष्ठ संख्या 101, 25-सूर का भगार वर्णन : ॐ रमाशंकर तिवारी, 


पृष्ठ 12, 26-हिन्दी साहित्य का इतिहास : डा लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, पृष्ठ-158, 27-हिन्दी साहित्य में कृष्ण 
~ ड° सरोजिनी न 4 पृष्ठ -67 


४) ` ~ 34 ~ --- 
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परम्परा को महत्व दिया है । वे कहते है -सूरसागर किसी चली आती गीति काव्य परम्परा का- चाहे व 
मौखिक ही रही हो - पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है । - ( हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 165) 
इस प्रकार कौ हिन्दी कौ फुटकर रचनाओं कौ सूचना निम्न है- = मेक 
1- महाराष्ट के भक्त कवि नामदेव ने महाराष्ट्री प्राकृत जो शोरसेनी का एक रूप ह, मेक 
सम्बन्धी कविता लिखी हे । 2-“प्रयुम्न चरित्र" किसी जैन भक्त कवि की रचनाहै। 3-श्री विष्णुदास 
ने गीत-पद्धति पर महाभारत, स्वगरोहण, रुकिमिणी मंगल ओर स्नेह लीला नाम कृष्ण सम्बन्धी ग्रन्थ 
है । 4- श्रीलालचन्द हलवाई दवारा हरिचरित लिखा गया है । 5 -श्री केशव कायस्थ 1 44 "कृष्ण करई 
काव्य" लिखा। 6-श्री भानुदास ने कृष्ण सम्बन्धी अनेक रचनायें व्रजभापा में प्रस्तुत कौट व 
अव हम मध्यकालीन हिन्दी साहित्य मे राधा-कृष्ण पर विचार करने के पूर्व थोड़ी सी क 
आचार्य जयदेव ,विद्यापति ओर चण्डीदास की करेगे जिनको हिन्दी साहित्य के समीश्चकों न हिन्दी कृ 
काव्यो की पूर्व भूमिका माना दै। । लेक 
उक्त तीनो कवियों ने राधा का वर्णन परकीया भाव से किया है ओर राधा मे आबाध प्रेम र 
कारण मर्यादा को कोई स्थान नहीं है । इसीलिए श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी का कथन हे कि जयदेव 
वात्स्यायन के कामसूत्र का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा है ओर उन्दोनि रति का वर्णन कामसूत्र के नियमों 
अनुकूल किया हे ।* जयदेव स्वयं इस रचना का उद्देश्य बताते हुए पाठकों से कहते है- 
यदि हरि स्मरणे सरस मनो, यदि विलास कलासु कुतूहलम्‌ । 
मधुर कोमलकान्त पदावलि, शृणु तदा जयदेव सरस्वतीम्‌ ॥ | 
गीत गोविन्द शृंगार प्रधान रचना है जिसमे राधा ओर कृष्ण प्रेमी-प्रेमिका के रूप में चित्रित ट 
संभोग एवं वियोग के बड़ म्मस्मशीं चित्र उपस्थित हए रै । राधा के मान पर कृष्ण कौ प्रार्थना शरंगारी 
उत्पन्न कर देते ह 


„ नन्द बावा के एक आदेश से राधा- 

मगलाचरण का यह श्लोक द्रष्टव्य है- 
मेथेमेुरमम्बरं वनभुवः श्यामास्तमालदुमे्नक्तं भीरूरयं त्वमेव तदिमं राधे! गृहं प्रापय । , 
१ -ऋत्मनवकुजदुमं।राधामाधवयोर्जयन्तियमुन कूले रहः केलयः॥ 


कृष्ण को एकान्त मे मिलने का अवसर प्राप्त हो जाता है । 


मुसल कमो सो रलो थ ह रथाकौ वयमव नसि अभसाय एवं उनकी क) 
व्रजभाषा ओर उसका ५ उनक रचनाओं मं वर्णित रा - 


{शिवं सिह कृष्ण प्रसंगो का विशद्‌ अवलोकन सुरपूर्व 
ग्रन्थो ° शिव प्रसाद सिंह एवं “हिन्दी ् “ डा० सरोजिनी कुलघ्षट, 
नामकः ग्रन्थो मे किया जा सकता दै, 29-गीति काव्य- हिन्दी साहित्य मेँ कृष्ण" ङ० २ कु 

दशमसर्ग, श्लोक-3 


 लालधर्‌ त्रिपाठी प्रवासी -पृ० 97, 30-गीत गोविन्द, 


न 


मान, विरह, संयोग आदि के वर्णन में शिव भक्त विद्यापति ने अपूर्व प्रतिभा दिखायी हे। कृष्ण के प्रथम 
दर्शन मै राधा चकित होकर मुख नीचा कर लेती ठे । माधव अनुनय-विनय करते है । नवीन रमणी रस नहीं 
जानती- 5 

यहि लहि राधा माधव भेट, चकितहि चाहि नयन करु देट। 

अनुनय काकु करतहिं कान्ह, नवीन रमनि धनि रस नहि जान ॥ ह क 

विद्यापति ने राधाकृष्ण कौ युवावस्था को लेकर सौन्दर्य ओर प्रेम के गीत गाये हं । इन गीत मेँ 


विशुद्ध शृंगार को रसीली व्यंजना है। अपना सारा काव्य कौशल राधा ओर कृष्ण के यौवन रस में प्रवाहित 
कर दियाहे। 


राधा का सौन्दर्य 


कि आरे! नव योवन अभिरामा जत देखल तत कए न पारिअ छओ अनुपम एक ठामा। 

हरिन इन्दु अरविन्द करिनि हेम, पिक वृञ्जल अनुमानी ॥ > $ 

राधा अहर्निशि माधव का ध्यान करती रहती है। विरहाग्नि से उसका यौवन क्षीण हो गयाहै ओर 
कृशांगी हो गई है । उसकी सखियोँ कमल से हवा करती हई आशंका करती है कि कहीं कमल की वायु 
केवेगसेराधाउड़नजाय- 

नील नलिनी लए जब कर बाए। हृदय रहए भय उड्जिन जाए ॥ 

संस्कृत में उरोजों कौ उपमा कमल से दी जाती हे, परन्तु विद्यापति ने इन्हे नवीन रूप प्रदान 
किया है- 

मेरु ऊपर द्व कमल फुलायल, नाल विना रुचिपाई । 

मनिमय हार धार बहु सरसी, तओ नहि कमल सुखा २ 

अर्थात्‌ “सुमेर पर्वत रूपी वक्षस्थल पर दो कमल पुष्प रूपौ कुच-युग्म है, जो चिना नाल के ही 
सुन्दर प्रतीत हो रहे ह । उस बाला के वक्षस्थल पर मणियो का जो 


) हार सुशोभित हे, वह उस पर्वतरूपी उन्नत 
वक्षस्थल से प्रवाहित होने वाली गंगा के समान दै । गंगाजल में रहने के कारण ये कमल नाल-रहित होने पर 
भी सूख नहीं पाते ।" 


एसे ही चित्रो को देखकर कुछ समीक्षकों ने विद्यापति के 
संसार्‌ कहा दै।“ कु विद्वान विद्यापति की रचनाओं मं आ। 


शरृगारिक होया भक्ति का मार्ग खोलती हो , इतना तो निश्चित है कि मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण काव्यो पर 
इसकी छाप अवश्य 


है। राधा-कृष्ण कौ यह परम्परा आगे चलकर भक्तिकाल के कवियों मे अधिक 
विस्तार से प्रतिफलित हई । एक वात यहो ध्यान देने योग्य है कि जयदेव ओर विद्यापति के काव्यो में गीता 
के उपदेष्टा ओर महाभारत के सूत्रधार कृष्ण का कोई स्वरूप उद्घाटित नहीं हुआ हे। 
पूर्व मध्यकाल 
भक्तिकाल के कवियों ने राधाकृष्ण के माधुर्य रूप का वर्णन बड़ प्रखरता एवं गद्गद कण्ठसे 


कियाह। श्रीकृष्ण के पूर्वाद्धं जीवन का सन्दर्भ विशेषत ------- = का सन्द विशेषतः व्रजलीला कवियों को अधिक मोहित कर सका व्रजलीला कवियों को अधिक मोहित कर सका 


31-गीतगोविन्द प्रथम सर्गं श्लोक-1 , 32-हिन्दी साहित्य में राधा - 
33-हिन्दौ ओर उसके कलाकार : फूल चन्द्र जेन ^ 


कृष्ण सम्बन्धी संसार को कामदेव का 
ध्यात्मिक संकेत देते है । पदावली चाहे 


° द्वारिका प्रसाद मीतल, पृष्ठ 245, 
“सारंग पृष्ठ - 22, 34 -वहौ पृष्ठ-23, 35-तदैव। 


= -----~---~-- उत 


वल्लभ सम्प्रदाय के अष्टदापी कवियों मे कृष्ण प्रसंग न परायः सभी सूत्र उपलब्ध है। ध 
व्रजलीलाओं तक ही सीमित हे । व्रजलीलाओं के वाद मात्र एक वार प्रभास क्षत्र म कृष्णसे भट हे कः 
९। बहुत दिन कै वाद कृष्ण मिले है । आज भौ उसके स्नेह की वरी ललक हे, वही उमंग है 
कभी वासी नहीं होता । कृष्ण के जीवन 


कु भी परसग ह उनम तन कासमग्ररूप हमे इस काल मे पूर्णतः देखने को नीं मिलता 
कुछ भी प्रसंग हँ उनमे क्रमागता ओर सूनवद्धता नहीं हे । हँ कहने के लिए तो भक्तो ने महाभारत की 
एकाध प्रसंग छेड्‌ दिया 


कृष्ण का समग्र चरित्र उभरकर सामने नहीं अ 
व के कवियों ने तो राधा- कृष्ण के माधुर्य रूप तक ही 
लेखनी चलायी दै । निम्बारक के अनुयायियों ने भी राधा प्रेमी ~ 


 व्रालसुलभ 


करातं रहते ह 
शालिग्राम कृष्ण 
होता हे ।* माखन 
खाते हुए पकड १ य 

ख्याल परे ये सखा सवे मिलि वरवस मुख लपटायो। - सूरदास 

किन्तु एकं दिन जब मरको में हाथ डाले हुए कृष्ण को गोपी पकड़ ही लेती है तव भी कृष्ण 
निरुत्तर नहीं होते । जञटके से कह उदते है 

में जान्यो यह घर अपनो दी ता धोखे मे आयो । 

देखत हों गोरस में चींटी काठृन को कर नायो ॥ - सूरदास । 

इसी प्रकार उलूखल बन्धन, सखा के लिए सवारी बनना, निवार कौ उत्कण्ठ, यशोदा का गोचारण 
के लिए जाने हेतु जगाना, बकासुर, अघासु, ब्रह्मा बालक वत्सहरण , धेनुक वध, कालिय दह लीला, 
दावानल, प्रलंब वध अन्य अनेक लीलाओं का वर्णन भक्तों ने किया है जहाँ सर्वत्र उनकी बालसुलभ 


मृत्तिका भक्षण, भया से वड्‌ तथा मोटा कर देने का आग्रह, चन्दर को प्राप्त करने का प्रस्ताव आदि 


ओं से कृष्ण्‌ अपनो मेवा को तृप्त कर देते हं । वशोदा दूध पिलाने के लिए चोटी वह्ने का 
गे डाय करते हुए कृष्ण कृत्यो से अपनी दिव्यता का भौ दर्शन 
, दए. । कृष्ण शालिग्राम को मुख मे रख लेतेहे ८ पर 
। यशोदा के न पर कृप्ण मुख खोलते हं तो तीनो लोकों का दुर्शन 
मनोरंजक ओर भक्तों के मन को रमाने वाली है । ग्वालिन मान 
# स कृष्ण को ले जाती हे । कृष्ण्‌ का उत्तर कितनी चतुराई का है- 


र कालम कविय न कृष्ण कौ विविध लीलाओं अपनी कियाहै। { चेष्टायें ओर दिव्यता ललकती-सी प्रतीत होती है । 
समस्त रचनाओं मेँ लौलाओं का गान अपनी रुचि के अनुसार किः 


विविधताओं से भरा हुआा है । हिन्दी साहित्य के पंडितों ने न 
भक्तिकाल का प्रतिनिभि लीलां ४ न. पाड 
गिन निधि कवि मानाहै। अस्तु लीला, निर्धारण प्रसंगो मे हमने विशेत; सूरदास से 


श्रीकृष्ण पूर्ण बरह्म कै रूप नै अवतरित होतेह ति प्रसंगो 
पद्म धारण किये गोकुल ले चलने ८ संकेत म अति ५ 


का देतेहे र पहंवनेन्र लौकिक 
मनाया जाता है, नारछेदन"* कौ प्रक्रिया ओर पालने ९। नन्द के वहो पर्वे पर लोकिक रीत्या 


व्रज कौ गलिय मे सहसा राधा से मिलन ओर तुरन्त राधा का परिचय पूछ बेठते है ।*° दोनों के 
प्रश्नोत्तर मे कितनौ स्वाभाविक चतुराई है यह आनन्द का विषय है। 
स्नहिनी राधा का जीवन यही से कृष्ण के साथ जुड्‌ जाता हे। भक्तों ने राधा-कृष्ण के अनेकशः प्रेम 


का विवरण अपनौ कल्पना के दवारा प्रस्तुत किया है । नई-नवेली राधा ओर नये परिचित गोपाल 
एक-दूसरे के नये प्रेम-रस से सिक्त हो गये 5१ 


राधा ने अपनी भुजा स्याम क भुजा के ऊपर ओर श्याम 


वि गी भुजा अपने वक्षस्थल ी।४° राधा- र रो ने -दूसरेकेषर 
न ध पालने भे ञूलनेभ कौ म ५ यहा से कृ कौ भुजा अपने व पर्‌ प्ख ला।** राधाकृष्ण का प्रेम उत्तरोत्तर वदने लगा। एक-दूसरे 
क उन लीलाओं का श्रीगणेश हो जाता ह जिद को स्थिति.आ जातौ है। वस, यही 


। 


जिससे माता यशोदा असमंजस मे पड़ जाती ण तृणाव्तं वध, आदि पसे कार्य कृष्ण कर दिखति 
वात्सल्य रस से सराबोर ह जाता हे । 3 कट 
लोकी ह । ग्ग ऋषि नाता का वोद अपन वेट सहन 


खाति जगन मे खेल रह ह, पौली क सशी तथा अविगत वतात हे ।* श्रीकृष्ण मावन-ठ4 7. ` कजत कतनत नत र्त 


हने है, धूल से ध है, पेजनी है। एेसे 48- 
पर सौभाग्यशाली कौआ माखन रोटी छीनले = 1 ह ूसरित दै, पैजनी बज रही है। ठेसे 
36 -हिन्दी साहित्य का ४ 49- 
-जसुदा नार न ५ म लम सागर न्म पृष्ठ 159, 37-गोकुल सूरदाई 50- 
शला । सूरदास, 40 वै पार्ल 


पदयो गिरायौ ।- धर्यौ, कं 
र रायौ, गहि पटक्यो र्यौ सूरदास, 42-काग रूप एक दनुज स्वी 

मेहरात सका संहारय ~ 1 वास पयो । सूरदास, 43. नकु फटक्यौ वात। सवद भयौ अथात, शिरथ. 51- 
ऊपर धायौ । दौरे नन्द जसोदा मारयो न 


आयौ। मारौ असुर सिला सौ पटक्यों आयु चद्यौ  52- 
गर्ग निरूपि कदय सव लच्छन, अविगत ई. 


२ ------------- 39 


हं साधारण या लोकिक नही माना जा सकता ¡ पूतना वध आना -जाना शुरू लो गया । राधा के प्रम रस मदिरा का एसा प्रभाव दै कि दूध दुहते समय कृष्ण रस्सी लेकर 
{गायकौ जगह वैल का पैर वधक दोः 

जन कृष्ण वं से चलने लगते ह तव नन्द का ओ ताली देकर हंसे हँ = 
दुहत स्याम गेया बिसराई । 


हनी मोँगने लगते हे ओर राधा की ओर देखते जा रे दै । म्बाल-बाल 


कजरी कौ पय पिह लाल, तेरी चरी बह! - सूरदास क 

पृजा करत नन्द रहे बैठे, ध्यान समाधि लगाई । चुपकटहिं आनि कान्ह मुख मेल्यो, देखो देव बड़ाई ॥ 
वदन परारि सिला जल दीन्हीं तीनों लोक दिखाए। - सूरदास 

खेलत हरि निकसे व्रजखोरी । ओचक ही देखी तहँ राधा, नैन विशाल भाल दिये रोरी । सूरदास 
वृद्खत स्याम कोन तू गोरी । कहँ रहति काकी त्‌ बेटी, देखी नहीं कबहुँ व्रजखोरी । 

काहे को हम त्रजतन आवति, खेलति रहति आपनी पौरी, 

सुनत रहति खवमनि नन्द टोटा, करत रहत माखन दधि चोरी। 

तुम्हरो कहा चोरि हम लेहो, सतरैलन चलौ संग मिलि जोरी ॥- सूरदास 

नवल गुपाल, नवेली राधा नये प्रेम रस पागे। - सूरदास, 

अपनी भुजा स्याम भुज ऊपर, स्याम भुजा अपने उर धारिय ॥ - सूरदास 


हरि धः सुन्दर चोटी । खेलत खात फिर अंगना 
= दाथ सों ले गयो माखन रोरी ॥ रसखान 


नाई ले पग बाधि वृषभ के, दोहनि मंगत कुवर कन्दा । 
कहत सखा हरि सुनत नहीं सो, प्यारी सौ रहे चित अर्द्ञाई। _ 
कभी-कभी राधा के प्रति इतना प्रेम 


धार राधाकौ ओर चला देते है 
धेनु दुहत अतिही रति वादी । 
एक धार दोहन पर्हैचावत, एक धार जहाँ प्यारी ठाद़ी। - 
कृष्ण के प्रति प्रेमाधिक्य के कारण राधा मूर्छित होकर गिर यड 

“सोप ने कार लिया" । तुरत विष उतारने वाले गरुड की खोज हई । 

गरुडी बनकर लुलाये गये । कुँवर कन्हाई ने 

किया। राधा का प्रम-विष उतर गया 


सूरदास 


बार बार ले कंठलगायो मुख चूम्यौ दियो घरहिं पठाई। 
एसो 


सौ चरित तुरतही कीन्हो कुवरि हमारी मरी जिवाई। - सूरदास वै 
पनघट एवं दान लीलाओं मेँ कृष्ण कौ रसिकता अधिक मुखरित हो गड है। गोरस दान के वदने 
गोपियों के योवन का दान ले लेना चाहते है 
जोवन दान लेडँगो तुमसों। 
जाके बल तुम बदति न काहिं कहा दुरावति हमसौं। 
सूर सुनौ विन ४ दान के, जान नहीं तुम पावहु॥ - सूरदास 
काव 


स््रीको त्याग देता हे ।** तुम सव घः 
“अव हम वर नहीं लौर्टगी, तुमने वेणु 


इसी प्रकार मान 


॥ ध प्रसंगो का प्रेमी हदय एक - दूसरे से मिल जाता 
५ सूरदास ने संभोग एवं रति करडा मेँ एवं चुम्बन की स्वाभाविक चर्चाकी १ । अधिका 
कवियों ने रति वर्णन, रति-युद्ध का वर्णन किया दे वयोकि वे सभी मा धुर्यं भक्ति के उपासक ह । 
53-यह जवतिन कौ धरम न होड त्यागे, धिक सौ जोई 

४ „धिक सो पत्ति जो ~ सूरदास, 
स ५ करौ मूजा, ष तुम जिय गुनौ । - सूरदास, 55 भवनाहीं ५ 

तुराई व्यो तुम वेनु बजाइ बुलाई । - 56-कहत क 

धन्य दृ नेम तुमहारौ, चिनु मो हाथ विकानी £ वन हनी 
राधिका वाम अति ५.५.८५ ५ ५ वाश ` च वति हास, मध्य ब 


40 - 
न 


म उमड़ जाता हे कि एक दूध कौ एक धार दोहनी में ओर एकं | 


सूरदास | 
डी । सखि ने पृछा तो जट कह दिया | 
सफल नहीं हए । अन्ततोगत्वा कृष्णं | 


1 लीला 
प्र ला वा १ 
कृष्ण मथुरा जाते ह । पचते ही रजक का वध किया ओर कुल्ज न ध त 
अक्रर के साधक र्‌ हे ५ 
त य ॥ वध करके कृष्ण प्‌ ॥ 
रूपवती वना भग तथा कु ॥ 1 
नीक न 9 भ कंसकाव भरपने नाना उग्रसेन को राजसिंहासन पर वेः 
सुशोभित हो उदे ।* मुष्टि, चाणूर त । 
के विरह मे तप्त है व्रजमण्डल विरह-व्याधि से पागल 
कर इधर व्रज में गोपियोँ ओर राधाकृष्ण के विरह मे तप्तहे। न ५ 
थवी आज जलाने वालं रु ए 
है। जो कुज कृष्ण के रहने पर सुखदा थी वही आज जलाने वाली हो गई हं । कृ 4 
न में वह वह जाती है । सुर के अतिरिक्त अष्ट 
ते हे किन्तु गी विरह वह बह जाती हे । सूर वे 
गी गठरौ लेकर आते हँ किन्तु प्रेमरस कौ विरह धारा मँ वह - ८ 
अ मन तथा नत्ददास के भरवरगीत में इसका प्रसंग है । विरह का अनूठा दृश्य है । तुलसीद 
अन्य कवियों के भवरगीत म 
कृष्ण गौतावली मे भी स्फुट रचना मिलती है । 


द्वारिका लीला न 

द्वारिकाधीश होने पर श्रीकृष्ण ने शिशुपाल कौ भगिनौ रुक्मिणी का 4 व 9" 
श्रीकृष्ण को अपना सर्वस्व सौप दिया था ओर आगहपू्वक पत्र 1 ५ 
द्वारिका मेँ स्वागत हुआ ओर वह कृष्ण की रानी नी । जौँ कृष्ण ग उत्तराः नापा 
यौरुष-व्यंजक एवं महनीय है । भोमासुर वध, राजा नृग का उद्धार, पीण्डूक व हा र हा) ह र 
वध, शाल्व वधदंतवक्र वध करके कृष्णने अपने साहस एवं न्यायप्रियता ४५ ब 
हमे कृष्ण एक सच्चे मित्र के रूप मे देखने को मिलते है। सांदीपनि (५५ 1 
सुदामा ओर कृष्ण मे महान अन्तर हो गया है। एक राजा दै 94 न 9 
सुदामा धन याचना हेतु अपने पूर्व मित्र राजा कृष्ण के पास जाते है । अनेक व यो व 
टं किन्तु नरोत्तमदास कौ अभिव्यक्ति सर्वोत्तम है । सुदामा ०५। व 02 ५ व व 

अपने भक्त के लिए दौड्ते ह ।* कृष्ण ने गले लगा लिया ओर उनव त 
ध प जणा र दिया। विगत चातों का ध्यान करने लगे ।* चना चुराकर खाने 
वाली वात सुरदास जी वचा गये ह किन्तु नरोत्तम जी उजागर कर देते है 

आगे चना गुरु मातु दिये लये तुम चावि हमे नहिं दीने। 

स्याम कल्य मुसुकाय सुदामा सों चोरीकी जानि मं हौं जु प्रवीने। 

पोटरी कांख यें चापि रहे तुम खोलत नाहि सुधारस भीने। रि 

पाछिली वानि अजो न तज्यौ तुम तैसेई भाभी के तन्दुल कौने। (4 

लौटकर जब सुदामा आते हँ तो उन्हे अपनी "मड़ैया" नहीं दिखाई पडती, 

सुदामा मन्दिर देखि डर्यो। । 

इदँ हती मेरी तनक मङ़या, को नृप आनि छर्यौ । - सूरदास ॥ नः 
58 -पटक्यो भूमि, केरि मरकयो लीन्हरौ दन्त उपारि । सूरप्र त्‌ ट्टि धरनि पर्यौ भ 154 मौ 
- सूरदास, 59-पाती दीजौ स्याम सुजान हिं । वांचत लेगि आ भाधो, धरौ जात मेर प्राना न 

सुदामा नाम पांडे सुनि। धाये राज काजणेसे जी कौ गति जानै को। ४; नि 
तोहि सुदामा। जव हम तुम वन गये लकरिपन पठयै गुरु कौ भामा। चपल समीर 
जामा। कपत हदय वचन नहिं आवत, आए सत्वर धामा । - सूरदास 


चारौ 
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कुरुक्षेत्र लीला 4 
„कृष्ण केमधुरासे दारिका चले जाने की सूचना पाक्‌ ननद यशोदा, राधा- गोपिकाये सभौ वि 
। हल हो गये । इतनी दूर अव जाना कैसे हौ सकेगा। एक दिन रुकिमिणौ न कृष्ण से पृ, "वय देख 
नासं रीज्ञ गये थे ?" एसा सुनकर कृष्ण की आंखे प्रम अश्रु से भीग गड । कृष्ण कहत ह कि दष 


कचन को वनी हे, संसार के सभौ भोग यह है किन्तु मेरा मन राधा के मिलन भे वंशीवट पर ही हरण 
गया है- 


रुकमिनी मोहि निमष न विसरत, वे व्रजवासी लोग। | 
हम उनसो कचु भली न कीन्दी निशिदिन भरत वियोग। 
व कनक मनि रची द्वारिका, विषय सकल संभोग। | 
तद्या मन जु हरत बंसीबट, ललिता संयोग 
क १ ह , ललिता के संयोग। - सूरदास 
रुकमिनि चलो जन्मभूमि जाहि। 
जद्यपि तुम्हरो विभव द्वारिका 
जमुना के तट गाड़ चरावत 
कुज केलि अरु भुजा कंधधरि 
जो क्रीड़ा श्री वृन्दावन मेँ 
सुनि सतभामा सोंह तिहारी । 
जव जव मोहि घोष सुधि आवत , नैननि वहत पनारी । 
वे जमुना वे सखा हमारे, नित नव केलि बिहारी । 
वृन्दावनकी व हैमन मधुकर भी प्यारी । 
० ः ते,मे सुर पुरी विसारी । _ सूरदास । 
कृष्ण कौ भेट हो जाती है के पर्व पर कुरुक्षेत्र पर्हुचते है । व्रजमण्डल से भी सभी आते दं । वहाँ राधा ॥ 
राधा माधव भेंट भं । 
राधा-माधव माधव-राधा कीटभृग है ई 
माधव राजा के र्ग ए | ५, । 
माधव राधा प्रीति निरन्तर, रसना । 


करि सो कि न गई । _ सूरदास 


भ व का शृंगारी व्यक्तित्व 
~+ ~ <. ् ६४ ी जिसमे म 76 
वैद -पुर्णो मे भी दने पर जव कृष्ण नही मलेलो द न व 


मुरा के सव ना्हिं। 
अमृत-जल अंचवाहिं। 
› सीतल दुम की छंहि। 
तिहूं लोक मे नाहि। -सूरदास 


केपैर श दिखाई पड़ - त्न ` 
बरह्म मे दयो पुरानन कानन वेदरिचा सुनि चापन 
देखो ~ चौगुने 
देखो दुरो वह कुज कुटीर मे वैठो पलोटत राधिका पुन ॥ 


म ` सुजान रसखान सवैया 96 == जन रसखान सैन ५6, ष्ठ 3£ ॐ 
` ~ 


# | 


मीरा के इस कथन में राधा की वेदना देखी जा सकती है- 

में हरि विन कैसे जिऊँ री माय। 

पिय कारण जग वेरी भई, जस काठ्ड़ घुन खाइ । 

मीरा के प्रभु लाल गिरिधर मिलि गये सुखदाय । र 

कृष्ण रस सागर है ओर रास नृत्य के प्रधान केन्र हे, लेकिन राधा वस्तुत : रासरस कौ नायिका है। 
अपनी स्वाभाविक चपल भाव-भंगिमाओं से कृष्ण का मन हर लेती हैँ । वह कभी हर्विभोर होकर कृष्ण 
को हदय से लगा लेती, कभी उन्हं चूमती, खीचकर भुजाओं मे वध लेती, कभी वेसुध होकर पृध्वी पर गिर्‌ 
पडती है । कभी कृष्ण के कण्ठ में भुजायें डाल देती है, उनके अंगो से लटक जाती हं, कुचो के वौच उन्ह 
पकड़ लेती हे ओर एक हाथ से उनका चिवुक तथा दूसरे से उनका सिर पकड़कर अपना अधरपान कराती 
है ।* कृष्ण भी राधा से कम नहीं है । एक रसिक प्रणयी की भूमिका निभाने मे वे प्रशिक्षित है । कृष्णके 
इसी शृंगारी व्यवितित्व पर सामान्य टिप्पणी करते हुए सूरकाव्य के मर्मज्ञ पंडित रमाशंकर तिवारी रौ कहते है, 
“कृष्ण एक निराले प्रमी रहे दै । वे व्रज युवतियों को लुभाते रहे ह, फँसाते रहे है, डरवाते रहे है, नचाते रटे 
है, प्रभु-सम्मति उपदेश देते रहे हैँ ओर फिर सामान्य विह्वल प्रणयी के समान उनके यौवन रस का उपभोग 
करते रहे है । उनके प्रेम मन्दिर मे कपट के किवाड़ लग रहे हँ जिसके भीतर फंसाने के लिए्‌ उनकी मृदुल 
मुसकान तथा वेणु संगीत दो प्रमुख प्रपंची एजेण्ट अथवा परिचारक रहे हे । उनके प्रेम का पारिभाषिकं धर्म 
रहा है रसिकता ।"५ 

राधा-कृष्ण का यही शृगारिक स्वरूप रीतिकालीन कवियों के लिए कान्य सर्जना देतु उर्वरा भृमि 
प्रदान कर देता हे। 


उत्तरमध्य कालं 
भक्तिकाल मे दास्य, सख्य, वात्सल्य ओर माधुर्य भक्ति की जो रसधारा विभि भक्तो दवारा बहाई १1 

उसमे मधु रस का वेग उद्दाम था, उसके ठहराव के लिए अनुकूल वातावरण नहीं था। फलतः भक्ति की 
आड्‌ मे माधुर्यं का उज्ज्वलस्वरूप वासनात्मक शगार म बदल गया । भक्ति मूलतः तिरोहित हो गई। 
आध्यात्मिक - पारलोकिक प्रेम सांसारिक ओर पार्थिव हो गया । नारी मनोरंजन एवं विलास की सामग्री चन 
गयी । राधा-कृष्ण के बहाने भक्ति का कवच पहनकर रसलोलुप समाज को रिञ्ञाने के लिए नायक~ नायिका 
का वर्णन होने लगा। उस समय कवियों मे प्रचलित कहावत “आगे केसकवि रीक् है तो कविताई, न तो 
राधिका कन्हाई सुमिख को वहानो है" से ज्ञात होता है कि काव्य का उदेश्य नारी सौन्दर्याकन करके, 
विलासिता का चित्र खचकर अपने आश्रयदाताओं को रि्ञाना था। 
रीतिकाल के प्रतिनिधि महाकवि बिहारी लाल जी है । “सतसई" के मंगलाचरण में राधा कौ स्तुति 
कौहै। राधाकृष्ण के कारण ब्रज के निकुजों मे तीरथराज प्रयाग उपस्थित हो जाता हे, इसलिए कवि 
उनसे प्रेम करने को कहता है- 

तजि तीरथ हरि राधिका-तन-दुति करि अनुराग । 

जिहिं ब्रन केलि-निकुंज मग पग पन होत प्रागु ॥% 


९2. सूरसागर, 1679, 63-“सूर का शगार वर्णन : डो० रमाशंकर तिवारी पू० 288, 64 -मेरी भववाधा हरौ 


राधा नागरि सोय । जा तन कौ ई पर स्याम हरित युति होय ॥ -विहारी, 65-विहारी रत्नाकर, दोहा एक, 
ब्र 
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ती ,भकतिकाल मे कृष्ण पुरुष हँ ओर राधा प्रकृति, किन्तु देव 
तते हे। रीकृष्ण कभौ-कभी वंशौ वादन मँ इतना व्यस्त रहते 
नहा आता। इसीलिए तो- । 
बतरस 


कवि राधा को मावा ओर कृष्ण को पु 
है कि राधासे वार्तालाप का अवसर 


नलं की 
प्रतीक्षा किए: कर ओर ( 
$ 9 । दर्शक वैसे ही 
नायक दो 
५ सदो ध । उन सवका समावेश कवियों न किया हे । अनुकूल नायक कृष 
आपुसभे रभे रहं क सराहना करते ह ओर राधा उनके पाग की सराहना करती है- 
वी , वहसे बन राधिका कुज विहारी । 
श न ८ स्याम सराहत स्वामा की सारी ॥* _ देव 
कहकर {ज को अपने वशी लेती 
आधे-आधे दृगनि रति + आधे दृगन सुलाज। (0 
राधे आधे वचन 


कहि, सुबस किये व्रजराज॥ 7 । 


र कुजन ऊपर चारों । 
को परिथरह,जेोप्रियदैवही । 
66 नन्वनन्जित--- ` माया देवी नायिका नायकं हस 
करो मोल कहो दधि को तव क ५ सतिनमे प्रयत देव र तहस 5 सरकाहै किन मे प्रबल देव क्‌ तिहि जाय ~ 
सिका, ठचि जवै अधरा रसु लेहो सती इतराहु नही, इनी मृद चोल + जाय देव, 67- गूजरी ऊजेर जीवन 
देव, 68-मोर पा मति राम सह । कैरी की फिर को रट वोलन मोल विके च । मो ऊजेर जीत 

१ राम किरीर भे कंठ वनौ (4 कहो कान्द, अवै क माल कहा, अनमोर्ल 
६ सुहाई । ोहक्काकी सो कद॥ ट 


१, 71-इश्क मजाजी य: 8 
~ ष्ण ` डा० सरोजिनी वुल इरक ठकीको ख । सो 


राधा कहती दै कि कृष्ण हमारा मन लेकर अपना कुक नही देते। प्रेम में चतुराई नहीं होनी चादिए- 

अति सृधो सनेह को मारग हे जलं नकु सयानप वाक नहीं| ५८, 

तँ सचि चले तजि आपुन पौ ज्ञकें कपटी जे विसांक तदी ॥ 

घन आनन्द प्यारे सुजान सुनो यहोँ एक से दूसरो आंक नीं [ 

तुम कोन धौ पाटी पद हौ लला मन लेह्‌ पे दे्‌ छटांक नहीं ॥ - घन आनन्द 

केशवदास राधा के रूप का वर्णन इस प्रकार करते है हि 

महिं मोहिति मोहि सक न सकृूनी चपला चल चित्त बखानत हं । 

रति कीरति वयों हं न कान कर द्युति नन्द कला घट जानत ह ॥ 

कटि केव ओर की बात कहा रमणी प्रमाद न मानत ह। 

वृषभानु सुता हित मत्त मनोहर ओरहि डीठन आनत हे ॥ । [ता 

साधारण नायक -नाविका के रूप मे कवियों ने राधा-कृप्ण का जो वर्णन प्रस्तुत कियाद उसमेभी 
यत्र-तत्र कृष्ण का भक्तिकालीन रूप उद्धुत हुआ है । विहारी अपने मन मै उसी कृष्ण को वस्नाना चाह ह 
जिसके सिर पर मुकुट, कमर मे कानी ओर हाथ में मुरली है- 

सीस मुकुट कटि काचछनी कर मुरली उर माल ॥ 

यहि बानक मो मन सदा बसो विहारी लाल ॥ | 

प्राचीन तथा मध्यकालीन कृष्ण कविता पर पुराणों का प्रभाव 
. . भारत देश मे कृष्ण भक्ति का मृलाघार श्रीमद्भागवत है । कुछ अन्य पुराणो मे भी इसके उत्स मिल 

जातं ह । कृष्ण भक्त कवियों ने “नी कृतियों मे भक्ति , दर्शन, सृष्टि -उत्पत्ति, अवतार वर्णन एवे राजवंशे 
का वर्णन आदि विपय समाहित किये ह । शौव , वैष्णव एवं ब्रह्म पुराणो म सबसे अधिक प्रभाव कृष्ण भक्ति 
काव्यो पर वैष्णव पुराणों का है । सम्पूरणं हिन्दी साहित्य मँ कृष्णभक्ति काव्यो का विशेष महत्त्व ट । सूर की 
काल्य बहुज्ञता भारतीय कवि्ो मे प्रसिद्ध है। उनके जैसा कौर्तनिया, भक्त, दार्शनिक, मानव मन कौ परख 
कर वाला तुलसी को छोड दूसरा कवि दृष्टिगत नहीं होता । नन्ददास का पदलालित्य एवं भाव-सरणि 
हिन्दी संसार्‌ की निधि है। परमानन्द हीत “परमानन्द सागर" कृष्ण भक्ति -यात्रा का एक महत्त्वपूर्ण 
पव ह। कृण भक्ति व्रजभापा के अतिरिक्त वंगाली, मैथिली ए गुजराती मँ भौ व्याप्त है। वस्तुतः 
हिव संसार मे कृष्ण -काव्य एक अमूल्य निभि है। नैः 

वेद-काल से भक्ति कौ जो अविरल स्रोतस्विनी उपनिषद, ब्राह्मणग्रन्था समृति ओर 1 के 
ताभ्वम से प्रवाहित होती रही, उसने मध्यकाल तक आति-आति अपना स्वरूप ओर धर्मसाधना-मार्गं बदल 
दिया। मध्यकालीन भक्ति के प्रचण्ड प्रवाह मे वह विलीन हो गई । फिर भी कृष्ण काव्यो पर पुराणो का 
पभाव अकषुणण ै। पुराणों को संख्या 18 बताई गयी है, जो निम्न है- 

1: श्रौमद्भागवत, 2 विष्णु सण, 3 ब्रह्मवैवर्त पुराण, 4 -वृहनारदीय पुराण, 5-पद्च पुराण, 6 वामन 
पाण, ? -मतस् पुराण, 8-वाराह पुराण, 9 कर्म पुराण, 10 -स्कन्द पुराण, 11- गरुड पुराण, 12- भविष्य 
ब सि 3 ब्रह्माण्ड पुराण, 14.-न्रह्म पुराण, 15-वायु पुराण, 16- मार्कण्डेय पुराण, र -अग्नि पुराण, 
18 लिंग पुराण उपरक्त अयारह पुराणों से श्रीमद्भागवत, विष्णु, ब्रहयवैवर्त, नारद ओर पच्च पुराण का 
क्ण भक्ति काव्यो पर व्यापक प्रभाव पड़ा दै। इन पुराणों मे विष्णु के आध्यात्मिक रूप तथा महिमा का 
सवाग सुनद्र वर्णन किया र युर वर्णन किया गया हे। इनका संक्षिप्त परिचय निग्न ह निम्नै 


72-रसिक प्रिया = 2 -रसक प्रिया, सववा 29 ____ सवैया 29 
` 
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राधेत्येवं संसिद्धा राकारो दानवाचकः। स्वयं निर्वाण दात्री यासा राधा परिकीर्तिता ॥ ज 
श्रीमद्भागवत राच रासे च भवनाद धा एवं धारणादहो । हरे रालिंगानादारात्‌ तेन राधा 0 
गास गो यह अनुपम निधि है - अर्थात्‌ रास मे विद्यमान रहने तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण को आलगन देने के कारण दही श्रीमतं 
व एवं सस्कृत साहित्य कौ वह अनुपम निधि है । इस पुराण का सर्वाधिक प्रभाव वल्ल 
सम्ब पए डा ह।इतीलिए मह सतपा र 


ह इस नाम से प्रसिद्ध हे । 
धानता है जिसमे य अधिक सरस एवं रसस्निग्ध है । भागवत में सरस श्लोको कँ भ 
प्रधानता हे जिसमे भगवान्‌ कौ आध्यात्मिक 


नी गर्द > ~ ~~ - होते ॐ न नहीं + = > अनुसार ८५ ] 
भी विशुद्ध भक्ति का चित्रंकन व कौ गड हे। इस पुराण में उद्धत तत्त्व का वर्णन होते ह इस पुराण मे श्रीकृष्ण अवतार कौ कथा वर्णित नही हे । मत्स्य पुराण कत आगुर जिस पुराण को 
इसकौ परम विशिष्टता हे । हिन्दी किया गया है। अत ज्ञान के साथ भक्ति का सामंजस्व उपस्थित कल कथा नान वृहत्कल्प के प्रसंग में धर्म का उपदेश दिया हे, वह = है ताः क 
९1 हन्द कृष्ण भक्तिकाव्य इससे वहुत = दिग्दर्शन आगे दै। 0 मै मोक्षधर्म स्वग, वणं व्यवस्था, नक्षत 
मे - र ९ प्रभावित हे जिसका टन आ प्रमाण सहस्र श्लोकों का दे ।"” इसके दो भाग ह । प्रथम प 
यद्यपि इसमे विष्णु के वाईस अवतार का वर्णन ह ह्‌ दि पच्चीस सहः ठे 


तथापि श्रीकृष्ण अवतार का वर्णन प्रमुख दे । व्रह्म" 
एकताके मे तेह विष्णु ओर महेश्वर तीनो स्वरूपतः 
सम्बन्ध कहत ठम ब्रा, विष्णु ओर्‌ महेश्वर तीनो स्वरू ४ 

दमम कुछ भेद नहीं देखता, वही शान्ति प्राप्त करता ह। 


तथा दूसरे मे कल्प निरूपण, व्याकरण निरूपण, निरुक्त, ज्योतिष, ग्रह विचार + म॑त्रसिद्ध । देवताओं ५ 
अनुष्ठानं कौ विधि तथा अठारह पुराणो कौ विषयानुक्रमणिका का वर्णन हे । इसके दूसरे भाग सहन्त 


कृष्ण भक्ति काव्य अधिक प्रभावित हे। 

1 विष्णु पुराण पदा पुराण । 
न न ५७०५ अश कहा गया है । पंचम अंशे श्रीकृष्ण के चरित्र का गान ह जो भक्तौ इस पुराणमें पाँच खण्ड है । पदापुराण विष्णु भक्ति का प्रतिपादन करनेवाला एक वृहद नौ हे। 
व तकेसमानकथाकावर्णनहे किन्तु विस्तार नहीं है । इसके दार्शनिक सिद्धान्तो ओप सम्पूर्ण ग्रन्थे विष्णु भक्ति कौ बहुत अधिक प्रधानता दै,फिर भौ अन्य देवताओं के प्रति अनुदार भावो का 
1 व हिन्दी भक्ति काव्य पर्‌ अधिक पड़ा। पुर ग्रन्थे प्रलय, भक्ति, मन्वन्तर, आश्रमे, प्रदर्शन कटी भी नही किया गया हे। साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बहुत सुन्दर दै । शिव ओर विष्णु को 
दुह्य, धनु, पुरु शचिका य लव ओर सोमवंशी राजा ययाति तथा अन्य कषत्रिय राजवंश --यदु य वाका उपपुराण 
दु सदसा सवम दै। इसका कवित्व रमणीय एवं रसमग्राही है। भक्ति ओर ज्ञानका सामंजस्य सवसपरीकिन्नतिस्ति प मसे अषि ही ह जो महाप्राणो के 

श्रीकृ स्वयं मतत  व्णव पुराण होते हए भी इसमे सा्रदायिकता की शाक भगवान्‌ | ह पराणो के अतिरिक्त 18 उपपुराण भी ह । इनमे से अधिक नाम वही हँ, जो महापु ठै। 
लंकिनोह्‌ क साथ अपना अभेदत्व प्रदर्शित करते हए कहत ह -“आप भ नहा ए, न इनमे कालिका पुराण विशेष उल्लेखनीय है किन्तु इससे कृष्ण भक्ति काव्य पर कोई प्रभाव नही पदड़ाहे। 
भित्रदशी पुरुष ही हम स मुञ्चसे भित्र नहीं है । हे हर । जिन लोगों का चित्त भ क हे उपपुराण के अन्तर्गत हरिवंश पुराण भी आता है । सभी उपपुराणों मे कर्मकाण्ड की विधियो अधिक है । 
दानी मे भेद देखते ओर बतलाते ह १०५ त्त अविद्य से मोहित प्राचीन तथा मध्यकालीन कृष्णकाव्य 
इस पुराण के सम्बन्धे ब्रहमवैवतं पुराण 


त भक्तिकाल 
के भ्रष्ठ माहात्म्यं को जिस पुराण रण कहता है~“साविं मनु 


अयरह सद श्लो ५ मे कदा है ओर जिसमे ब्रह्म वाराह म तपि के लिए कृष्ण भगवान्‌ ति भक्तिकालके पूर्व संस्कृत भाषा म “गीत गोविन्दं । लिखकर आचार्य जयदेव ने विद्यापति को बहुत 
त न का पुराण कहा जाता है ॥४ क सदेश बारम्बार वर्णित है, बह प्रभावित किया । “गीत गोविन्द" में कृष्ण को एक प्रमी के रूपमे चित्रित किया गवा हे । राधा के चरित्र 
विशेषता है कि ५ जन्म खण्ड का विस्तार लगभग आधे न ब्रह्मा, देवौ, गणेश ओर क परुर्‌ एत प्रमल बनाकर प्रस्तुत करने का प्रथम्‌ श्रेय जयदेव को ही हे। विद्यापति ने शिव भक्ति ओर 
की लीला, स्वरूप ० चरित्र का सांगोपांग वर्णन जिसमे राधा का 7 को सबसे बड़ी णा के परमपू्ण मिलन के शृगारी पद्‌ गाये ह । कृष्ण ओर राधा के समस्त चित्रौ मे वासनाकारग 
वल्लभ मत तथा राधावल्लभी मत वि सम्बन्ध के विषय में वैष्णव सम्यो मँ हिव ६। राधाकृष्ण भधिक गहरा ह । कृष्ण ॥ साधारण नायक ` नाविका कौ भोतिहै। उन्होने वयः सन्धि # 1 
पुराण मे मिलता दै । कृष्णगोपौ ओर नि साधनभूत रहस्यो का आजकल प्रचर वशपतः चैतन्य मत, मान, अभिसार, संयोग-वियोग आदि के वर्णन मे अपनी पूर्ण प्रतिभा का प्रयोग किया हे । हिन्दी कृष्ण 
करिया गया है। राधा गोलोक मे ध को शक्तिभूता राधा के चकग उनका मूल ब्रह्यचैवर्त भक्ति काव्य कौ परम्परा मे सूरदास कनिष्ठिकाधिष्ठित दै । ये अष्ट्ाप के सर्वाधिक लोकप्रिय विश्रुत 
श्रीदामा के शाप से राधा इस य पन वर्णन इस पुराण मे कवि है । सूरदास के ग्रन्थो म “सूरसागर ० “सूरसारावली" ओर “साहित्य लहरी" मुख्य ह । 
8. कावर्णनहै। भूतल पर अवतीर्ण होती है| इस ४ (> 3 78-ब्रह्मवैवतं पुराण-4/17/224, 79 -यत्राह नारदो धर्म्मान्‌ वृहत्कल्पाश्रयानिह । पंचविंशत्सहस्चीणि नारदीयं तदुच्यते ॥- 
क अ रस वहु प्रभावित टै1 "राधा" के ५ क 15वें अध्याय में 


स्वकीया मत्स्यपुराण, अध्याय -35, 80-“कुछ विद्वान “ साहित्य लहरी" ओर “ सूरसारावली" को भी सूर कौ प्रामाणिक रचना 
रूपही 4 „ 80- "कुछ तिद म 
न कौ व्यत्त दो प्रकारसे ५ „अ ह। हिन्दी कृष्ण भक्ति मानते हं, किन्तु ङ० रमाशंकर तिवारी ने अपनी पुस्तक "सूर कौ काव्यमाधुरी" मे वड विस्तार के साथ गम्भीर 
वर्णित हे 0 का नियोजन कर यह सिद्ध किया है कि “सूरसारावली" प्रसिद्ध सूरदास कौ रचना नही ह । उन्होने अन्य 
विद्वान के साथ यह भी माना है कि “साहित्य लहरी" भौ प्रसिद्ध सूरदास की रचना नहीं है। 
[~ --- 
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ज भूरसागर का आलम्बन श्रीमद्‌भागवत 
| ष्णुके अवतारो तथा अन्य पौराणिक कथाओं 
४, ओ वरजम विहार करने वाले श्रीकृष्ण का चित्र 
ष्ण कौ जावनी ह। सूर ने श्रीकृष्ण के शिशु ओर बालजीवन 
श्रामद्भागवत मे राधा का वर्णन नहीं है किन्तु सूरने जयदेव 
न र ने जयदे 
५.५ ए कियाहै। राधाकाप्रेम कृष्ण के प्रति 
भ हौअ भ चट" के सिद्धान्त पर राधा जीवनपर्यन्त 
1 (६, ए मे श हे जवकि जयदेव आदिन 
- कृष्ण का विवाह ब्रह्या वे गया 
र वाह ब्रह्मा के हारा कराया गया है जिसका प्रभाव सूर पर परिलक्षित होता है । 
सूरदास साहित्यिक दृष्टि से दै ५ की 
स्थान दै । इन ग्रन्थौ “यसय * =. नन्ददास का स्थान है । अष्टछाप के कलिं मे इनका दूस 
रवपंचाधयायी" भागवत “पभराावी" "पदानचाधयायौ" ओर गेव परसिद्ध ₹। 
४ त के रास प्रसंग पर आधारित है गीतं" अ अ 


६। शब्दों मो हि जिसमे सयं वियोग ् 
शब्दा का परवोग, चित्रण कला, ई्वरोनुख € जसम संयोग-वियोग तथा प्रकृति के सुन्दर चि 


हे। इसमें 12 अध्याय है जिनमें क्रमण 
का निरूपण हे। सूरसागर के दशम सः 


हारिका गमन समे अन्त तक कौ 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया ह! 
ओर विद्यापति कौ परम्परा से प्रभावित होक 


ओय मे वासना का नामोनिशान नहीं है । मीरा 
, विरह ओर वेदना का रय = शान नहीं है। 

परतरम चु प्रामाणिक संकर य हे जो आध्यात्मिकता का प्रकाशन कर्त 

चती दै । हद साहित्य सम्मेलन" से प्रकाशित हआ ६ 


रसखान" कृष्णक शरेन मै 
प 1 > 
ऊँचा इनकी दो रचना म सव कुछ 


तध व कल नीकवर कर ते ह । उन + । 
दिनदी कृष्ण भक्ति ५५१ ओर “ न प्रेम कारस सभी कवियों स 
वलाश, सेनि क सुजान रसखान, प्रसिद्ध ह 

ड तपर, ण चाचा हत वृ, धुरम न | 
वास का “सुदामा चरित" आदि अनेक कचि हए जिन , नरोत्तमदास, कविगग, 
ठृलसौ के सनेह-भाजन चति" सस एत कवि हु ह वि कृष्ण वम का की 
'वरवै नायिका भेद्‌" =) ^ त्रजभाषा ओर अवधौ ९ रचना हे। रहीम र से पूर्ण रचना ध 
स्लाकर" म भी भक्ति ओर “मदनाष्टक गार १ पर उनका समान अधिकार के दरवारी कवि थे। », 
सनाननद या ५ पद्‌ भिलते है| भ्व" इनको परसिद्ध ६८ छी म 

न्द लन सेनापति के “त 
कवि माने जाति 

कवा । हह हइ शु नभाव क वग 

। श्रौ हदो जी का भवा १ धेवदास भी आति ह| 

त, दए जिन्दोनि प्रेम राधा सुधाशतक" राधा की 

क्रया से न उन्मुक्त वर्णन क्रिया । 


` वको भक्तिकौ कोटि 


कन्ध के पूवाद म | 


पुराणों के प्रभाव की प्रकृति एवं स्वरूप 
प्राचीन एवं मध्यकालीन कृष्ण कविता पर पुराणों का प्रभाव विविध रूपों मे परिलक्षित टता हे। 
पुराणों के ब्रह्मवाद, भक्ति, अवतारवाद एवं सृष्टि सम्बन्धी वर्णनो का पूरा-पूरा प्रभाव कृष्ण- भक्ति साहित्य 
पर पड़ा है । इस प्रभाव को अध्ययन की दृष्ट से निम्न खण्डो में समाहित कियाजासकताहः , 
1-दार्शनिक प्रभाव, 2-भक्ति सम्बन्धी प्रभाव, 3-अवतारवाद का प्रभाव, 4- सृष्टि तथा राजवंशो 
का प्रभाव, 5-काव्य सम्बन्धी अंशो का प्रभाव । 
यद्यपि पुराणों के प्रभावो का यह सन्दर्भ अति विस्तृत हे जिसका सम्यक्‌ विवेचन इस अध्याय के 
छोटे अंश मे कर पाना बड़ा कठिन है, तथापि उसका अति संक्षिप्त रूप आगे प्रस्तुत किया जा रहा ह = 
पुराणों मे सर्वत्र कृष्ण को ब्रह्य रूप में मान्यता प्रप्त हे । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे अग्रपूजा के 
लिए भीष्म हारा श्रीकृष्ण के नाम का प्रस्ताव किया जाता ै। भीष्म के इस कथन से उनके ब्रह्मत्व पर 
प्रकाश पडता है- 
कृष्ण एव हि लोकानामुत्पत्तिरपि चाव्यः । कृष्णस्य हि कृतेविश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष प्रकृतिख्यक्ता कर्ता चैव सनातनः। परश्च सर्वभूतेभ्यस्मात्‌ पूज्यतमो हरिः ॥*१ 
विष्णु पुराण में श्रीकृष्ण ब्रह्म के रूपमे चित्रित ह। वे ही ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश रूप से जगत कौ 
उत्पत्ति, स्थिति ओर संहार कते हं । वे हौ अपने भक्तो को संसार सागर से तारे वाले है ।* अन्यत्र भी 
जनार्दन देव को ही सृष्टि का रचयिता, पालनकता ओर संहारक कहा गवा दै।वेही जगतरूपभीहे।* 
वृहनारदीय पुराण के विष्णु भी परब्रह्य दै-“जो जगत के कर्ता बरह्मा जी है वे इनकी नाभि से उत्पन्न ए है । 
इसलिए य विष्णु जी हौ परमातमा रूप ह इनसे परे अन्य कोई नहीं "५ ब्रहैव पुराण म कई स्थलों पर 
ब्रह्म करूप श्रीकृष्ण कौ प्रतिष्ठा बताई गई है ।* भागवत के दशम स्कन्ध मै श्रीकृष्ण उद्धव से कहते 
है = सवका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हू सवमे अनुगत ह, इसलिएुञ्चसे कभी भी तुम्हारा 
तयाग नहीं हो सकता । जैसे संसार के सभी भोतिक पदार्थो मै आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर पृथ्वीये 
पचो भृत व्याप्त है, इन्दी से सव वस्तुं बनी है ओर यहौ उन वस्तुओं के रूपभे है, वैसे ही मै मन, प्राण, 
पचभूत, इन्द्रिय ओर उनके विषो का आश्रय हूँ । वे मुञ्मं है ओर मे उनमे हू।"*« भागवत के विभिन्न 
स्थलो पर ब्रह्म क ही पुष्टि की गई हे ।* पदम पुराण मे भी विष्णु को परब्रह्म माना गया हे ओर कृष्ण विष्णु 
के अवतार है ही । एक स्थल पर लिखा है-"ये साक्षात्‌ परमात्मा विष्णु भगवान्‌ है वे जगत के लिए ब्रह्य 
ध प्रार्थना से प्रकट होते दै । यद्यपि ये अजन्मा, वेद्‌, यही स्वर्ग भी है, इसमे संशय नहीं श्री हरि के 
अंश से कोटि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर होत है व सृष्टि, पालन, नाश करते हए उसमे ठहर रहते ह, परन्तु यह 
सव उन्हीं हरि से उत्पन्न है ।" 
पुराणों के उपर्युक्त परमब्रद्य श्रीकृष्ण हिन्दी कृष्ण काव्यो मँ भी उसी रूप मे वर्णित ह । सूरदास ने 
श्रीकृष्ण केः अन्तर्यामी स्वरूप ओर विराट रूप का वर्णन दशम स्कन्ध सुरसागर मेँ अनेक स्थलों पर 
विस्तार से किया है । श्रीकृष्ण कौ अक्षर ब्रह्म ततर च किया ह। श्रीकृष्ण को अभर रहम, च्युत, निहार बताते हए सदस क निराहार बताते हृए सूरदास कहते ै- 
भा , सभापर्व 38/23-24, = 82-विष्णु पुराण 1/2/1-2, 83-विष्णु पुराण 1 /22/40, 
क पुराण 3/25, 85 ब्रह्मवैवर्त पुराण ( कृष्ण जन्म खण्ड) 1/36-37, 86 भागवत 10/47/29, 
9 चता 4/7/50, 51, 52; वही 3/9/21; वही 4/22/40, = 88-पन्न पुरग (स्वर्गं खण्ड) 1/82-83, 
(पाताल खण्ड) 69/111 
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अक्षर, अच्युत, निराकार, अविगत 


ह हे जोई। 
५ आदि अन्त जाहि आदि अन्तदहिंप्रभु सोडु ॥ » 
र नि करत छिन भीतर, हरत विलम्ब न लावे। 
नन्ददास के अनुसार ईश्वर नन्द्‌ की रानी, नानारूप खिला ॥* ‡ 
एकहै-"हरि बर अजन्मा है-"अज गहिए्‌ जगदीश" ओर बह अननत रूप हेते ह९१ 
अनन्त अरु एक ।"% यह जगत का निमित्त ओर सादातौनौ र वह ध 
जो प्रभज्योति 1 उपादान दोनों कारण हे- 
» ण अभेद। 
त र सुख करन, नमो नमो तििदेव ।।*५ । 
रूप धारण करता है- परब्रह्म गुणरहित तथा सगुण दोनों बताते ह। निर्गुण बरहम हौ #॥ 
सत गोपाल नन्द क ५ 
निर्गुण आगे नन्द स्वरूप 
पुण र सुण धरि लीला साहिव म | 
“^ मन मोहन खेल रच्यो व्रजनाथ । गौ 
मीराकी भक्ति मा। परमानन्ददास, पदसंग्रह ् दीनदयाल गु 
धरय भाव वन > ^ पदसग्रह, पद सं० 17 (दीनदयाल + | 
शा व्रह्म हो, पूरन पद ५८ उनके गिरिधर गोपाल अविनाशी ब्र हँ 4 | 
गाव गुनी कृष्ण भी विष्णु के छ 1 व्याकुल विरदिनी, अपनी करि लीजैहो | 
7 + ५५१ ओर सार ब ~ रेष्ठ तथा पूर्ण ब्रम है- 
कों गावत 
जोगी जती तपसौ अर (कौ पार न पावत 
ताहि अहीर की छह सिध निरन्तर जाहि समाधि व 
` रसखान उिया भरि छाछ पै 
नरोत्तम दास स , पृष्ठ 85 दी नचावत॥ प्रयाध। 
आप हरि अन्तर्यामी ब्रहम के रूप पाण्डेय, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्र 
जीये जानि भक्तिको पर न चित्रित करते ह 
(० चरणन जिनके 6 से समस्त ४ स „ नदी गोमती तीर ॥ (4 
एकः ही दोहे मे कष्ण ^ ठत जगत संताप । 0 कष्ट विनष्ट होता है- + 
रनम पिय समान क ब्रह्मत को र पथ सुदामा वपर के, धोवत ह हरि आप ॥" 
उदाहरण 1 ईशर ओर सतना का अचरज कह ४ 
दै- सित अभेदत्व दिखाया», खनहार हान, रहिमन म॥ 
०“ यथेकं गया ै। विष्णु › रहिमन आपुदहि आपु 
प दष्टिभिरात्मापि दर्षते नभः। थ पुराण ओर भागवत का एक~ 
सूरसागर्‌, नाण्प्र तथैकः 
ली अनेका ् 91-वही 


० 17, 
श 
कौ पदावली, मा काशो 
< ---- या. ०2-अनकापमज जयद 
दास, वषपर. दोहा चतु्ेदो , 96." अनेकार्थ मंजरी नाणप्रन्सभा काशी पृष्ट 
सा स०23. "छमा चस्जि-नरोत्तम दास, वशर 


व 


अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही आकाश वेत-नील आदि अनेक भेदों वाला दिखाई देता है, उसी 
प्रकार भ्रान्त दृष्टियों को एक ही आत्मा अलग-अलग दिखाई पडती हे। 
नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगतः सर्ववित्परः । 
धत्तेऽसावात्मनो लिंगमायया विसृजन्गुणान्‌ ॥ - भागवत 7/2/22 
अर्थात्‌ वास्तव मे आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सर्वगत, सर्वज्ञ ओर देह-इन्द्रिय आदि से पृथक्‌ 
हे। भगवान्‌ स्वयं कहते है-“मित्र जो में (ईश्वर) हूँ, वही तुम (जीव) हो। तुम मुञ्जसे भिन्न नहीं हो ओर 
तुम विचारपूर्वक देखो, मे भी वही हूँ जो तुम हो। जानी पुरुष हम दोनों मे थोड़ा-सा भौ अन्तर्‌ नही 
देखते ।* 
पुराणो के जीव सम्बन्धी इस धारणा से हिन्दी कृष्ण-भक्ति-काव्य प्रभावित है । सूरदास के मतसे 
ईश्वर घट-घट मे रमा है- 
सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड पुनि माया सब विधिकाल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण, सव दै अंश गुपाल ॥ 
ब्रह्म की तरह जीवन भी नित्य ओर सत्य है। शरीर क्षणभंगुर है। संसार के नाम ओर रूपों के साध 
इस शरीर का सम्बन्ध है । नाम ओर रूप तो नाशवान हे किन्तु जगत ओर जीवन कौ सार सत्ता स्थायी है । 
सूर के पदों मे ेसी भावना कई पदों मे है। भक्त नन्ददास ने भी जीव ओर ईश्वर कौ एकता को स्वीकार 
किया है। वे कहते है- 
व्यक्त अव्यक्त जु विश्व अनूप, वेद वदत प्रभु तुम्हरो रूप। 
तुम सब भूतनि को विस्तार, देह प्रान इन्द्री अहंकार ॥ 
(दशमस्कन्ध भाषा, नन्ददास ग्रनथावली, पृष्ठ-253) 
भागवत के श्लोक (7/2/22) का पूर्ण प्रभाव परिलक्षित होता हे। परमानन्द जी के कुछ पदों मे 
जीव-ईश्वर के अंश-अंशी भाव कौ प्रतीति होते ह~ 
माई हो अपने गोपालहि गाङ । 
जो ग्यानी ते ग्यान विचारो, जे जोगी ते जोग। 
कर्म होय ते कर्म विचारोजे भोगी ते भोग। 
‰ > ‰ ‰ ‰ 
अपने अंश की सुति जती है, मांगि लियो संसार । 
परमानन्द गोकुल मथुरा में, उपज्यो यही विचार ॥ - परमानन्द दास, पद संख्या-110 
मीरा कौ निम्न पंक्तियों मे जीव -ईश्वर की अद्वेतता स्वीकार की गई है- 
तुम विच हम विच अन्तर नाहीं जैसे सूरज घामा। 
-मीराबाई की पदावली, पं०सं° 115- परशुराम चतुर्वेदी 
श्रीमद्भागवत तथा अन्य पुराणों मे माया, मोक्ष, जगत आदि का वर्णन सर्वत्र विद्यमान है। इन 
सवका प्रभाव कृष्ण भक्ति काव्यो पर पड़ हे। सूरदास ने अविद्या माया ओर इस मायाजन्य संसार को 
अनेक पदं मे भ्रमात्मक ओर मिथ्या कहा हे- (त 
मिथ्या चह संसार ओर मिथ्या यह माया, मिथ्या हे बह देह कहौ क्यो हर वस ~ क्यों हरि विसराया। 


%8- भागवत 4/28/62, 9१-सूरसागर, पृष्ठ 3ॐ8 
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संसारी जीव को सूठी माया सच्ची प्रतीत होती हे।'०० यह 


= 1 

ध ह माया लोक ओर सृष्टि (जगत) ५ 

सूरदास के लिए सवसे वड़ा मोक्ष गोपाल का गुणगान है।** रसखान तो श्रीकृष्ण 
काभी आनंद श्रीकृष्ण 


नी म कर वर्णनह। 
म कृष्ण पर ही आधृत हे । पुराणों म वृन्दावन 

"वृन्दावन मोको अति भावत।" “धनि यह वृन्दावन कौ रेणु 1" 

रसखान वृन्दावन के करील-कुंजो मे अधिक रम गये है 

वकि कौं इन आंखिनि स व्रज के बन बाग तडाग निहारौ । 

१ 9 केधाम करील के 8 कुजनि ऊपर वारौ ॥ ह 
"कृष्णभक्त दीञ को प्रायः सभी कवि ने अपना आलम्बन बनाया है । सूरदास कहते 

भक्ते दीजेश्री राधे सूरदास बहि, गरी |" 

„ परमानन्ददास “धनि राधिका वे 


मीरा- क चरण" कहते ह तो मीरा कही अपने को राधाकहती है नप्त 
तेतर गलियन भे ॥ 
छप गई लाज की मारी। 
व कष्ण मुरारी, छिप गईं राधा प्यारी ॥ 
मीराके मुत क कमल 1 
क ना नेभीराधाका वर्णन ण 


किया यस 
५ न कियाहै। श्री भागवत तथा अन्य में रास 
पच्या भागव के पच अध्य ह। श्रीमद्भागवत तथा अनय पुराण र 


उच्चकोटि हे। नन्ददास | 
ली । सूर ने रास दन रास का वर्णन उच्चकोटि का हे। नन्ददास 
आजुहरि ण उम को अदत कहा है- 
रासका चिना कीन मुरली सुनायो। \ 
^ रहस्य ईश्वर कौ कृपाके ५ 
पुराणो नहिं बरनि आवे |", `" ९ जान नहीं सकता 


दोनो रूपों वर्णन ह । > 
कर्‌ सकते, इसीलिए हरि “वागयाहै। क्योकि योगा वर्णन है। वैष्णव पुराणों मेँ सगुणरूप की रि 
चरणौ कौ आराधना १ भक्त पहले स निर्गुणरूप का चिन्तन 
त = चिन्तन सभो 
करना चाहिए ।* भागवत मेँ भी 


पृष्ठ 1621, " दशम स्कन्ध माला, अध्याय-2 / 
4 1 103-्रहमववर्तपुराण, कृष्ण 


, लखनऊ । 0 ॥ 
सूरसागर द 104 -सूरसागर, दशम स्क ८ 


1 = सं / 
५२५, पृ० 652 नापर" सभा काशं 


१] ^ ह, पद सं० 486, 111 मोर 
य, 9 
छ 


४.५ ४ 


कहत न आवे" कहकर निर्गुण कौ दु -साध्यता तथा सगुण के सौकर्य कौ वात त दे। सूर कौ भति 

नन्ददास ने भी निर्गुण को दुर्घट बताया हे, “अव विधि कहत कि निर्गुण ज्ञान, तिहि समान दुर्घट नहीं 
आन ।” परमानन्ददास ओर मोरा ने भी सगुण की महत्ता को व्यक्त किया है 

निसि दिन चरन कमल अनुरागी स्यामास्याम उपासी 11 , 

मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो न कोड । जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सों 1" _ 

रसखान ओर रहीम तो कृष्ण के सगुण रूप पर बलि-बलि जते हं । रहीम कौ सगुणोपासना 
कितनी पवित्र ै- 

अंजन देहु तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय। 

जिन आंखिन में हरि बसो, रहिमन बलि बलि जाय ॥ न 

श्रीमद्‌भागवत मे भक्ति मुख्यतः चार प्रकार की वताई गई है।'° तामसी , राजसी, सात्विकी ओर 
निर्गुण । सूर ने इन चासो प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है। एक अन्य स्थल पर भक्ति के नौ प्रकार 
बताये गये हें ।' इन नवां का समर्थन करते ए दसवीं भक्ति प्रेम लक्षणा वताई है- 

श्रवण कीर्तन स्मरण पादरत, अरचन बन्दन दास । 

सख्य ओर आत्म निवेदन, प्रेम लक्षणा जास ॥ '५ 

पुराणों कौ इस नवधा भक्ति का प्रभाव सभी कृष्णभक्त कवियों पर पड़ा दहे। इसे हम आगे संक्षिप्त 
उदाहरणं के माध्यम से दिखा रहे है 

श्रवण-- जो यह लील सुने सुनावै, सो हरि भक्ति पाड सुख पावै । 1 

‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
जो पद स्तुति सुने सुनावै, सूरसो ज्ञान भक्ति को पावै । १७ 
सब विधि अगम विचारहिं ताते सूर सगुन लीला पद गाव ।' 
८ ‰ ‰ ‰ ‰ 
जो सुख होत गोपाल हिगाए्‌।' 
‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 
“दिन दश लेड गोविन्द गाड़ "1१ 
स्मरण-- “हरि हरि हरि सुमिरौ सब कोड विन हरि सुमिरन मुक्ति > होड 1" 
पादसेवन -“भज मन नन्द नन्दन चरन" - सूरदास 
“मन रे परस हरि के चरन" - मीरा 
पादसेवन -- राम कृष्ण पद प्रेम वाद्यो, लीला रस बाध्यो । - परमानन्द दास 
अर्चना- तुमको टेरि-टेरि मे हारी - परमानन्द दास 
वन्दन चरण कमल बन्दौं हरि राड । 
सूरदास स्वामी करूणामय बार-बार बन्दौं तिहि पाई ॥ 


14 -सूर सरावली, वे०प्रे, पृ० 5 तथा 96, 1 15- सूरसागर, नवम स्कन्ध, ना०प्रजसभा० काशी, {16-सूरसागर, 
दशम स्कन्ध, ना० प्र" सभां काशी, 117-सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, पृ०-1, पद सं०-2, नाणप्रणसभा काशी, 
118- वही, पद सं० 349, 


द्वितीय नाऽप्र सभा काशी, 119-वही, पद सं० 315, ना०प्र० सभा काशी, 120-सूरसागर, 
ताय स्कन्ध पद्‌ सं० 4923, नाणप्रः सभा काशी। 


7 53 ~ 


कीर्तन-- 


आत्मनिवेदन-- अव य नाच्यो बहुत गोपाल। 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विषय को माल ॥ 
सूरदास की सवै अविद्या दूरि करौ नन्दलाल। ५ 
ओर भी भक्तिकौ प्रचुरता आलोच्य कृष्ण भक्ति काव्य मे है। 
षको रसानभतिएवं भक्ति के विविध भा है नन 


सत न भावों से सभी पुराण भरे षडे ह ने इन्दी विविध 
संकेत (९4 " ओर रास वाना ॥ किना ` ण भर पड़ हे । नन्ददास ने इ 
५ भजे जो मोहि। तिहि तिहिविधिसो पूरन होंहिं॥। - रूपमंजरी 
शात जिनके मनमाहीं। की 
सूरवस भी यहो कह गं प्थावली, रास पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, ना्प्रसभा 
काम क्रमे नेह सुहदयता रेको 
ध्य रेको जो दका विधि कको | 


भक्ति र दास्यभाव | 
अर्थात्‌ काम, क्रो ~ सोहमेव च नित्यौ वि गो यान्ति तन्मयतां दिते ॥' 
लगाया जय तोये भाक, भव, सेह, एेक्य ओं त याति ॥ 


लौकिक ४ ओर्‌ इनमें कोई भ हरि के | 
किक रूप को ड ईव युहदभाव, इनमे कोई भी भाव भगवान्‌ 

४ ह। "> सूरदास काच ईश्वरमय हो जाते हे। श्रीमद्भागवत में दास्यभाव के ५ 
अपने दोष पद्‌ दास्यभाव क होते द्‌, ४ 

भी है प्रप्त होते है । ५ दास्यभाव में भक्तं अपने स्वामी के 

अव पै नाच्यो बहुत गोपाल । 

कामक्रोधको 

तृष्णा 


= 123-श्रीमद्भाग 
॥ 


"1, 125-सूरसागर, प्र 
स पद व 313 र 


जनमीरा को राख ज्यों, कोट वाह गहे की लाज।' 

मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर में तेरी दासी । वि 

हो म्यारा नाथ सुनाथ विमल नहिं कीजिए । मीरा कृष्ण की दास, दरस अव दीजिए ॥ 

मीरा ने स्वयं को अपने साहव, “ठाकुर”, नाथ ओर गिरिधर गोपाल की दासी कहा हे। ५१ 

रसखान भौ कहते हँ कि शरीर के दवारा निष्प सभी कर्म॑ श्रीकृष्ण भगवान्‌ से सम्बन्ध होने चाहिए- 

वैन वही उनको गुन गाड, ओ काम वही उन वेन सो सानी। 

हाथ वहौ उन गात सरै, अरु पँय वही जु वही अनुगामी । 

जान वही उन प्रान के संग, ओ मान वही जु करे मनमानी। 

त्यों "रसखानि" वही रसखानि जु हे रसखानि वहे रसखानी ॥ 

सख्यभाव । 

“व्रज-निवासी वे नन्द-गोप आदि धन्य है जिनका मित्र परमानन्द पूर्णसनातन ब्रह्म है" यह प्रसंग 
भागवत मे निम्न प्रकार है- 

अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोप व्रजाकसाम्‌। 

यन्त्रं परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌॥ भागवत 10/14/32 

सुदामा कौ सख्य भक्ति का वर्णन भागवत के दशम स्कन्ध के अस्सीवे अध्याय में विस्तार से है। 


सूर ने सख्य भाव का वर्णन “सुदामा दद्र भंजन" प्रसंग मे किया हे। सुदामा को देखकर कृष्णकामित्र 
भाव उमड़ पडता हैः 


दरि ते देखें बलवीर। 
अपने बालसखा सुदामा, मलिन वसन अरु छीन सरीर। 
पौढे हते प्रत्येक परम रुचि चमर डोलावत तीर। 


उठि अकुलाय अनमने लीवे मिलन नैन भरि आए नीर। 
तथा 


एेसौ प्रीति की बलि जा, 
सिंहासन तजि चले मिलन को सुनत सुदामा ना । 


“सुदामा-चरित" के अन्तिम छन्दो मे कवि नन्द दास सख्य भक्ति का महत्त्व बताते है 
“एसे जो कोऊ हरि को भजे ^ हरि उदारता ते सुख सेजे ।* 


है क्योकि स्नेहपात्र अनोध ओर अशक्त 
^हे माता! जिन लोगों का गुरु, इष्टदेव, प्रिय 
नहीं होता ।" "१ सूर के काव्य में वात्सल्य 
वर्णन कौ भरमार हे। सूर का मात हदय अपने बेटे के लिए विभिन्न कल्पनाये करता है 
मेरो नाहरिया गोपाल बेगि वड़ो किन होई । 


ण कण्वा व बाई कौ पदावली, पद संख्या 42, 1 28-वही, पद संख्या 67, 129-वही, पद संख्या 55, 130-नन्ददास 
परन्थावली, सुदामा चरित, पृ० 215, नाणप्र० सभा काशी।, 131 श्रीमद्‌भागवत 3/25/38), 


=-= 55 


= 


इहि मुख मधुरे वयन हसि कड टर जननि कदोगे मोहि । ८ 
८ 


व. ४ 
मेक कौ गई हे। सभी वैष्णव पुराण 
कवल 17 अवतारो 


4 > ~; ‰ 
ललन हो या छवि ऊपर वारी । 
लट लटकनि मोहन मसि विंदुका तिलक भाल सुखकारी ।'*> 
५ ८५ ते ल सुखकारी । 
शूल होत नवनीत देखि मेर मोहन के मुख जोग । ५ 
यशोदा माता कन्हैया कौ जगाती हैः 
चिरा चुचुहानी सुनि चक की वानी, 
कहति यशोदा रानी जागो मेरे लाला 
रवि कौ किरन जानी कुमृदनी सकुचानी, 
क म का प्रभाव भक्िकालीन हिन्दी कृष्ण कविता प्र बहुत पड़ा 
हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो 
भवच कम हरि सो पतिव्रतम ग तप साध्यो 
स्वकीया प्रेम की अभिव्यक्ति त तप साध्यो । 156 
वक स राकी भीहै- 
धर हारो सांचो 
सास मतु 
की प्रीति पुरानी उण ह 
मीग केग्रभु गिरिधर नागर चार: लन रह 
कृदो पे परकीया तति वार बलि जाँ । 17 
"लाज सरम की है 
प मरजादा, सितै दूरकरी 1१135 
लोक लाज ५ 
पिके पर्लगा की मरजादा यामेक ध 
जापोरदूगी मी नराखृगी 
कृ्ादमभागवत ये द हरि रंग राचनी ॥ 4 
अवता कावर्णन अधिकं वान्‌ वाईस अवतारो की 


अवता का वर्णन प्राप्त देता 
(9 वर्णन भक्त कवियों ने किया है 
४ , यज्ञ पुरुष अवतार, ¶ 
प वामन अवतार, म 
अवतार, सनकादि अवतार। 
= 9 


अवतार, व्यास 


सभा० काशौ) 392, नाणप्र* सभा, काश, 134- व" 
. 136- 
8 , दशम स्कन्ध, पद 


सरसागर त ‡ 1⁄4 


श्रीकृष्ण अवतार के साथ कवियों ने रामावतार का भी वर्णन किया हे। सूर कहते हँ 
अयोध्या बाजत आज बधाई । । 
गर्भमुच्यो कोसिल्या माता, राम चन्द निधि आई ॥ - सुरसागर्‌ ननम स्कन्ध, पद सं° 17 
नन्ददास एक ही पद मे राम-कृष्ण दोनों का भजन करते है- 
राम कृष्ण किए उठि भोर । 
ओहि अवधेश ओहि ब्रजजीवन, धनुष धरन अरु माखन चोर ॥ 

> 9६ ३ १ > 
इतमें कौसल्या गोद खिलावे, उतमें यशोदा ज्ुलावे हिंडोर ॥ , । 
- नन्ददास ग्रन्थावली, पदावली पद संख्या 3 
नन्ददास ओर मीरा ने कुछ अवतारो का वर्णन 
हो पा रहा हे। सृष्टि उत्पत्ति एवं राजवंश का 
। सूर ने स्वायम्भुव मनु, उत्तानपाद, प्रियव्रत 
ने मनु-नम्दिनी प्रसूति से विवाह करके 16 
विष्णु पुराण के अनुसार दक्ष प्रजापति ने प्रसूति 
गई । सूरदास जी दक्ष के 7 कन्याओं के होनेकौ 


सूर ने प्रायः सभी उक्त अवतारो का वर्णन किया हे। 
किया । विस्तार भय से सभी अवतारो का विवेचन नहीं 
वर्णन सूर के अतिरिक्त ओर किसी कवि ने नहीं कियाहे 
वैवस्वतमनु आदि वंशो का वर्णन किया हे। दक्ष प्रजापति 
कन्याये पेदा कौं ।'*° उने से सती महादेव की पत्नी हुई । 


से 24 कन्याये उत्पन्न कं । उनमें से सती शिव को व्याही ग 
बात कहते है- 


व्यतिक्रम से पहन लेती है 
“व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः काश्चित्‌ कृष्णान्तिकं युः © 


„ अर्थात्‌ उल्टे ढंग से वस्त्रादि धारण करकृष्ण के पास पचने के लिए चल पड़ । नन्ददास उक्त 
वर्णन निम्न प्रकार से करते है 
जदपि कर्हूंके कटं बहु आभरन आनि बनाये । 
हरि पिय पे अनुसरन 


नुसरन जहां के तहोँ चलि आये ।।** 

उनके माता, पिता, भाई, पति आदि ने जनं कृष्ण के पास जाने से रोका किन्तु वे रुकी नहीं 
ता वार्यमाणाः पतिभिः पितृभिभांतृबनधुभिः ॥ 
गोविन्दापहतात्मानो नान्यवर्तन्त नकद व ॥ 


47, 141-वही 10/29/7, 142. नन्ददास ग्रन्थावली, सिद्धान्त पंचाध्यायी, पद सं 33, 
10/29/8, 144-नन्ददास ग्रन्थावली 


#, सिद्धान्त पंचाध्यायी, छन्द॒ 35 


ङ्प ` - 


140- भागवत 4/1 
143- भागवत 


नन्द का वर्णन लगभग एेसा ही है- 


मातु पिता, पति, 


कुलपति, सुत पति रोक रहे सव । 


निन रुकीं रस धुकीं जाय सो मिली तदहं सब ॥ 


रसलीला के समक्ष आभूषणं की इन्कार का वर्णन भागवत में इस प्रकार है 
बलयानां नूपुराणां किंकिणीनां 


इसे नन्ददास 


लिया गया हो- 


षर, कंचन, किंकिनि, करतल, मंजुल 


पुराणो का प्रभाव सम्यक्‌ 
उदाहरण- 


जा सकता । यह 


यह स्पष्ट हो जाता 
रूपेण पडाहै। सूर 


कहि समायो । सूरदास त्य 
माधवम्‌ क पथम पद भूं करोति 


† च योषिताम्‌। 


ज॒ल मुरली 


1140 ॥ प्रथम स्कन्ध 


रामचरितमानस के 


काव्यालम्बन 


है कि प्राचीन एवं मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण 0 दु 
भागवत के प्रभाव को स्वयं स्वीकार करते टै । द 


समियाणामभूछबद्सुुलो रास मण्डले॥ - भागवत, 10/33/6 लो चयन 
इस प्रकार कहते हं जेसे उनके कथन मे भागवत के शब्दों काज्योकात्य 


1 


व ॥ 
। ताल मृदंग उपंग चंग एके सुर मुरली ४ 


ही करि गायो 115 ॥ द्वादश स्कन्ध 


वाचालं पंगु लंघयते गिरिम्‌, वपत 


प्रारम्भ मे इस श्लोक का अनुवाद ईसं 


कलिमल-दटन ॥ 


ह एक स्वततत्र रचना यदैषि सूरसागर को भागवत का अवि 


रोः कुछ विद्वानों का मत है ५ 


2 | आधुनिक हिन्दी कविता में राधा-कृष्ण-परम्परा 


प्रस्तुत अध्याय मे आधुनिक हिन्दी कृष्ण-कारव्यो का दिग्दर्शन स्पृहणीय दे । संवत्‌ 1900 अर्थात्‌ 

ई काल कौ सीमा अभीष्ट हे। 
च ज `एवं राजनीतिक पुनरुत्थान के कारण अनेक साहित्यिक आन्दोलन हुए 
ओर प्रत्येक आन्दोलन के प्रभावस्वरूप लिखे गये साहित्य मे विशेष विचारधारा का प्रतिपादन न एवं 
आधुनिक ओर प्राचीन विचारो का समन्वय दृष्टिगोचर होता है । भारतेन्दु युगे प्राचीन धार्मिक गाथाओं के 
परति मोह विद्यमान रहा किन्त द्विवेदी युग मे प्राचीन आख्यानों मे युगीन विचारधारा के प्रतिपादन के लिए 
चारित्रिक ओर कथात्मक परिवर्तन कौ प्रणाली का उद्भव हुआ । इन समस्त कृष्ण-काव्यों मे प्राचीन एवं 
नवीन विचारो से मण्डित राधाकृष्ण के विभिन्न स्वरूपो का विविध रूपों मेँ वर्णन हुआ हे। अन ब्रजभाषा, 


अवधी एवं खडी बोली में निबद्ध रचनाओं का संक्षिप्त परिचय काल-क्रममें प्रस्तुत किया जायेगा। 


(कः) ब्रजभाषा काव्य 


प्रबन्ध-काव्य 
1-उद्धवश्टतक (जगत्नाथदास रत्नाकर) 1929 र 


उद्धवगोपी-सम्बाद पर आधारित यह एक प्रबन्धात्मक मुक्तक काव्य हे। सन्‌ 1900 ई० के बाद 
प्रथम दशक म समय-समय पर इसके छन्द लिखे जाते रहे ह । “रत्नाकर जी कौ काव्य-यात्रा का यह 
एक गौरवपूर्णं पड़ाव है। इसमे भाव एवं कलापश्च का सुन्दर समन्वय हे । कृष्ण यहो ब्रह्म के रूप में 
चित्रित हुए है ओर राधा उनकी आहादिनीशक्ति कौ प्रतीक है। इसीलिए उद्धवशतक के कृष्ण का मन 
राधा के सौन्दर्य कौ स्मृति से ही जहाज की भोति डूबने लगता है । कृष्ण-काव्यों की “भ्रमरगीत" परम्परा 
का पूरण निर्वाह इस काव्य मे हुआ ै। 

2-फेरिपिलिनो (प अनूप शर्मा, प्रबन्ध काव्य) 1941 ० 

यह एक चम्पू काव्य है । श्रीमद्भागवत में एक कथाप्रसंग हे सूर्यग्रहण-महत्त्व का जिसमे सभी 
व्रजवासी कुरुक्षेत्र मे स्नान हेतु उपस्थित होते है ओर श्रीकृष्ण से उनका पुनर्मिलन होता हे। बस इसी कथा 
का अनूप जी ने दूसरे ग से कहा है । जव खडी बोली मे रचनाधर्मिता जोर पर थी ओर साधारण जनताें 
वह धारणा बन गई थी कि व्रजभाषा में कविता करने का समय चला गया है । विद्वानों ने भी सत्यनारायण 


त ओर रलाकर जी को त्रजभाषा का अन्तिम कवि घोषित कर दिया था । ेसे समयमे अनूपजी 
१ फरिमिलिवो लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि ब्रजभाषा मे कविता करने का समय समाप्त नहीं हज हे। 
व्य योजना कौ दृष्ट से एेसा ग्रन्थ हिन्दी साहित्य मे नहीं हे । इस पर देव पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 
अ " जनूपभाषा, अनूप शैली, अनूप प्रबन्ध, सब कुछ अनूप ही हे । जँ तक मेरी जानकारी हे, कृष्ण 
वजवासियों के युनर्भिलन के विषयमे इतना सुन्दर ग्रन्थ किसी भाषा मे नही लिखा गया हे। 
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[| माता करैया को 


य अध्ययन > गवे 
आधुनिक युगम, ज्ञान का 


सत्यमेव 


4 


| 


र्त्र इसकी उद्घोषणा करना कवि नहीं भूलता 
मानता हे, उन्हीं श्रीकृष्ण के मानवीय चरित्र का 


्रिकण्यल दिक युग क्रे अनुकल भा। भगवान्‌ 

च भो । स्त्री जीवन, वैदिक 
नडा गौरव माना जाता था ॥ 

् पदृती दै । वैदिक युगका र 

परेम रहती थौ आरन (4 श 


बहुत अधिक प्रभाव था । इसलिए महिला न 
्थी। सभाओं क म कोई सोच पाता था। लङकि तई 


वाचुयान भी चलत | 1 भाग लेती थी । यहीनही वै । भाषण देती थी । खेलती थी । १८ 


गग्गरी + गेम कती थी । घोडे पर चदती थी 
1 समन ति पी “पप ५३५ व 
41114. 


| का प्राचान्य्‌ प्ूसाका पूरा मित्रमण्डल भत्र हो 
कि उनको नद परवती पुराण नान्य था उसके पूर ल उनसे अभिन्न 
४५ दयन का नाम 44 कौचर्चानतो विष्णु पुराणम है ओर "वु 
जा सकता। "मध! आज ४ परस्पर इतने समपृक्त दी 
विचा करील" जी ने राधा ओर 
हए ै। चारो का सृजन किया हे । वस्तुतः यहा 


करते समय श्रीकृष्ण के 
कल्पना 
कृष्ण-पेम त कौ ओर उद्धव के भजे जम ह 


नि ~= 


कवि की मान्यता हे कि कृष्ण अपनी भक्ति - भूषिता गोपियों को सदेव स्वस्मृति मे रखते टै, उनकी स्मृति 
किसी कारणरूप वस्तु को देख सुनकर नहीं उठती । कृष्ण सीधे-सीधे पूरव सुख कौ स्थायी. स्मृति के 
आधार पर उद्धव सरे अपना व्रज-प्रेम प्रदर्शित करते दिखाई देते हे । उद्धव को उन्हे समञ्चाने का अवसर 
मिल जाता हे किन्तु भाव -विहल कृष्ण के आगे वे अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन नही कर पाते । उन ब्रज 
आने के लिए तैयार होना ही पड़ता हे । ब्रज आते समय कृष्ण की आतुरता ओर उनके रथके पीछे पीले 
गे चलने का दृश्य वड़ा अद्भुत है । कृष्ण की ओत्सुक्यपूर्ण मुख-मुद्रा ठेसी प्रतीत ठोती हे मानो कृष्ण ही 
दवारा ब्रज भेजे जा रहे ह~ 

ऊधो जात एेसे जैसे स्याम के पठावन कौ । 

स्याम जात एसे जसे स्याम ही पठाए जात ॥ 

प्रस्तुत काव्य मे भावोत्कर्षं के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण मिलते ह । कृष्ण उद्धव से अपने मन की 
व्यथा का वर्णन करना तो चाहते है परन्तु उसके लिए उन्हं शब्द नहीं मिलते , वाणी अभिव्यक्ति मे असमर्थ 
जान पडती हे । अन्तर्मन की गम्भीर व्यथा-गाथा को गिरा से नहीं कह पाते। हदय की पीड़ा, अन्तर की 
टीस, व्यथासिक्त अनुभूति को प्रकट करना असम्भव-सा हो गया है। गोपि की आह-कराह ओर राधाका 
हदय दाह, उसके उच्छवास आदि का स्मरण उनकी व्याकुलता को ओर भ बाता ही है 


द्वितीयो ^ ६। उदव करा उपदेश ध खल्विदं 
द्वितीयो नास्ति तथा ब्रह्मसत्यं जगन्मि्या जसे सूत्रों तक ही सीमित रहता है 8 चः श 
‰ -उद्धव-शतक (गजेन्द्र नाथ म 
रतलाकर" ओर "रसाल" जी की शतक 
र परम्परा से प्रभावित चतुर्वेदी जी ने हसती रन्त 
कौ ठैकिन्तु इसको भाव-भूमि परम्परा से भिन्न ्तै। इसमे 101 छन ध 4 (५ 2 
को रमणीयता, वंशीरव कौ प्रभावकारिता, गायो की विह्वलता , पाती कौ भाव- 


पक्ति 


कध गन्थावली 
शतु अन्ावली दूसरा भागो) 
न्थका 

हमा इम पम 1 प्रचारिणी सभा काशी हारा द्वितीयावृत्ति मेँ सम्बत्‌ 2010 में सम्पन्न 
^ = जनक भारतेन्दु जी के अनेकश; प्रेमगीतो का संग्रह है । जिन रचनाओं में 

भौ प्रसंग का उद्घाटन हआहेवेनिम्नहै- 

९ _. भक्त सर्वस्व-1870 ई० ये 

न अ 1871 ई०, प्रेमाश्रु वर्णन-1 873 ई०, प्रम माधुरी-1875 ई०, 
६,.अुधुुर ५ ^ ( ”? ₹०, गीतगोविन्द-1878 ई सतस सिंगार-1878 ई०, होली - 1878 
क ( सग्रह 1880 ई०, विनयप्रम पचासा- 1881 ई०, प्रम फुलवारी -1883 ई०, 
7 २०, दवा छद्म लीला-1873 ई०, तन्मय लीला-1 ®74 ई०, दान लीला-1974 ई०, 
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3-मधुपर्क (देवीरतन अवस्थी "करील 1967 ० 

19 सर्गो मे लिखा गया यह प्रबन्ध काव्य चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से प्रकाशित है। सन्‌1% 
ई० से 1962 ई० के दशक मे इसकी रचना हई जिस पर स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिर 
होता हे। “मधुपर्क” भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुण्यचरित्र के मानवीकरण का एक सशक्त प्रयास हे। राधा #। 
कृष्ण के माध्यम से कवि ने अपने पाठकों हेतु उन विचारो ओर भावनाओं को अग्रसर किया है,जो 
अखिल भारतवर्षं को भारतवर्ष के रूप मे समञ्जन मे सहायता दे सके। कवि की मान्यता हे कि भव 
के साहित्य का उत्कृष्टतम भाग उन वैदिक ग्रन्थो मे सुरक्षित है, जिनका अध्ययन आज भारतवर्ष ही | 
देशों र है, जो आधुनिक युग मे, ज्ञान की गवेषणा 
न्द भावभूमि प्राचीन भारतीय साहित्य के अनुसार “सत्यमेव 
नानृतम्‌, पर आधारित हे। राधा-कृष्ण के रूप मै सर्व नौ | 
“मधुपर्क" मे किया गया है । "उही व्ण के मानवीय चरित । 


वैदिक युग का दपर मेँ भी युग मे अनेक स्त्रियँ इस सवसे बडे १८ 
इ  हवापर मं भी बहुत अधिक प्रभाव था। इसलिए महिला ५ 
ओन च ही उस द्वापर सुग म कोई सोच पाता था। ध. 
ओर नृत्ये ल । सभाओं मे जाती थीं । भाषण देती थी । खेलती त 
= न भी भाग लेती थी । बह हवे युद्ध भी करती थं । नो पर चट ५ 
युगसे प्रभावित द्वापर के स दीन जलन ओं युध का वर्णन भी वदो म विमान र 
कृष्ण का वयतित्व हेल ०५. श्रीकृष्ण जी के मित्रमण्डल मे जनँ युवक थे, वह _ 
भित्र मे जिस युवती का य्य 1 [क उनका पूरा का पूरा मित्रमण्डल उनसे अभिन्न हो गम 
व न्य था उसके ५ की चर्चान तो विष्णु पुराण मे है ५ चु 
धा ह। आज राधा-कृष्ण परस्पर इतने समपृक्त हो 4 
हटाया न्ह जा मा) मधुपर्कः" के गायक" "करील जी ने राधा ओर क 
रीय पुरुष के रूप्‌ विवे का सृजन किया हे । वस्तुतः यट 
“उव शतक (डो रामर शर्त ह्‌ ह। 
्रतुत काव्य उद्धव -गोपौ.-सम्बा शुक्ल “रसाल 1970 ई 1 
 चारू-चमत्कार ओर विलकषणनिदतद-रसंग कौ आधार-भूमि प्र सुपल्लवित -पष्यित द 
पृष्ठभूमि पर अंकित 252 मुक्तक छन्दो को प्रबन्ध कथ 
क शृगार कौ अन्तर्धारा प्रवाहित की तीप 
वार्ता “रलाकर" से आगे दृष्टिगत 
से बहते आते कमल को सुंघकर वेहोश आरम्भमे यमुना-स्नान करते समय श्रीकृष्ण (+ 
आधारभूत कारण खोज लिया कि + शलोजानेकी कल्पना की ओर उद्धव के भेजे = ‰। 
किन “रसाल जीनेकृष्ण-ग्रेम का न अन्य कारण नरह खभ 


कवि कौ मान्यता है कि कृष्ण अपनी भक्ति -भूषिता गोपियो को सदेव स्वस्मृति में रखते हं, उनकौ स्मृति 
किसी कारणरूप वस्तु को देख- सुनकर नहीं उठती । कृष्ण सीधे-सीधे पूर्व व स्थायी-स्मृति के 
आधार पर्‌ उद्धव से अपना ब्रज-प्रेम प्रदर्शित करते दिखाई देते हे । उद्धव को  समञ्ञाने का अवसर 
मिल जाता हे किन्तु भाव -विह्वल कृष्ण के आगे वे अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन नही कर पति। उन व्रज 
आने के लिए तैयार होना ही पड़ता हे । ब्रज आते समय कृष्ण की आतुरता ओर उनके रथके पीछे-पीछे 
लगे चलने का दृश्य वड़ा अद्भुत हे । कृष्ण कौ ओतसुक्यपूरण मुख-मुद्रा एेसी प्रतीत होती हे मानो कृष्ण ही 
उद्धव के द्वारा व्रज भेजे जा रहे है- 

ऊधौ जात एेसे जसे स्याम के पठावन कों । 

स्याम जात एेसे जसे स्याम ही पठाए जात ॥ ॥ ॥ त 

प्रस्तुत काव्य मे भावोत्कर्षं के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हँ । कृष्ण उद्धव से अपने मनकौ 
व्यथा का वर्णन करना तो चाहते ह परन्तु उसके लिए उन्हे शब्द नहीं मिलते, वाणी अभिव्यक्ति मेँ असमर्थ 
जान पडती है। अन्तर्मन कौ गम्भीर व्यथा-गाथा को गिरा से नहीं कह पाते । हदय की पीड़ा, अन्तर कौ 
टीस, व्यथासिक्त अनुभूति को प्रकट करना असम्भव-सा हो गया हे । गोपिवोकी आह-कराह ओरराधाका 
हदय-दाह, उसके उच्छवास आदि का स्मरण उनकी व्याकुलता को ओर भी बट्ाता ही है- 

गोपिन की आह ओ कराह-भरी ससे टे, 

दाह-भरी राधा की उससे तौ बुलाव हों । 

दार्शनिक दृष्ट से यह काव्य परम्परावादी ही है । उद्धव का उपदेश “सर्वं खल्विदं बरह्म", एकोऽहं 
द्वितीयो नास्ति तथा ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जेसे सूत्रों तक ही सीमित रहता है । 

5-उद्धव-श्नतक (गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी) 1981 इ० । 

“रत्नाकर” ओर “रसाल जी कौ शतक परम्परा से प्रभावित होकर चतुवैदी जी ने इसकी रचना 
कौ है किन्तु इसकी भाव-भूमि परम्परा से भन्न है । इसमे 101 छन्द है चतुर्वेदी जी का वैशिष्ट्य प्रकृति 
कौ रमणीयता, वंशीरव की प्रभावकारिता, गायो की विह्नलता, पाती को भाव-संकुलता तथा नई लाक्षणिकता 
मे सन्निहित हे। निर्गुण ओर सगुण के द्र मे पाण्डित्य एवं तार्किकता का प्रदर्शन नहीं हे। भागवत की 
भाव-भूमि की दो पंक्तियोँ निम्न 

कोऊ छन-छन मनसिज-मन-हारी, कोऊ दढ कन-कन, बन-बन बनवारी को । 
मुक्तक काव्य 


1-भारतेन्दु ग्रनथावली (दूसरा भाग) 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी दारा द्वितीयावत्ति मे सम्वत्‌ 2010 मे सम्पन्न 
हमा । इसमे आधुनिक काल के जनक भारतेनदु जी के अनेकशः परमगीतों का संग्रह है । जिन रचनाओं मे 
रधा कृष्ण के किसी भी प्रसंग का उद्घाटन हुञहेवे निम्नै 
 . भक्त सर्वस्व-1870 ई०,प्रममालिका-1871 ई०, प्रेमाश्रु वर्णन-1873 ई०, प्रम माधुरी-1875 ई०, 
पम तरग-1877 ई०, प्रम प्रलाप-1877 ई०, -गीतगोविन्द-1878 ई०, सतसई सिंगार -1878 ई०, होली > 1878 
०, मधु मुकुल 1880 ई०, राम संग्रह - 1880 ई०, विनयप्रेम पचासा-1881 ई०, परम पलवार -1883 ई०, 
कृष्ण -चरित्र-1883 ई०, देवी छद्म लीला-1873 ई०, तन्मय लीला-1974 ई०, दान लीला-1974 ई०, 

णु गीति-1877 ई०। 


== र) 


उपर्युक्त रचनाओं मे राधा-कृष्ण का प्रेम-वर्णन प्रमुख हे । रीतिकालीन कवियों का भोति व 
के बहाने वासनात्मकं मनोवृक्तियों का प्रकाशन इसमे लेशमात्र भी नहीं हे। भारतेन्दु जी कौ अनन्व ध 
समस्त कृतियों मं सर्वत्र देखी जा सकती हे। य वैष्णव भक्त थे! अत : लौलागान परम्परा के चित्रण 
इनकी सहजानुभूति रमी है । जिस कृष्ण के वे सखा थे ओर जिस राधा रानी केवे गुलाम थे उनके 
उनकी सहज भक्ति सर्वत्र प्रकाशित हई है । राधाकृष्ण के प्रम-वर्णन की परम्परा प्राचीन है । इन 
मे राधा-कृष्णके किसी आधुनिक रूप का उद्घाटन नहीं हुआदहे। 

2-श्री सर्वेए्वर (व्रज बिहार अक) श्री नारायण स्वामी, 1853 ० 1 

मार्च 1971 ई० को प्रकाशित शोधपूर्ण धार्मिक मासिक पत्र सर्वेश्वर के अंक में स्वामी नारायण 
कौ वाणी छपी है । इसका स्चनाकाल 1883 ई° हे। भक्ति परम्परा के अनुसार इसमें राधाकृष्ण 
लौलाओं का वर्णन है। इसी परम्परा मे निम्न रचनायें समय-समय पर लिखी गई _ 

3-श्रीराधिका सुखमा (प लोकनाथ चौे) 
4-श्री त्रजविहार (पः रगीलाल) 


४ + 
पूर्ण संग्रह नामक यह पुस्तक गंगा पुस्तक माला कार्यालय अमोनावाद्‌, लखनऊ प्रकाशितं 
म राय देवौप्रसाद पर्णं -कार्यालः लनऊ से 
इलं रा देवप्रसद पूणं की चुनी हई रचना 39 ५ 
) कान महाी गय 


9 9 (+ 
(99 मा का संग्रह है। इसके संग्रहकरता श्र लक्ष्मीकान्त त्रिप 
केलिए गो-महत्व कवग शोक म गायके ति श्ीकृषण के को प्रकट किया गया है। । 
ह। का उपदेश, सुदामा चरित्र, कृष्ण जन्म पर्‌ 


वधाई आदि प्रसंगो मे कृष्ण का चरित्र 
परेम कौ पीर (भोलानाथः जी “भोरी सखी" 

धावल्ल र 9 1932 ० , 
ः 1 भ शकि भोला जौ के इस अधिकांशतः विनय के पद ह। न 
विमान हती है। “` ` सभ भौ हई है इस वियोग व्याकुलता > कृष्ण के प्ति पूर्णं अतृप्त 


सर नारी (माकि वाजपेयी) 1936 ङ 
साथ ही साथ उनके तीर शीर्षको मे श्रीकृष्ण के सोदर्य के मनमोहक वर्णः 
11-निकुजन मुरी ( र 1 
च माधवदास) 
दोहा, , सोर ए वि द ! 1940 ० 


रचना वध छन्दो न्थ कौ रचना हुई > सन्त हदय 
रचना ह। राधा-कृष्ण से सम्बन्धित ^ ६ ६। यह एक भावुक सन्त ॥ 
सं सम्बन्धित अष्टयाम लौलाओं का वर्णन निम्बारक सम्प्रदाय के अन्तर्गत दर्भा 
कविर) 1941 ड 
इस रचना 


मे ५ वर्जी 
मेव्रजप्रदेश की दुर्दशा का निरूपण करके 
प्रस्तुत किया 


५1६1 दवारकाम जावसे हए कृष्ण के 
भरमरगौतं कर्टेग प्रकी गईहे। 


- ऋ 62 य 


५ मार्मिक चित्र 
भेजतौ ह । यह सचना नन्ददास के“ 


13-मुक्तक माला (ड० रायग्रखाद ्रिाठी) 1945 ० 
14 दुलारे दोहावली (दुलारे लाल ॥ 1945 
व त्रिपाठी ओर पं० बदरी 
उपर्युक्त रचनाओं मे राधा-कृष्ण लौकिक प्रेम के आलम्बन हे। ४ क) 
नारायण उपाध्याय ने सवैया छन्द मे कृष्ण के सौन्दर्य एवं प्रेम का वर्णन किया है । दोहा 
की कृष्ण भक्ति का एक उदाहरण निम्न है- 
वस न हमारौ बस कदु, बस न लहु प्रिय लाज, 
वसन देह ब्रज में है, बसन देह ब्रजराज । 
पट मुरली माला मुकुट धरि कटि कर, उर, भाल, 
मन्द मन्द हंसि बसि दिये, नन्द दुलारे लाल। 
16 -स्याम सदेसो (अमृत लाल चतुर्वेदी) 1950 ० 
इसका कथा भाग पूर्व परिचित हे। “ऊधो को उपदेस सुनो व्रजनागरी"" 
कहकर कवि मनीषियों ने जो रसधारा वहाई है, चतुर्वेदी जी ने उसमे अपनी 
17- घनश्याम सागर (कवि षन्याम्‌) 1951 ० 
इसमे कुल सात तरंग द जिनके अन्तर्गत विविध विषयो कौ 
लीला तरंग" में राधा-कृष्ण की होरी, रास आदि का उल्लेख य 
18-अजस मोचन (डो० रामश्नकर शुक्ल "रसाल 1952 ० 
बाल्यावस्था मे दही, मही ओर गोपियों के चिन्त को चुराने वाले कृष्ण के ऊपर प्रोट्रावस्था मे जब 
स्यमन्तक मणि कौ चोरी का आरोप सत्यजित ने लगाया तव उदारचेता-नेता श्रीकृष्ण ने इसका परिमार्जन 


करिया। वस्तुतः उन्होने चोरी न कौ थी ओर यह मिथ्यापवाद उनके सम्बन्ध मे चल पड़ा था। कृष्णकते 
समक्ष असत्य टिक नहीं सकता । वे कहते हँ: 


वैसे तो हम दही-मही के चोर रहेह। 
तदपि न यों कह बृथा चोर हम गये कटेहै॥ 
19- गोपाल विलास (कार्ण गोपालदास) 1953 ड 
स्या 

विभिन्न लीला 


ओर “सखा सुनु स्याम के" 
भी धारा प्रवाहित कर दी हे। 


कवित्त शैली में वर्णन हे । “कृष्ण 


› दोहा, चोपाई ओर पदों के मा 
ओकावर्णनहै। 
2° शरष्ण-कौलतुभ (वाल कुन्द चतुवेदी) 1954 ० 
श्रीकृष्णका सम्पूर्णं चरित्र विविध छन्दो मेँ 
16 कलाओं में ग्रन्थ पूर्ण हुआ है जिसमें षोडश 


ध्यम से नित्य लीला लीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा की 


वर्णित हे । प्रस्तुत ग्रन्थ पोच भागों मेँ विभाजित हे । कुल 

हे। कलावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण जीवन जाकी 

21 ममरस मदिरा (कृपालु दास) › 954 ङ 

शा कृष्ण कौ मधुर लीलाओं का अनेक रूपो मे सुललित पदो मे वर्णन कर भकतप्रवर कथि ने 
र मूर्तिमान कर दिया है । परेम रस मदिरा मे उस वातावरण की पुनरावृत्ति मिलती है 

मे सूरदास, हरिवंश ओर हरिदास जेसे भक्तो ने निर्मित किया था। वर्तमान युगके भक्त 

° == 


कवि ने कृष्ण भक्ति के समन्वयात्मक रूपो को ग्रहण किया हे। आधुनिक हिन्दी साहित्य के सी 
इस पुस्तक का विशेष महत्त्व है । राधाकृष्ण के प्रेमी- भक्तो कौ जिह पर ये पद अवश्य उतर आ 
गयो हरि मोपे जाद्‌ डार । 
आजु सखि ह गये नेना चार, सखी मे विकी आजु 
लूटि मोहिं लै गयो नन्द कुमार 
22-राधा (डा किशोरी लाल गुप्त) 1954 ङ ५ मतिये कर 
“राधा ' एक मुक्तक प्रबन्ध ह। इसका प्रत्येक छन्द बंधन मुक्तं ठे किन्तु सूरसागर कौ भति रद 
ते चलते ह । इसमे राधा के परम की प्रगाढृता एवं दृढता का चित्रण दै । सवया ठ 
इसके सभी पद गेय हं । "राधाँ कृप, सकिमिणी, नारद ओर राधा का वर्णन है । मंगलाचरण मे 
राधासे प्रार्थना करता है- 
साहित जा हित साध्यो सनेह सों, 
यामन कों,न गिन्यो भव वबाधा। 
राधा विहारी की बाधा हरो, 
हरौ बाधा हमारी विहारी की राधा। 
८५8 (द्वारकेश लाल) 1960 ॐ०, 24-रास 


1960 ५ वैश्य) 
‰०,25 राम वैश) 1963 ०, 26-कूवसी (राम नारावण 
गुष्) 1966 ०, 28 


+ 

स्याम सतक (दाऊदवाल ग 

कक चतुर्वेदी) 1967 ॐ०, 30-श्यामोगशावयन ८ ४ 

४ न > कविरत “नवनीत 1967 ०, 32- 9८ 
ण 2 वरु मौन खड़ा क्या सोच रहम (रामदयाल) 1969 ०, 34-अमःः 

उपरक्त सभी 


व कृति राधा- किसी + उनका 
-गान करती है। -कष्णके -न-किसी प्रसंग का समाश्रयण लेकर उनका भक 


व्रजभाषामें लिखे गये है। 
मे विभक्त किया है-षिनय 
मिलने कौ वेदना ति 
मे चित्रित किया 
समर्पित कर दिया है| 

36-हषीकेषटः 


जु विनु दाम। 


रूपमाधुरी समर्पण 
ष्ण ओर राधा के अपार सौन्दर्य को शब्दौ दारा भात 
कवयित्री श्याम के प्रति अपने को सर्वात्म 

# 
1 
दियाहै। वा ५. # उच नह है। "रमकरषण- चेता! 
मन्थरा चाल, मोहित राय भये | रार प से पढ़कर असाधारण रीति से समञचना 


नन सी थ राक सुबोजित चाल देखकः ४ 


यह 
कृष्णायन । इस = तीक सदर मन्थर गति देखकर प्रममसन हए, 
~ केता रूपो कागेय = रीलौ म चिनण किया गया 156 मेंचित्रण न गया । 
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ब्रह 
पचाध्यायी (प्ुदत्त ब्रहम 


-माधव-माधवी (डा० माधवी लता शुक्ल) 1997 ॐ० । 6 त 
न्वा ला श्रीमती माधवी लता शुक्ल का यह भक्ति काव्य व सूर - ह 
मे लिखा गया हे । 108 पदं के इस छोटे संग्रह = रस के संयोग एवं व 
घटित हुआ हे। संयोग पश्च जितना मोहक है, वियोग पक्ष उतना ही दाहक । इस का 
कासार इस पद मेँ समाहित है- 
माधव प्रीति अनोखी पाई। 
चर्हैदिशि दीखहि राधारानी, चहं दिशि कृष्ण कन्हाड 
श्रवनन गूँजत नाम श्याम को, स्वर वंशी सुखदाई 1 
पात पात पे लिखि राधिका, डारनि पे यदुराई । 
द्रोपदी रामलाल) र 
न स का संकेत नहीं मिलता हे किन्तु पं० बालकृष्ण शर्मा “नवीन ने इसकी 
भूमिका लिखी है। यह सत्य है कि रचना आधुनिक काल कौ हे। सवैया छन्द मे लिखी गई यह रचना 
श्रीकृष्ण के भक्त -उद्धारक रूप का उद्घाटन करती है। 
39-उराहनौ (कि्णोरी लाल गुप्त) 1 का 
यह भ्रमरगीत के लोक प्रिय कथा पर आधारित ब्रजभाषा काव्यहे।1 09 सतेया-घनाक्षरी छन्दो में 
रचित इस कृति की विशिष्टता यह है कि इसमे कवि कौ अभिव्यक्ति सहज एवं सुबोध वन पड़ी है । श्लेष, 
चमक, अनुप्रास कौ छटा सर्वत्र दर्शनीय है। 


अवधी-काव्य 

प्रवन्ध-काव्य 
1 क्रष्णायन (द्वारका प्रसाद मिश्र) 1945 ० 
अवधी भाषा मे लिखा गया यह प्रबन्ध काव्य हिन्दी काव्य-जगत का अनूढा रत्न हे। तुलसी के 
रामचरितमानस की शेली पर इसकी रचना दोहा, चौपाई छन्दो मे सम्पन्न हई हे। इसमे श्रीकृष्ण के सम्पूर्ण 
चरित्र कौ की है। कवि सूर ओर तुलसी से बहुत प्रभावित हे- 

तुलसी शोलिहिं मोहिं प्रिय लागी, 

भाषहं बिन चिवाद्‌ रस-पागी। 

सूरदास पद-ज्योति सहारे ध 

वरने बाल चरित भे सारे ॥ 

हिन्दी साहित्य मे अवधी भाषा कौ यह प्रथम रचना 
है। अनेक भक्तो ने 


प्रियप्रवास भी 
। गोपीजनवल्लभ के रूप मेँ ही हमारे 
कौ दिशा मे प्रशंसनीय कार्य किया हे। 
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इस काव्य मे महाभारत के योगिराज कृष्ण, राधावल्लभ कृष्ण ओर बाल न 
के जीवन-चरित्र का अदभुत संयोग ह। श्रीमद्भागवत, महाभारत ओर सूरसागर कौ कथावस्तु 
कर्‌ इसकौ काव्य-कथा का विकास किया गया है । सम्पूर्णं काव्य "रामचरितमानस" के अनुरूप 
काण्ड मे विभाजित है। अवतरण काण्ड मे मथुरा कौ पूर्व स्थिति ओर ब्रज की वालक्रौड़ा ६॥ | 
काण्ड कौ प्रमुख चरना कंस-वध है । "दारका" काण्ड मँ शक्ति संचय के हेतु मथुरा त्यागने ओर्‌ नरम 


के सम्पर्क कौ कथा हे । "पूजां" काण्ड कौ कथा राजसूय यज्ञ ओर द्यूत तथा संक्षेपमें वन एव वि 
कौ कथा दे। “गीता 


काण्ड म कवि न गीता का छायानुवाद प्रस्तुत किया है। “गुद्ध" काण्ड मे ९ 
चित्रण हे किन्तु कथा विकासं कृष्ण का महत्त्व निर्विवाद्‌ रूप से अक्षुण्ण रहता है । “ क 
मे कथाका उपसंहार है। भगवान्‌ कृष्ण गृह कलह के उपरान्त मत्रेय की ज्ञान विवेचना के वाद द 
करते है । कृष्ण के दवारा आर्य राष्ट 


ल कौ संस्थापना के लिए राष्टरीय भावना पर बल दिया ह। 
साम्राज्य कौ भर्त्सना करता है- 


बुद्धि-भावना सन्तुलन आर्य धर्म आधार । 
नष्ट भावना आज प्रभु! रोघ बुद्धि व्यभिचार ॥ 


इसमे कृष्ण चरित्र के साथ हौ साथ भारत की धार्मिक ५ 
आलरयकताओं के अनुरूप पुनर्िर्माण किया गया ह । प्राचीन 
मिलता है। कवि का प्रयास यह ैकिजो भेद जनता भ 
ह आगवाहैबहमिट जाय ओर साहित्य का जो कर्तव्य “कान्ता- 
श देने कारे वह पूणं हो जाये। मंगलाचरणमें ही श्रीमिश्र जी कृष्ण के जीवन का उदेश्य सथ 
तान्‌ अपन जता जनदेलन कौ ईम कई बा जेल जा चुके इसीलिए व 
सन्तान अपने को माने ह ओर बन्दिन र के पत्र कृष्ण को बन्दिनौ -तनय स्वीकारे 
वन्दी धाम, जो जन जननी मुक्ति हित 
उच सोह यनश्याम, चै वन्दी, बिनि तरत, । 
¢ पि सहाय) 1875 ० # 
न के जीवन कौ कथ विभिन छदो वर्त ह कृष्णक च 
ईस तर द्वारका के साथ पाण्डवो बास जाकर वल युधिष्ठिर, विदुर या कुन्ती को सारी कथा {4 
पाण्डवं का प्रसंग जुड्‌ जाता है। कृष्ण सागर मे भी यही परम्परा 
एक वार त कुन्ती के निवेदन से होता है" 
एक बार तें भीम को दीन्देसि गरल खिलाय। 
अपर लाख के कोट रखि, पावका दियो लगाय 
ष्य कौ स्तुति ईश्वर रूपभे कौ गहै ` प्य - 
विसाद राम) 1 १0३ ० 


है 


कृष्णसागर्‌,पृष्ठ-34 


विसाटूराम ने भौ प्रारम्भ भे रामायण कौ भोति सात काण्डो मं वि र 


प्रकाश डाला है। कथानक का विकास कृप्ण के द्वारका वास, महाभारत युद्ध ओर पाण्डो के ४ 
तथा हरि के अन्तर्धान होने तक विस्तृत किया गया हे। कथा-कथन काक्रम न ५ 
शुकदेव-परीक्षित ओर सूत-शोनक संवाद के आधार प्र चला हे। कथाम प्रवाह व ॐ न 
भोति विनयशीलता है । काव्यत्व उच्चकोटि का नहीं हे, किन्तु कथा के प्रसंगो का वर्णनात्मक 
भली प्रकार वर्णन किया गवा हे । ४ 
-विश्रामसार (श्रीलाल उपाध्याय) 1914 ० ू भ 

नवह की तथा काशी प्रवासी पं० श्रीलाल उपाध्याय ने 20 जुलाई, 191 3ई०. वि रा 
सागर" ग्रन्थ कौ रचना कौ । यह सन्‌ 1914 ई० मे बनारस से प्रकाशित हुआ । इस ग्रन्थ के तीन खण्ड है- 

1-एेतिहासायन, 2 -कृष्णायन, 3-रामायण ॥ 

ये रामसनेही सम्प्रदाय के कवि है ।' कृष्णायन खण्ड मे प्रारम्भ में राधा, कृष्ण, यशोदा, नन्द आदि 
कौ वन्दना कौ गईहे। कथा-क्रम में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के गोकुल, मथुरा ओर द्वारका गमन तक 
कौ कथा को सम्मिलित किया गया है । काव्य की भाषा अवधी है किन्तु कृष्णायन खण्ड में ब्रज भाषा के 
शब्दों का प्रयोगहै। ू 

इस प्रकार उपर्युक्त विवरण से ज्ञात होता हे कि आधुनिक हिन्दी साहित्य मे राधा ओर कृष्ण को 
केन्द्र मानकर विपुल काव्य रचना हुई है । इन रचनाओं कौ विशेषता यह रही हे कि भक्तं कवियों ने कृष्ण 
के पूर्वाद्धं जीवन का वर्णन करके राधा से सम्बन्ध जोड़ा है ओर आधुनिक वैज्ञानिक युग की सामाजिक, 
धार्मिक ओर राजनैतिक परिस्थितियों से प्रभावित होने वाले कविय ने विशेषतः महाभारतीय कथा के 
आधार पर कृष्ण के उत्तर जीवन का वर्णन प्रस्तुत किया है । कुछ कवियों ने स्वतंत्र रूप से राधा" पर 
काव्य रचना कौ है। इनमे प्रमुख है-ड° किशोरी लाल गुप्त, दाऊदयाल गुप्त ओर श्रीजानकौ वल्लभ 
शास्त्र । सर्वाधिक रचनाये भ्रमरगीत परम्परा के अन्तर्गत हई हं । स्चनाओं का नामकरण भले ही भ्रमरगीत 
से सम्बन्धितनहो किन्तु उनकी विवेचनात्मक काव्य सामग्री के भाव भ्रमरगीत के ही है । एेसे कवियों मे 
मुख्य है -रलनाकर, रसाल, गजेनद्रनाथ चतुर्वेदी, अमृतलाल चतुर्वेदी ओर सत्यनारायण कविरल । महाभारतीय 
कथा के आधार पर लिखे गये काव्यं मे राधा को स्थान नहीं मिला हे । कृष्ण तो सर्वत्र कीं -न- क 
किसी कोण से प्रस्तुत हो गये ह । जैसे-जयभारत 


रत, जयद्रथ- वध, द्वापर, रश्मिरथी, अन्धायुग, दानवीर कर्ण 
आदि में मुख्य कथानक से कृष्ण जुड़ हुए है । 


खडी बोली काव्य 


प्रबन्ध काव्य 


सरग है । आधुनिक युग में राधा 
। (उ स । धाद, आदर्श, जीयत तथा रायता आदि प्रतिवस प्रणा आदर्शवाद, 


त =-= 
अवधी कृष्ण काव्य ओर्‌ उस्र कवि-ड° मुरारी लाल 


ओर कृष्ण के नवीन रूप-चित्रण 
जातीयता तथा राष्ट्रीयता आदि प्रवृत्तियों से पेरणा 


शर्मा, पृष्ठ 349 
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( हरिओध जी न कृष्ण को एक महामानव का रूप प्रदान किया 
लौकिक 
वारण करके कृष्ण को लोकिक रूप प्रदान किया गया हे। इस ग्रन्थ का मुख्य विपव श्रीकृष्ण की 


मथुरा-यत्रा है ओर 

भारत व न्न नाम “्रियप्रवास" रखा गया। मथुरा यात्रा के अतिरिक्त अर्य 
ा स्थान वद्ध हं । सम्पूरणं काव्य शास्त्रीय छन्दो की परिधि मे अ त 

नक्‌ ॥ शास्त्रीय छन्दो की 

शब्दो का प्रयोग इस महाकाव्य १ 1 


१ कौ मुख्य विशेषता है। राधा के सौन्दर्य एवं व्यवहत भाव का 


रूपोदयानपरफुल्लप्राय कलिका राकेन्दु विम्बानना 

त्वमी कल -हसिनी सुरसिका क्रीडा कला-युली ॥ 

वाना अमूल्य मणिसौ लावण्य-लौलामयी ॥ 
राधा-मृदुभाषिणी मृग -दृगौ -माधूर्य कौ मूतिं थी। 


१ मुक्तक-काव्य 
न -वध (मथिलीशरण गुप्त) 1910 ङ 
स्तुत काव्य महाभारतीय कथानक पर आधारित है । इसे =, मनेक 
दवाय अर्जुन तथा पाण्डवो की सान्त्वना । इसमे कुल सात सर्गे । तृतीय सर्ग मे क 


कृष्ण ५ देतेईःउवते कवे हे। भ सर्ग म जयद्रथ-वध के वाद र्षित य 
दाननद प्रभो, तुम नित्य सर्व सशक्त हो। त 


^ „शुभ 
आच्त'हन, ' परात्पर ईश-वर अव्यक्त हो । 


४ + अद्भुत, आत्म- 
स कमात चो) 1990 लेशा हे ॥ 
1५, राखी, विदाई, विदा विस्मृति त 
# प्रसंग है। कै कौ स्मृति शीर्षक वाली कवितां ट ज 
रम्यरास (राजा चक्रधर सि 1 १०५३ 
लिए मक्तिपर्यना कल्पतरु का गलितफल । 
= त आनन्द देनेवाला क वाला पुराण श्रीमद्भागवत रसिक भावुक सज्जनो 4 
आधारभूमि है । सर्वत्र माधव या हे । इसके दृश स्कन्धमें वर्णित "यय 
इसमे आन्त वंशस्थ वृत्रा गया 4, गुण ्र्टव्य है। रसलीला क त रास पचा वा वनपर्व 
विशेषता है। या है। भाषा सं्कृतनिष्ट ह (4 ५८ वर्णन सौष्ठवपू 
-द्वापर ( । हे। यही इस काव्य की 
विलीय युका 1936 ङ 
त नाम पर कविता ^ 
रणं ब्रन" कौ उद्षोषणा करत है ` र वर्मक किया गया है कृष्ण “सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ॥. 
हो, सवधम छोड तू, आ बसयेरे ष 
हाथों तूनत्रे। ४ 


श ४ कौन पाप वह, जिसेमेरे 

भाकृष्णकी पुकार 

प पुकार पर्‌ आत्मसमर्पण कर्‌ देती है। 
शरण एक तेरे मे आई, धरे रहे सव धर्म हरे। 


` 68 य 


हे। समस्त अलौकिक ततवो की 


कृष्ण को मुरली पर उसका स्न ॐ 


बजा तनिक तू अपनी मुरली , नाचे मेरे मर्म हे । 
5-पुरुषोत्तम (तुलसीराम शर्मा “निदेश? 1939 ० 
श्रीकृष्ण के चरित के विविध अंगों को लेकर लिखा गया 272 पृष्ठो का यह एक विशाल ग्रन्थ हे । 
विभिन्न पात्रों के माध्यम से आधुनिक भावों की व्यंजना हुई है । जैसे श्रीकृष्ण उद्धव द्वारा गोपियो को सन्देश 
भेजते है- 
दीन दरिद्रं के देहो को मेरा मंदिर मानो । उनके आर्तं उसासों को ही वंशी के स्वर जानो ॥ 
इसी प्रकार द्वारका के दर्ग पर वैठकर कृष्ण भगवान्‌ बलराम का ध्यान कृषकों कौ दशा कौ ओर 
इस प्रकार आकर्षित करते ह~ 
जो ठकता हे जग के तन को जो रखता लज्जा सबकी । 
जिसके पूत पसीने द्वारा बनती है मज्जा सबकौ। 
आज कृषक वह पिसा हुआ हे इन प्रमत्त भूपो द्वारा । 
उसके घर की गायों कारे! दूध बना मदिरा सारा॥ 
7-संचिता (ठा० गोपालश्रण चि) 1939 ई० 
सन्‌ 1914 से 1939 ई० तक की सभी रचनायें गोपाल शरण सिंह जी कौ इसमें निबद्ध दै । 
“राधा-रोदन' शीर्षक के अन्तर्गत राधा कौ व्याकुलता तथा कृष्ण के न मिलने पर मृत्यु प्राप्त करने कौ 
इच्छा व्यक्त है । “प्रियप्रवास" की राधा कौ भांति संचिता कौ राधा साहसी, धैर्यशालिनी एवं लोकहित 
कारिणी नहीं है । उसके प्रेम की पौर एवं विरह- वेदना इतनी जटिल एवं असह्य है कि वह कह उठती है- 
सह सकती हे अबला कब तक, विरह व्यथा धृति धारे । 
कहो नाथ! क्या सदा रहोगे, अव तुम मुञ्चे विसारे? 
मुञ्चे मृत्यु दो तुम्दीं आज अब दयाधाम त्रिपुरारे ? 
8-कानन कुसुम (जयश्कर प्रसाद) 1939 ० 
इसमे मोहन, कुरक्षत्र ओर श्रीकृष्ण जयन्ती कौ कविता संग्रहीत हैँ । छायावाद युग के जनक 
प्रसाद जी कृष्ण से प्रेम कौ भीख मांगते है । “कुरुक्षेत्र नामक कविता में कृष्ण के समग्र जीवन का 
संक्षिप्त रूप प्रस्तुत है । 
अपने सुप्रेम रस का प्याला पिला दे मोहन । तेरे मेँ अपने को हम जिसमें भुला दँ मोहन ॥ 
9-जयभारत (मैधिलीर्रणा गुप्त) 1952 ॐ० 
_ जयभारत" पूर्णतः महाभारतीय कथा पर आधारित है । इसमे रणनिमन््रण, शान्ति सन्देश, अर्जुन 
का मोह, अनाहूत शीर्षक वाली कविताओं म कृष्ण चरित्र का वर्णन आया हे । 
10-राधा (दाऊदयाल गुप्त) 1952 ० 
"राधां" काव्य ग्रन्थ मेँ राधा का चरित्र-चित्रण गर्ग संहिता एवं ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर लिखा 
हआ प्रतीत होता है । विरह के बाद राधा-कृष्ण का मिलन कराना इस रचना कौ मुख्य विशेषता है। श्री | 
गुप्तजी ने राधा का पारम्परिक वर्णन किया दै । राधा ओर कृष्ण एक-दूसरे से मिले हए भि 
सोचते नन्द राधिकाकृष्ण, देह दो किन्तु एक ही प्राण। 
17-रश्िमरथी (रामधारी सिह "दिनकर? 1952 ई० न 
“रश्मरथी" महाभारत के प्रमुख पात्र कर्ण के जीवन पर आधारित खण्डकाव्य है। इसमें कुल सात 
_ 
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ति से कृष्ण धन के 
सगं ह । तृतीय सर्ग मे कर्ण -कृष्ण संवाद कौ योजना हे । संदेश- वाहक केरूपमकृ जव दर्यो 
ऊपर कुपित होतेह तब उनके ब्रह्मत्व का प्रकाश सर्वत्र फैलने लगता दे। 
12-अन्धायुग (धर्मवीर भारती) 1954 इ० । जरा था, लेखक ने उते वृध 
यहं एक कृष्ण-काव्य हे। भागवत में कृष्ण के वध-कर्ता का नाम जरा था, वनं 
याचक कौ प्रतकथा मान लिया। “अन्धायुग' मे कृष्ण मर्यादा-रक्षक एवं ल व्यापार मे सक्रिय 
ईश्वर के रूप मं चित्रित ए है । कृष्ण प्रभावशाली पात्र होते हए भी कथानक के ह नि कतिपय पात्र 
रूप से संयुक्त नहीं है । यद्यपि कृष्ण को दिव्य पात्र के रूपमे प्रस्तुत किया गया ह, तथा कते दै। इसके 
कौ दृष्टि मे वे अनेक दुर्बलताओं से युक्त टै । बलराम उन मर्वादा -हीन, वृरटवुद्धि ओर अर्वाचीन 
विपरीत विदुर उन प्रभु कहते है । “ अन्धायुग"' मे भारतीय सांस्कृतिक चेतना का प्राचीन 
स्दर्भो के व्यापक परिपरकषय मे काव्यात्मक निरूपण हुआदे। 
13-राथा का मान (राजेश दीक्षित) 1955 ० श भावों का 
स्नेह कौ मूर्ति राधा के मान का सात पृष्ठो में वर्णन किया गया हे। दीक्षित जी व को जब 
अनुगमन करती है । इसके नूतन भाव ओर प्रकृति चित्रण बड़े ही मनमोहक है । मानवत। रा तसीके 
कृष्ण पकड लेते हँ तव प्रकृति स्वतः भाव-विहल-क्रियाशील हो जाती हे । यहाँ क्ता निम्नछद 
“नदौ उमगि अंलुधि करं धाई, संगम कर तला तलाई ।" का स्मरण करा देता है- 
अपनी प्रियतमा चांदनी को , हिमकर ने बदुकर पकड़ लिया। 
बरबस मन मार रह गई तब, हरि ने बाहों मे जकड्‌ लिया। 
तु ज्जके लताओं पर सहसा , सागर सरिता को चूम उटा। 
14 सूर्यं का स्वागत (दुष्यन्त कुमार) 1957 ० 
, नई कविता के अन्तर्गत इसमे संगृहीत कविता व्यंग्य प्रधान हैं एवं परम्परा पर होता है- 
बाली ह । सत्ान्वेषौ ओर दिग्विजय का अश्व कचिता न कृष्ण के पारलौकिक रूप का दिग्दर्शन 
सुनो, कृष्ण हू मै, भूल से साथियों ने 
इधर फेक दी थी जो गेद + उसे लेने आया (8 
आया था, आऊंगा, लेकर ही जाऊँगा ॥ 
यहो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के घोड़े की बलि 


£ ल का विरोध प्रस्तुत किया गया दे। 
15-श्रीकरष्ण चरित (प रूपनारायण पाण्डेय) 1957 इ 


् ) क 
राधरश्याम रामायण की तर्ज पर्‌ लिखा हुञआ यह लीलागान परम्परा का एक महत्त्वपूर्ण क) कौ 


इसमे सर्वत्र रस कौ धारा प्रबहमान है जन्म से लेकर रुबिमणी परिणय तक की लीलाओं क 
वर्णन गेयता की दृष्टि से अति उत्तम है। कृष्ण ओर व 


के 
मेहुञहै र राधा ओर आहादिनी शक्ति 
रूपमे हुञदै। का वर्णन ईश्वर ओर उनकी आहा 
16 -कनुप्रिवा (धर्मवीर भारती) 1 १७१ इ 


न क ततता काव्यो आधुनिक ठिन्द साहित्य की नवीन दिशा-वोधक कृति हे। 
काव्यो लम्बी शृखला हे जिसमे राधा जं 
एल नवीन उद्भावनाओं से मण्डित ( १५4 म व अ 


मी पहचान 
मार अनुप्रियां" इन सवसे भिन्न दूर स्थित अपनी प 
का तन्मयी राधा के माध्यम से भारती सी 


करे 


रती जौ जीवन के कुछ मूल्यवान साधना 
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ति ध कति रत्न 
विन्दुओं को खोज निकालने में समर्थं हुए है । आत्मसाक्षात्कार एवं तन्मयता के ५) 8 
होती हे ओर मनुष्य सहज मन से जीवन जी लेता है। इसी मन की स्वात्मिक सह व 
कोकसना चाहती है । अनुभव के द्वार मनुष्य को यह ज्ञात होता है कि सत्य ओर कु त = न 
मिला हे वही सत्य हे । “कनुप्रिया" को अनुभव होता है कि सत्य केवल व्यक्ति का भोगा हु ¢ 
केवल भे" हे ओर कुछ नहीं - 
“शब्द, शब्द, शब्द ५. 
तुम्हारे शब्द अगणित हे कनु संख्यातीत 
पर उनका अर्थ मात्र एक है- 
भे, मे, केवलमें।" 
17- “दानवीर कर्ण^“(गुरुपद सेमवाल) 1959 5० ष \ प 
कर्णं कौ दानशीलता ओर उसके चरित्र के अन्य गुणों को ध्यान मे क द ल 
के आधार पर इस काव्य क सचना हुई है। इस काव्य का मुख्य प्रशन हे नी 
श्रीकृष्ण कौ विभ्रांत वैज्ञानिक वृत्त, कुन्ती कौ दुष्कर निर्दयता, दुर्योधन ५५ व 
दपं ओर कर्ण की आत्मश्रेष्ठता कौ भावना का ठी परिणाम था वा कुछ ४ 1 
कौ टिप्पणियाँ देकर प्रबन्ध कौ दुर्बलता को द्योतित करता है । कति न कृष्ण 
युद्ध को यदि रोक दते निज अतुल 4 ~ # ॥ 
तो भला नहिं मानते जन ईश उनकी ॥ मधु" वय कति मकेल मुद कृ 
15-विरहिणी व्रजागना (अनुवादक कवि “मधुप बगीय कवि माद्र धुसू! 
पै व्रजांगना' गी ८ किया 
दीम कवि मधुसूदन दत्त कृत्‌ "निरदिणी व्रजागनां" का पदयातुवाद त अती 
है 32 पृष्ठो कौ पद्य रचना साहित्य-सदन, चिरगौव ४५. से 3 यह (1 
अध्ययन-परिधि में रखा है कि यद्यपि मूल लेखक गीय हं तथापि हिः र 
काव्य मे समावेशनीय वन गया है प्रणयोनमतत व्रजांगना्य कृष्ण के वियोग 
सबको द्रवित कर देती द । राधा-रमण को राधा कैसे तज भ है- 
राधा केसे तज सकती दै न प्राण-धन को ? 
19-उत्तरजय (नरेद्र शमा) 1966 ० किन्तु महारथी 
दर्यधिन के आहत-हत होते ही, यो तो महाभारत का युद्ध म लिए संहार की 
अश्वत्थामा के युद्ध-जनित महारोष के कारण युद्ध को १ पां पाल न विमि अक 
रात्रि हौ बन जाती है। महाभारत के अन्तिम निर्णायक युद्ध का होता ह। कृष्ण के ईश्वरत्व पर 
ारस्मरिक वार्तालाप होता हे जिससे कुछ जीवन सिद्धातो का प्रतिपादन 
करता हुआ शकुनि-तनय भट उलूक युधिष्ठिर से कहता ह 
भरी सभा बीच खींच दुपदा का केशा-गहन। 
अरे क्लीव! अपमानित तेरी जीवनी शक्ति- , 
का संबल कल बनती है कृष्ण भक्ति? 
मनसे तूनर बन जा, कृष्ण बने नारायण । 
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20-वोग-निद्रा (करव्णानन्द पीयूष) 19675 = _ , = लेकर "योग-निद्रा" को प्रा के 
श्रीकृष्ण के प्रभासतीर्थ मे जरा नामक व्याधकेवाणस = चर्मवीर भारती कौ “कन्य ठ 
केक्षणत्तक की कथाका आधार लेकर वह कथा- काव्य रचा गवा ह ध उन्मीलन करती है। यह ज 
तरह “योग-निद्रा” भौ जोवन कौ सन्ध्या मे जीवन के खोखलेपन स्थित करने का प्रयल ष ॥ 
खोखले जीवन रहस्यो के आधार पर श्रीकृष्ण कौ सम्यक्‌ ज आलोकित जीवन- गाथा दे। संसार 
दै । "योग-निद्रा" एक अर्थ मे महत्तम पुरुष की लघुता कौ एक आट र्लं च ह 
कुछ चटित होता हे, वह सवमे प्रभु की इच्छा होती द । कृष्ण उच्छवास ५ 
रहती पास सुभद्रा को कहता, "अभिमन्यु का हत्यारा भ, र 
रहती पास आज यदि उत्तर -सुचरिता, तो कहता - “वह्‌ केसे क 
तेरे सुहाग की लाली हरी मेने ही ।" „चिक 
21 -देवकी (उमाकान्त मालवीय) 1970 ई० देवकी कौ मनस्थिति्व ५ की 
श्रीमद्भागवत ओर महाभारत कौ उपेक्षिता एक साधारण मं वातल पर हौ देवकी की 01 
इस रचना मे हुआ हे। कथानक मे अलोकिकता नहीं वरन्‌ लौकिक धः भ चत्र का यिन 
स्वर देने कौ चेष्टा कौ गई है । इन प्रसंगो मे देवकी के कथन से राधा ओर क ह। इतिहास रन क 
मात्र उद्घाटन होता है ओर कृष्ण के प्रति उसका वात्सल्य रस तुम्‌ ड, ओर बह भी तुस्त 
खोजने पर भी नहा मिलेगी, जिसने सात सन्तानो के मूल्य पर एक वेदा पाया हा 
से ओञ्जल हो जाये। असुरो के नाश के वाद देवकी सन्तोष की सांस लेती है - 
“कृष्ण | 
तुम्हारे लिए, दिया गया, सात वेयौ का मूल्य, सात बेटों की बलि 
अव मुञ्चे अधिक नही लगता है, वह मूल्य चुकाना” 
22 राधा (जानकीवल्लभ शास्त्री) 1971 इ० कनन 
एक नवीन रचना कौशल के द्वारा शास्त्री जी ने "राधा" के त्मक अनुभू। भदक 
दै। कवि कौ भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं भावो कौ अनुगामिनी हे। आत्मा का अनन्त आहाः 
मायारूपौ जीव वँ तक भागना चाहते है । राधा अपना तन-मन हार जाती है 
नीली री मुरली ! तून मुञ्चे पुकारा 


क्या करू कि मेरा तन हारा, मन हारा । सवदा 
“राधा” एक अनु न उदि 


भृति दे, एक भाव है, एक संस्कृति है जिसका रसास्वादनं कोई 
सहद्य पाठक ही कर सकता दै 


1 109 पृष्ठो निबद्ध इस काव्यकृति मे राधा ओर कृष्ण 
एह । 


1 


थर्मि 
८९ » 2-अंगराज कुमार), 3-कर्ण (केदार ")" 
प्रभात"), 4-श्याम-संदेशा 6 (आनन्द कुमार) प्रसाद 


©: श्रीकृष्ण जन्मभूमि (गोस्वामी शरण विहारी) ,> मोहनलाल मोहन"), 8-राधा-५८) 
जे सिंह ^ 7- महारथी ( गाल अवस्थी “मोहनं '),8 ° गा गु 
(राजेश्वर प्रसाद नारायण ह), 9-महारास (नरेशचन्रमिश्र "भंजन" ) ^ 1 10-गोपिका ( ४ 


सियारामशरण 
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विशिष्ट फुटकर कवितां लतं 

वौरान हो, वृन्दावन हो, (माखन लाल चतुवैदी) , मेरे माधव कारूप ५ भ व 
चतुर्वेदी), वेणु लो, गजे धरा (माखन लाल चतुर्वेदी , गो-गण संभाले नहिं जा ददवा 
लाल चतुर्वेदी ), उड्ने दे घनश्याम गगन मेँ (माखन लाल चतुर्वेदी) र 2 शां 
लाल चतुर्वेदी), तू ही क्या समदं भगवान्‌ ? (माखन लाल चतुर्वेदी), दि तीन मर्म कथन (केश), 
कुमार), क्यूरियो मार्ट मे अर्जुन कौ तलाश (लक्ष्मीकान्त वर्मा), र (रीता मय्या). 
9 
कामरौ वारे पे का मरौ जात है (हस्तलिखित) पं दविजदेव (नन्द चौक, गोकुल), यमु 


त्रिपाठी "निराला" ) ओँ क 
(ख) उपर्युक्त रचनाओं में दृष्टिभेद 
भक्तिमूलक तथा कवित्वमूलक 


५ + ही 
"भक्ति" शब्द्‌ “भज्‌ सेवायाम्‌” धातु से निष्प होता हे। सेवा का परिणाम क ५८ 
साधना की सीमाहै। नारद ने भी भक्ति सूत्र मे कहा ठै-“सा श कामा 
परमेश्वर मे अतिशय प्रेमारूपता ही भक्ति है ओर “अमृत स्वरूपा च ५ (4 (५ 
ने “सा परानुरक्तिरीश्वरे" अर्थात्‌ ईश्वर मे परम अनुराग ही भक्ति हे । 
मे प्हमाद जी का कथन भक्तो को सदैव ( रहा ह- 
श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌। , 
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥ श्रीमद्‌ भागवत ध, का 
भगवान्‌ विष्णु के नाम, रूप, गुण ओर प्रभावादि का श्रवण, कौ 
चरणसेवा, पूजन ओर वन्दन एवं भगवान्‌ मँ दासभाव, सखाभाव ओर अप 1 
पकार की भक्त है। गोस्वामी तुलसीदास कृत्‌ “रामचरितमानस मँ शवरी 
ग कथाप्रसगा 
कहते है- प्रथम भगति सन्तन कर संगा, दूसरि रति मम ५ ‰ 
आगे भगवान्‌ श्रीराम के कुल नौ प्रकार की भक्ति का स्वरूप ग 
क ४ ५ द ॥, निष्ठा, तन्मयता, प्रभु के 
केम रचनायें इसकी सीमा में आयेंगी । हँ, भक्ति के परम साधना प्रेम" ~ (ज वव क 
रति व्याकुलता, भगवदाश्रित होना आदि के वर्णन को ध्यान मे रखकर विलगाव 
काव्यग्रन्थ भक्तिमूलक न नातव | भित हिक" 
नस्ततः गृ कीम न ओर कवित्वमूलक ष मँ क. स ¢| 
वोकि भक्तिमूलक काव्य मे कव्यशिल्प भी हे ओर कवित्वमूलक स 49 भ 
र दृष्टिकोण नहीं है, वँ भक्तिमूलक माना जा सकता ह ५ वै य ५५ ५ ध 
येन-केन-प्रकारेण सर्वत्र विद्यमान है । जिन ४ न को बहप 
मदा हा ह उपे भक्तिमूलक काव्य की श्रेणी मै रखा हे ओर्‌ जिन किलक काल 
मिनित हैकिन्तु च एवं उच्चकोटि का हे उसे कतित्वमूलब 
गया हे किन्तु उसका काव्य-शिल्प सुष्ठु व) 
आगे दोनों काव्य-धाराओं पर विचार किया जायेगा 
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रूप का संकेत 


मानादै। अव आ 


[क 


भक्तिमूलक काव्य ५ व निष्टावान भक्तो की वाणी से 
यद्यपि वीसर्वी शती भक्ति के अनुकूल नही हे किन्तु फिर भी कुच राथा का चिन्रोकन हमा 
कवित्व फूट पड़ा हे जिसमे विष्णु के अवतार, श्रीकृष्ण ओर उनकी लकमौस्वरूपा त दूसरे जिनकी 
हे। ये कवि दो प्रकार के है । एक तो वे जो किसी सम्प्रदाय विशेष से सम्बन्धित भ वला 
रचना स्वतंत्र रूप से रधा-कृप्ण कौ भक्ति का अनुगमन करती हे । प्रथम कोटिं व्रजि (रंगीलाल कृत), 
अंक) । भारतेनटु के कुछ प्रमगीत, गोविन्द विलास , श्री गोकुल बाल विहार, व्रज न प्ेमरस मदिरा 
प्रेम की पीर, व्रजमाधुरी सुधा, श्रीकृष्ण कौस्तुभ, गोपाल विलास, नश्याम सागर आ रेतो कलप वंदन, 
कृति प्रमुख है। द्वितीय श्रेणी कौ प्रतिनिधि रचनायें है-फेरिमिलिबो, स्याम सदेसा, 
माधव-माधवी, उद्धव-शतक (रत्नाकर रसाल ), श्रीकृष्ण चरित आदि । मादकता लिए हह सत्रह्वे 
शरमरस मदिरा" मे 16 कलश ह ।' ये सोलदो कलश अपनी विशेष मादकता ति क वाद केवल 
कलश मे शेष मदिरा है। उस मदिरा मेँ माधुर्य हे, वेसुध कर देने की क्षमता है, जिसके ओर हम श्री रधा 
एक ही भावना रह जाती ह, बह ह युगल का परम, हमारी सभी कामनाये समाप्त हो जाती नकी 
ओर श्रीकृष्ण के अनुराग सागर मे दून जाते हे सिद्धान्त माधुरी के अनेक पद कृपालु जी 
को व्यक्त करते है- 
रटो रे मन! छिन-छिन राधे नाम। 
छोड मन! जग-मृगजल की आस ।* 
अरे मन अवसर बीत्यो जात। 
काल कवल-बस विधि, हरि, हर सब , तोरी कटा बिसात । पृष्ठ-35 
लि पारस नर-तनु सुर-दुर्लभ, गुंजन-हित _भटकात। - प्रेमरस मदिरा, पृ =ताचलम्बी 
वैसे तो सभौ वैष्णव सम्प्रदायो मे कुजलीला का विशेष महत्त्व हे किन्तु निम्बा कुंजविहा ॥ 
निकुज लीला मे सहयोग देना भक्तं का पुनीत कर्तव्य मानते है । श्रीकृष्ण ओर राधा कौ जोड़ी कु 
मग्नहेः- 


विरे दोउ सुकुमार, सुमनसेज पै रस भरे । 
वार-बार बलिहार गोर, गौर श्याम छवि अतति लसै 
राधावल्लभलाल, कृष्ण वल्लभा लाड्ली। 
आनन्द रूप रसाल, जोरी सुन्दर रस भरली ।।5 


परम्परा र्का 

युगल विहार कौ सेवा भक्त का नैत्यिक कर्म हे।* भक्तिमूलक काव्यो मेँ लीलागान साग 

निर्वाह सर्वत्र हुआ हे । इन रचनाओं मे गोविन्द विलासः , गोपाल विलास, व्रजविहार? ओर घनश्याम 
मुख्य ह । पनवट-लीला-वर्णन मे शरी नारायण जीके र पण जीकेकृष्ण,सूरकेकृष् सेकम नही ह `_ , सूर के कृष्ण से कम नहीं है- 
1 रसिया माधुरी, सिद्धान्त माधुरी ओर प्रेम माधुरी आदि नामों के 1 6 खण्ड हे ।, 2-लगी री मोहि, शयाम-दृगन्‌ ॥ 
चाट । पलक न दाय ! पलक दृग लागत, भये पलक ते ओट । व्याकुल चिनु अपराध प्रान भये „कौन दृगन धुरी, 
मर मदिरा, पृष्ठ 330, 3-प्रमरस मदिरा, कृ 5, 4 ग्रेस मदिरा, पृष्ठ 29, 5-शरी निकुंज केलि माधु 
पृष्ट 35, 6-गप्रेम कौ पीर, पृष्ट-41 „ 7 


; ५ लाय नही ह 
ई पृष्ट 51 से 247 तक इ कृष्ण की पोरुष व्यंजक लीलायं नहा 
8 पृष्ठ 26 से 155 तक, 9-पृष्ठ 4 से 220 अ 
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आज याम मोरी गागर फोरी । क 
गागर फोरी भला सो तो फोरी, ताहू पै लंगर वहियाँ मरोरी। 
तृण सम तोरी ॥ - व्रजविहार, पृष्ठ 46 
लोक लाज कुलरीति मर्यादा, एक साथ उन तृण सम्‌ भ. 
नवधा भक्ति में शरणागत होना भक्त की विरोषता है। “जप तप नेम धर्म त्रत तीर, य 
विश्वास नहीं है! । वह श्रीकृष्ण के चरणों मेँ ही रमना चाहता है । संसार में जव धर्म काहास ५ र 
अधम वट्‌ जाता र, तव ईश्वर अवतार लेकर नर -लीलाये करता दै। तुलसीदास का प्रभाव कृ 
कवियों पर हुत पड़ा हे । एक उदाहरण निम्न है 
जब जब होय धमं कौ ग्लानी , बाढ असुर अधम अभिमानी ॥ 
तब तव ही अवतार हमारौ, यह प्रन अटल टर नहिंटारौ। व 
~ रक्षण सन्त ्टावन पापा, थापन धर्म अखंड प्रतापा। - श्रीकृष्ण कौस्तुभ, पृ त 
जयदेव की "गीत गोविन्दे ^ेषरमेदुरमम्बर वनभुवः श्यामस्तमाल द्रुमैः" का 1 
भारतेन हरिश्चन्द्र के राधा-कृष्ण की एेकान्तिक क्रीडा व चित्रण किया हे। 
केलि-क्रोडाओं से भारतेन्दु जी अपनी भव- भीति टालना चाहते है । (त 
दूसरी कोटि के भक्त कविय की रचनाओं मे उद्धव-शतक रत्नाकर कृत, 0 
ऊत, फेरिमिलिवो प° अनूप शर्मा कृत, जुगलपद वंदन-कृष्णा माँ कृत त र दर 
शुक्ल कृत मुख्य ह । "मधुपर्कः" यद्यपि कृष्ण के लोकरक्षक रूप का वर्णन करता ५ कृ नभ 
जीव मे ओर जीव को कृष्ण मे समाहित मानता दै । भारतीय चिन्तन परम्परा व नादि 
भोति जन ओर जनार्दन दोन एक द । उनम स्व ओरपरकाभेद व हे। य 
सुण उपासना मे जीव की सन्ता बनाये रखना चाहती ह । उद्धव को वे समहञ 
जहे वनि विगरि ना वारिधिता वारिधि की । > क) 
वंदा विले वृद विवस विचारी ॥ - क नानव 
कृष्ण- को व्रजभाषाकौमाधुरीकेमा र्‌ तो ततं 
सदा म । कृष्णा मँ नन्दनन्दन कौ बाल -उपासिका है । उनके विना उनका 
नीरस हे ॥ # 4 4 
। > मी कु मर्मस्पशीं उदाहरण 
परभु राग मे शान्तरस का महत्व निर्विवाद है । माधवौ लता शु्ल ने इसके कुछ मर्मस्पर 
परसतुत किये है 
माधव! अव न जगत मन भाये। न 
५। = 
व्याकुल नाथ सहज मन मेरो, पुनि नैना भ , 
रोमरोम जागी ज्वाला सी, मोह कठिन भरमाए। - माधव माधवी पद सं° 
----रस्वभाव काएकदृश्व- _________ भाव का एक दृश्य- 


= -भूमि तमालन सँ 

` नाध! अव उर कूं हिं जां । -ब्रजमाधुौ सुधा, पृष्ठ 104, 2 -मेवन तँ नभ न दोउ कुंजन मे 

च कारो। सड समे डरिहै, घर्‌ याहि कृपा करिकै प्हचावहु प्यारी ॥ यां सुनि नन्द भारतेन्दुगरन्थावली, पृष्ठ 306, 

रषभानु दुलारो। सोड कलिंदी के कूल इकन्त को केलि हँ भव-ति हमारी । भार धुपर्क, चतुरथसरग, पृ० 63, 

> ऊने स्व पर कौन भेद नकु सजनी। उनके नेतृत्व पर वलि वलि ० गल वहन -विहग-विहल 
अ गीर जीवन प्यारे । सुरति सनेहमयौ रजनौ के, तुम राकेश वनौ मतवारे। प 


ज्यौ “कृष्णा =" वु य दुल -सगलपद 


इ नन्द न अ । -जुगलपद बन्दन, पद-6 __ 
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माधव! तुम राजा हम चेरी। व 
भोर भये, निज नित अगन वुहासत, करि तुलसी की फेरी। 
भरवि गा तुम॒ही जगा, रहूँ चरण तल हरी ॥ र 
यमुना जल सों चरण पखारौ नयनन नीर चेरी ॥ ~ माधव-माधनी त 
यद्यपि कवयित्री मधुरभाव कौ उपासिका है, फिर भी उन्दने वात्सल्य भावना 
लिखे है माधव! जागहु आज गोसाई । 0 
बोलत काग, चिकि रहे पंछी ज्जमि रही अमराई । - माधव -माधवौ पद भ कौ अतुल 
कृष्ण ओर राधा जहो रहते ह वह भूमि धन्य है ओर धन्य द वह व्रजधाम जह 
विश्राप मिलता है- 
धन्य स्याम को प्रेम भरूयो तिय हिय में पूरो । 
आधो रुविमनि पास, न राधा पास अधूरो। 
धन्य धन्य ब्रजधाम जहां विश्राम अतुल दै। 
भूतल में बस एक मुक्तिदायक गोकुल दै। - फेरिमिलिवो, पृष्ठ धाजव कृष्ण 
पं० अनूप शर्मा न फेरिमिलिवो मे राधा के प्रम की विजय वताई हे । प्रभास धेतन मँ र 
के हाथों को अपने हाथो मे धाम कर प्रणय कोप से भें तान पृ्ती है- 
“कहौ, कहाँ वह रास, अदो, विधुहास विमोहन । 
कहौ, कहौ बह जो, भोग कुलरी को मोहन ?"" म रोमाचित हे 
पुस्कराते हुए कृष्ण राधा को अपनी पलकों मे वन्द करके अलौकिक भाव मुद्रा मँ 
जाते ह ओर अखण्ड सुख मे प्रेम कौ विजय हो जाती है। 
“दीने पलक-कपाट राखि राधे दूग-अंचल।' हेकिनु 
उप्यक्त आलोच्य काव्यो मे रस विधान , अलंकार योजना ओर छन्द विधान भी प्राप्त होता 
भक्ति पक्ष अधिक सबल है। 


काव्य दौ विशेष 
कवित्वमूलक क्यो पर भारत कौ स्वरत्रता कौ लड़ाई ओर विगत दो विश्वुदधौ का 


प्रभाव पड़ा दहै। एसे से नहीं किया है कि कवित्वमूलक काव्यो म 
नहीं हे ओर भक्तिमूलक काव्यो मे कवित्व नहीं है। काव्यो † 


, राजनैतिक ओर सांस्कृतिक आन्दोलन से प्रभावित 
जो काव्यधारा प्रवाहित हुई उसे कवित्व-शिल्प उच्चकोटि का है । इसीलिए इन काव्यो को भ 

काव्यो से पैन अलग रखा हे। एेसी रचनाओं में खड़ी-बोली अधिक प्रचलित हे जवकि भक्ति- 
काल्या पर्‌ ब्रजभाषा की पकड मजवूत हे । हते | 

आलोच्य काव्यो की प्रकृति ओर्‌ कथानक भिन्न होने के कारण इनमे दृष ध 
ध रण इनमें भी दो वर्ग दुष्टिगत 

च तोवे काव्य्हैजो म्‌ के आधार र पुष्पित ओर पल्लवित ह । इन काव्य मं युध ल 
र पाण्डवो के साहचर्य-प्रसंगो मे कृष्ण कौ भूमिका वर्णित है व करान एसे अधिकांश काव्य मेँ राधाका सम 


1-फेरिमिलिवो, पृष्ठ संख्या-215 + 2-वही, पृष्ठ संख्या- 
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उल्लेख नहीं हे । मात्र कृष्णायन महाकाव्य ओर श्रीकृष्ण चरित मे राधा का चरित्र उद्घाटित हुआ है। ये 
काव्यनिम्नहे- मि 
ह ४ (द्वारका प्रसाद मिश्र), जयद्रथ वध (मेथिलीशरण गुप्त), द्वापर (मेधिलौशरण क 2, 
जय भारत (मेथिलीशरण गुप्त), रश्मिरथी (रामधार सिंह “दिनकर ) अन्धायुग ( धर्मवीर नि ) 
दानवीर कर्ण (गुरुपद सेमवाल), उत्तरजय (नन्र शर्मा), पुरुषोत्तम तुलसी राम शर्मा “दिनेश श्रीकृष्णचा 
(रूपनारायण पाण्डेय), सूर्यं का स्वागत (दुष्यन्त कुमार) । भ 
दूसरे वर्गमें १ आती ह जिनका कथानक राधा ओर कृष्ण को केन्र मानकर र ८ 
है। इनमे राधा के नाम पर अधिकांश लेखन हुआ है जैसे कुप्य, राधा (जानकीवल्लभ शा छ) 
राऊ्दवाल गुप्त) ओर राधा का मान । योगनिद्रा मे श्रीकृष्ण अपने जीवन की ना तनं 
विगत समपर्णं घटनाओं, त्यो एवं सम्बन्धित पात्र का स्मरण कसते ह । एेसी कुछ विशिष्ट रच न्क 
है-प्रियप्रवास (हरिअध), कनुप्रिया (धर्मवीर भारती), राधा (जानकी वल्लभ शास्त्री) , राधा 4 रै 
गुप्त), देवकौ (उमाकान्त मालवौय), योगनिद्रा (कृष्णानन्द "पीयूष" ), क ५“ 
षा कामान (राजेश दीक्षित), संचिता (गोपाल शरण सिंह), रम्यरास (राजा चक्रधर तः 4 कि 
“प्रियप्रवास" में वुद्धितत्त्व का प्रथम योगदान भगवान्‌ कृष्ण के क छ गीयं 
मानवीकरण ओर “मर्यादावाद" मे दिखायी देता है। कवि ने प्रथम सर्ग ५ व र 
जनहितैषौ, परम मनोहर किशोर के रूप मे चित्रित किया है ओर मध्यकालीन व 
प्रतिपादित “परत्रहयत्व" को लुप्त कर दिया है । "प्ियप्रवास'" के नायक शकृ हे ५ नि 
वतनता ओर महत्ता "प्रियप्रवासं" का एक प्रमुख आकर्षण है । "प्रिप्रवासं केपूर्वकृ वन 
परम्परा से हटकर हरिओध जी ने सर्वथा नवीन रूप मेँ कृप्ण का चरित्र व हए, कंस द्वारा भेजे 
परजजनों कौ रक्षा के लिए कृष्ण को दावानल लुते हुए, कालियनाग का 9/५ प्रति सनदशीलता ओर 
गये राक्षसो का वध करते हुए देखते हे अथवा उनकी न्यायप्रियता, व भव में निमग्न हो जाते 
अतम उत्तरदायित्व की भावना देखते ह तो हम उदात्त पदार्थो के दर्शन वव र्थ सर्ग मँ विप्रलम्भ 
2 "परियप्रवास" नाम से यह स्मषट होता है कि इस काव्य मे शगार रस ल्त | दशा हिमपात से म्लानन 
पराकाष्ठा पर हे। कृष्ण के मधुरा प्रस्थान के समय राधा रो रही दहै ।` भावव्यंजना का 
कलिका की सी हे।' उसके मन मे उचा है, सभी दिश कृष्ण-वियोग से रो रही हं 
सर्वो्कृषटरूप यशोदा की भावदशा में दृष्टिगत होता है- 
पं पुष्यो रहित विटपी विश्व मे हो न कोड । 
कैसी ही हो सरस सरिता वारि -शून्या न दोवे। 
ऊधो सीप सदृश न कभी भाग फूटे किसी का। 8 
एसा रतन अपना आह ! कोई न खोवे। - प्रियप्रवास, प्रयोग हआ है जिसके कारण 
इस काव्यग्रन्थ मेँ संस्कृत के छन्दो का विशेषतः मात्रिक छन्दो काप्र ^ न का प्रयोग किया 
को ~~ एक विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्त हो गया है। कवि न छदाविष॒यक स -------- छन्दाविषयक स 
1 -षिकसिता 


ग चद्व मलिन ज्यों 
इः = । सन प्रसंग मुकुन्द प्रवास का। म 
वृषः -कलिका हिमपात से, तुरत ज्यों बनती अति म्लान है। सुन प्रसंग मुकु 
भानु सुता 


हई ॥ मा वा पृष्ठ 41, प्रिय प्रवास चतुर्थ सर्ग, पृष्ठ 40 
= 1 


र । मोग किया गवा 

हे। चदि प्रथम सरग मे एक छन्द का प्रयोग किया गया है तो नवम्‌ सग मे नानाछन्दौका प्रयोग किवा 
हे। प्रकृति-चित्रण ओर दरुतविलम्वित छन्द का एक उदाहरण इसा 

विपिन बीच विहंगम -वन्द का। कलनिनाद विवर्धित था हा परियप्रवास, पृष्ट-1 

ध्वनिमयी -विविधा विहगावली । उड़ रही नभ-मण्डल मध्य थी ॥ = ५ अल्मस 

प्ियप्रवास मे अलंकारो कौ वहुलता है । उपमा, रूपक, उत्पेशा, , व्यत्तरक, 
आदि अलंकार सर्वत्र दिखायी पडते हँ 

लाली थी सरोज-पग की भृपुष्ठ को भूषिता । 

विम्बा विदुम को अकान्त करती धी रक्तता ओष्ठ की । 

दरषौत्फुल्ल-मुखारविन्द-गरिमा सौन्दर्यं आधार थी । 

राधा की कमनीय कान्त छवि थी कार्मोँगनामोटहिनी । क | हे। 
यहं प्रथम पक्ति मे रूपकः, द्वितीय मे व्यतिरेक ओर चतुर्थं पंक्ति मे अतिशयोक्ति अल । कथा 

महाकाव्यत्व के सभी गुणो से उपेत होने के बावजृद भी प्रियप्रवास मे कुट दात म 
विस्तारवाद पाठक को ऊव पैदा करता है। इसकी काव्यकला में सृक्ष्मतर नही ६। मनह्‌ नस दै। शब्दौ, 
उड़ान नरह दे। पदारथ के समग्र चित्रण का प्रयत अधिक है । चरित्र-चिन्रण मे क प्रकट 
भावो, विशेषणो ओर उपदेशो कौ पुनरावृत्ति मिलती है। राधा जनँ कृष्ण से मिलन कौ इच्छा ए मी 
है वलँ किसी आर्य समाज की उपदेशिका-सी प्रतीत होती टै । इसके बावजूद भी प्रारम्भिक मर्ह महाका 
दृष्टि से तथा अपने समय के अन्य काव्यरूपो क विकास की दृष्टि से प्रियप्रवास एक सफल ष 
है । हिन्दी के महत्वपूर्णं महाकाव्य मे इसकी प्रतिष्ठा चित्रितकौ गर्हे 


1 अक्षुण्णहे। 
क्णावन की प्रथम विशेषता यह है कि उसमे कृष्ण कथा बड़ मौलिक रूप से चि 
किन्तुश्रीमिश्रजीने पूर्व परम्परा का 


परित्याग नहीं किया है । वे कहते है- 
परम्परा प्रिय मतिमें पाई, पैतृक सम्पति नहीं तजि जाई । ह नवीन 
श्रीमिश्रजीकौ प्रतिभाने द्वापर्‌ की उस कृष्णचरित वंशी ध्वनि मे इस युग के च ईस 
संगीत सुना ओर नवीन संगीत सुना ओर नवीन आशामय संदेश उन्होने शक्तिशालिनी वाणी 
कृष्णायन के रूप में व्यक्त किया- नवीन ॥ ( 
वाजी जो व्रज सुरी, अजर, जदपि प्राचीन। भक्त श्रवण आजटहुसुनत, युग संगीत न संयम, 
“कृष्णायन'" का परिष्कृत दर्शन उसकी एक प्रमुख विशेषता है। सत्य, अहिंसा, इन्द्रिय ग्या 
पविता ओर चोरी न करना ये पोच उत्तम धर्म हे । यह ग्रन्थ सर्वजन संवेद्य भाषा "अवधी" मे 
दै। कंवि कहता है 


ने संस्कृत के तत्सम शदो का प्रयोग बहुलता से किया 1. 
आलकारिता ह । गुणो मे भी जलँ ओज कौ आवश्यकता 
वही, पृ.२, 3-सत्य, अ्हिसा, इन्द्रि ` 
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1-कृष्णायन, पृ.2, 2 


४ 
संयम, शोचास्तेय पंच धरमकतम्‌ । -कृष्णायन पृ 
= 


उच्चकोटि का ओज हे ओर जौँ मधुरय कौ आवश्यकता ह वँ अच्छा माधुर्यं ह । उपमा, रूपक, उत्का 
कौ छटा सर्वत्र दर्शनीय है । काव्य में कुछ सुन्दर उदाहरण देखे जा सकते ह 
1-वधेउव्योग हरि ग्रीव मरोरी, इक्षुदण्ड जिमि जीव विचोरी। 
2-शीर्ष शिखा लघु उठि अस लागी, धूम परोह मनँ को पागी ॥ 
3-धारत भुवन भार हरि तैसे, बहत वलय नर कर निज जैसे ॥ श 
कितनी हृदयग्राही कमाल कौ उपमा हँ । अव उते्षाओं का सौष्ठव देखिये- 
1-प्राविट घन किरीट धनु लागा, पूर्णं बाण जलभीष्म तडागा। 
2-क्षिप्रहस्त शर पे शार धावत, ज्या मिसि (५4 पटगावत। 
3-अर्घ्य पुष्प स्वागतवचन, खगस्वर गुंजार, 
सीखेह शाखिह नत फलन, मनँ अतिथि सत्कार । 
रूपक 


कुमुद्‌ देह पूर्णन्दु मुख कर पद उघा विलास, कः १ 

श ठ न - । इसका भंगार वड़ा शिष्ट है । हास्य 

इस ग्रन्थ में रस ओर व्यंग्य के भी अच्छे उदाहरण वा 
प्स विशेषतः वाक्‌ चातुरी पर आधृत हे । निर्वेद या शान्त रस र न 
प्ण है। करुणरस हदयस्पर्शीं हे । वीर, भयानक, रद्र ओर वीभत्स मागा 

वात्सल्य, सख्य ओर भक्ति या "-धुररसतो इस ग्रन्थ काप्राण हीदे। ५ 

मर्थ अपनी विचित्रता के कारण अपनी अलग पहचान बनाए हए हं <=, त 
उदेश्य होता है। कवि के हदय मेँ एक गहरी अनुभूति है कि अपने पद्द 1 
हौ कोई नेता कर सकता दे, जिसके हदय मेँ आर्य धर्म ओर संस्कृति का = (4 
भक्त हो ओर जो कृष्ण की भति नितान्त निःस्पृह हो । वह अनार्य 0 
(प ©। ^ | ट । ३ । 
सश से आसुरी संस्कृति को निकाल फेकना चाहता है। आर्य ध ग 
शष पर भी दया कौ भावना है, अनार्यं संस्कृति मं मनुष्व कै परति भद्‌ 
जन्म सिद्धको् शल > 

"द कोड भेद नहीं है- ह 

शुंग अनार्य-ललाट न जामा, शात क ध 

अनार्यं सं आरोहण काण्ड मे चार्वाक कौ व (न 
कृष्ण का के आचरण मे मिलता ह । कृष्णायनकार ने इस ग्र 

^ रष्ण के उद्गारो में तथा युधिष्ठिर के आचरण 

करी योग्यता 

4 


निम्न बताई है- 
'जिन हिं न धर्म न संस्कृति ज्ञाना, जिनं गरल सम शास्त्र = * 
तरुहिं समूल विनाशी, जे नव बीज वपन = 1" - कृष्णायन,पृष्ठ-2 
ततत पुरातन जिन सव तोरा, तिन हित यह = की दष्ट से इसका पर्याप्त महत्व 
ह। “रम्य रास" कोड इतिहास प्रधान काव्य नहीं है। काव्य स्ख का अच्छा परिपाक हादे । शरंगाररस 
। सम्पूणं काव्य वं छन्दये दे। इसमे श्रंगार होता 3 
के प्रायः सभौ = नशस्थ छन्द मे लिखा गया हे । इ तक ग का परिणाम कया होता है, ेखिये- , 
: सभो अग प्रकट कर दिये गये दै । गर्व हेतुक मान क 
„=== 
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“सुना", चलें क्यों कर कृष्ण! ह थकीं, कहा कि “कन्धों पर वैठ लो, चलो" 
वदी समारोहण हेतु राधिका, तुरन्त ही श्याम अदृश्य हो गये ।' „से सं्कृतनिषठ 
 पदलालित्य, काव्यालंकार, अर्थगोरव, मनोभाव विश्लेषण तथा महारस का अपूर्व नदेश ससक 
भाषामे सर्वत्र व्यक्त हुआ है। उपमा ओर उत्पेक्षा का एक उदाहरण निम्न हे 
सजे हए थे शिखि -पंख केश मे, तदित्रभा सा पटपीत था लसा । 
गले लगी थी बनमाल सोहती, व्रजेश वरषा छवि -धाम थे वने ॥° + सामी 
. रम्यरास" कौ उद्घोषणा हे कि प्रभु का सच्चा भक्ता वही है जो कुटुम्वसेवा करता ह, स 
संदेव सेवा करता है- 


कुद््ब-सेव त जन्म हुआ । स्वजाति का त्याग इन इष्ट हे कभी ॥ 
१५ परभू-भक्त सत्यतः। सदैव दै सेवक जो समाज का॥> , 
= (4 ८. "अनधायुगं" ओर “कनुप्रिया" आधुनिक हिन्दौ जगत (५ 
शेली तथा मानव मूल्यो ५ प्रसंग के परतौकात्मक प्रयोग, नाटकौयता , चरित्र = = 
है। “कतुप्िा" महाभारत ५५ को दृष्टिसे वह वाह्यभाव्य “नई -कविता युगं र एल रथ 
( नाटकीयमन ध का रोमाण्टिक रूपान्तरण है प्रेमकी + भ खलं 
५ थतयो ओर भाव मुद्राओं को मुक्त छन्द मेँ रचित गीतिवो ए 


बोधक 


भगुधागयाहे। सधा वैद्धिक 


तको कौ चित व 
योद्धा पर विचार करत र तक को अपक्ष सहज रागात्मक आधार पर्‌ कृष्ण के दो भिन्नरूपौ रसि की 
सार्थकता खोजने वाली क के साथ अन्तःकेलि के दौरान तन्मयता के चरम क्षण मेँ न 
होता है। उसे कृष्ण का प्रगाढ मा , धमधिर्म, न्याय-दण्ड, क्षमाशील वाला युद्ध अ +| 
वह कृष्ण को उपदेश देती # ५ ह क्षणा मे उसको अपनी वाहो मेँ गुंथने वाला रसिक रूप ही चको 
सबसे बड़ा ९, सो 


ओ येगे अः 
£ जाओ योगेश्वर - हे छलना हे, मिथ्या हि राधा, 
(१ ट्ख इस वात कादै कि को र. जागरण स्वप्न है, छलना हे, मि 15, अव सि 
मन्त्र पदढ़ेवाण के समान चछूटकर चले गये न भाषा 
शैली, प्रतीक विधान, विम्ब विधान, < सुः 
रेष्ठ । विम्ब विधान का एक द 


आरः गती छली 
न तुमने 4 वहि मकस (५. । 


मः [ 

कही कविने एक ह ह को कु गुज है, तड्पन है छाया दे। 

अत्यन्त प्रभावी बना दिया विनेएक ही काकु गुज है, तड्पन दै, विरह की छ क्त 
4 याहे। यतँ ही उपमेय के वाति 

हूए सोपि-सा, दर्शनीय प दुहे उपमान जुटाकर भावा 


यलं कवि न एक उपमान (अश्वत्थामा का) भयावह किन्तु शक्तिहीन धनुष के लिए एक स्थूल, 
उपमान- कुचला हुआ सपि तथा एक सूक्ष्म उपमान (अश्वत्थामा का कुचला हज ) मन कौ योजना क 
दहरे प्रभाव की सिद्धि कौ है। यह द्रष्टव्य है कि जहाँ धनुष कौ तुलना ( कुण्ठित) मन ओर 4 द 
सांप से हुई है, वँ साथ ही मन की तुलना कुचल हए सोप ओर भयावह किन्तु शक्तिहीन धतुषसे हो गः 
दे। अलंकारो के कुछ उदाहरण निम्न है 

उतमेश्चा- 

“नर रक्त से वह तलवार उसके हाथों मे 

चिपक गई थी एेसे 

जेसे वहउगीहो 

उसी के भुजमूलों से ।" 

सागरूपक- 

“मे दोपहियों के बीच लगा हभ 

एक छोटा निरर्थक शोभा-चक्र हूं 

जो पहियों के साथ घूमतादे 

पर रथ को आगे नहीं बढ़ता 

ओरन धरती ही छ पाता हे। 

काव्यलिग- 

में थाजन्मान्ध 

कैसे कर सकता था 

ग्रहणमें * 


24 
बाहरी यथार्थं या सामाजिक मर्यादा को ? का 
“अन्धायुग)" मे प्रतीको की योजना अत्यन्त सुन्दर, स्तत्र व , रूढ 


वेगाधारीके लिए-“वुञ्लती लप" सर्वथा मोलिक प्रयोग है 
अन्दर केवल दो वुञ्चती लपटे बाकी ।* [ता प न 
इसी प्रकार विम्ब योजना के भी दृश्य अनेकशः ह ।" प्रतीक विधान त 
गणो क सुन्दर योजना हई है। यद्यपि इस काव्य मे ओज गुण कौ प्रधानता क ेषभो तित हेते 
हे। “अन्धायुगं" अभिव्यक्ति का सबल माध्यम हि फिर भी करही-कर्टी क। 
जाकर अन्धोंसे 
सत्य कहने की 
मर्मान्तक पीड़ाहेजो 
उससे तो वध ~~ नन्तो जन्ध्सूमपि = सुखमय दै।? 


४ 


ही, पृष्ठ-29 6-वही, 
1-अन्धायुग पृष्ठ वही, पृष्ठ 19, 5-वही, पृष्ठं 29, 
भत्ायुग-पष्ठ 3536, 2-वही, पृष्ठ 83, 3-वही, पृष्ट, 4 वह, 


¬ 48, 7-वही, पृष्ठ 40 _ 
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संजय कौ इस उक्ति मे धृतराषट्‌ गांधारी के लिए" अन्धो ' शब्द का कडु तिरस्कार व 
्ामयत्व दोष कौ कोटि भे आता हे। भारती जी ने इसमे मुक्त छन्द का प्रयोग किया हे 1 राधा धा" की भाषा 
“विरहिणी व्रजांगनां' का काव्यशिल्प सामान्य कोटि का हे । जानकी वल्लभ शास्त्र कत क भव प्रकट 
प्रसाद, माधुर्य एवं ओज गुणो से युक्त है। भाषा की सोरभ-सम्पदा से शास्त्री जी गा 1 -उदवाहिका है। रधा 
होता है। भाषा एक प्रवाह है, मांसलता है, तन्मयता दे । शास्त्रीय जी की भाषा भावो कौ उद्वाह 
कहती है- 

कचछ-सी सिमटी रहती ह अपने में, 

एसी अटखेली बहती हूँ सपने मे ।' = -तेहिनी चिन्तनशीला 

समपूरण काव्य "राधिका ' "पृष वर्ष" ओर “रूपमाला छनदौ" मँ लिखा गया हे । सनि 
राधा जीवन के पथ पर रीती दै। शब्दौ का कैसा विरोधात्मक चमत्कार है- पल वीते" 
प पनघट-पथ पर खड लिए घट रते । जल का कलकल कहता हे, कितने पल 
विरहिणी राधा के चित्रण मे प्रतीक एवं विम्ब विधान का केसा स्वर पुंजीभृत हो ५ 
आकाश नही, तो क्या नीहार निदा ? सुर चदा हुआ हे, कैसे तार उतारू ? ॥ 
गरु कारेतीला गला कभौ खलता दै? सागर का मन्द कहीं भीतर घुलता है?* गई हे। 
= केसे तार उतारू” मे राधा कौ मर्मान्तक पीडा की व्याकुलता वास्तव मे वसुध ४ 
न्द त सार्थक एवं सादृश्यमूलक हे च जगता। 
अंजनि त लता-सा लगता, कबर मे कुसुम, निशा मे तारक लहराता 

धतरा क मद्‌-सा छाता, टु ज्युके गले मे तार हार लहर थी- 
मा नो 0 स्मरण करती है । उसकी मँ उसे सीमा मे रखना चाहती 

आसुरी र्बोसुरी आप विसर व न [9 

रूपक, उपमा, उ र जायेगी, यह मन्द दृष्टि ही आप प्रखर जायेगी 1" कृति की 
उत्तमता को व्यक्त करती दै। उदाहरण वक्रोक्ति आदि अलंकार तथा सामाजिक पदावली का प्रयोग कृ 

उच्छवास- 4 

प (0 ५५ (9 का तर्पण । गुणकर्म -हरण वह सर्वेन्द्रिय -ल्ाना्पण । | 
जौ की सशक्त लेखनी से ज सशक्त त, सस, अलंकार एवं कित्व शक्ति से मण्डित दै । वस्तुतः % 
रहता दै ओर काव्य त शब्द निकले ह उसे पदन से पाठक का मानस अतृष्त-सा 
1 विस्मृत नह कर पाता । शब्द एवं भावरस का 


गौ निरन्तरता 
मे 


वक्रता की हे, जहौँ तक मेरी 
गुण भाषा दास अपि , शब्द शक्ति संयं वह प्रथम रचना हे, जरा तक व प्रसाद 
दृष्टयो निर्माण, चित्रशोली विम्ब योजना, प्रतीक विधान, ओज, मा भी 
से शी जानकी वल्लभ शास्र ४ ली, अलं 
दे। की 


धा" कौ अरलकार विधान तथा छनद के प्रयोग आदि र 
भाषा ` ` श्रीवृद्धि एवं भावाभिव्यक्ति का सफल 


` अ प्ड-4, 4-वही, पृष्ठ-16, > 
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४ = मे चित्रित है जीवन 
"योग-निद्रा" मुक्तक -स्वच्छन्द छद मे दीर्घ कविता के रूप. 1 त्रेत ह । श्रीकृष्ण अपने 


की सन्ध्या मे जव विगत दिनं को स्मृति-पटल पर लाते हँ तो उन्टं जीवन कौ व धनी ब 
श्रीकृष्ण, गान्धारी, कुन्ती, राधा, द्वापर तथा जरा नामक व्याध के माध्यमसक। 
प्रश्नो को अभिव्यक्ति प्रदान की हे । राधा कहती ह 
समस्त गोकुल में मे पगली कहाती रदी, 
परकीया का प्रेम, 
उदाहत मुञ्च पर ही हुआ, 
पर तुम तो दूर सोये रदे, 
सत्यभामा की माँग सजाते रहे 
रहा सहा स्नेहदान, 
कुल्ना को देते रहे, 
ओर इधरमें, 
सूने वृन्दावन में 
पगली 1" चिंतन पश्चात्ताप 
~ + श्रीकृष्ण महाभारत के युद्ध के परिणाम पर चिंतन करते हए 
करतेर्हे- 
चाहता यदि यँ संकल्ित हो, बचा देता ए ष 
राष्ट्‌ विघटित न होता एसे, लेती न मागे सूनी जर 
माताये बध्यायें होती नहीं, धरती न होती एसे य उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हए 
महाभारत युद्ध मे जो कुछ हुआ, उचित नहीं था। इसका 
कहते हाथों से। 
हम सपी-कती नष्ट-नीड्‌ के 1 न मेने॥ क 
अनिकेता भटक रहे है तभी ॥ यीगनिद्रा ( धुनिक काव्य प्रवृत्ति का 
भाव, व र हिय शि धिम सलकर कवि पाठको 
कलिशं काव रन्ध है। असाधारण व्यि न ५ जय-भारत, रदिमरथी, राधा का मान 
आदि लिए चिन्त के नय द्वार खोलता है । "देवक" , जयद्रथवधः दपर धनिक कृष्ण काव्यो कौ आधुनिकतम 
परवशं कृतियाँ उक्त काव्य-शंखला की एक-एक कड्‌। €) मी दक) 
परविश कौ गोरवमयी परम्परा को अश्ुण्ण रखने का श्रेय इन क ओर कवित्व-मूलक जिन विभि 
आधुनिक हिन्दी कवित भे कृष्ः-का्यो कौ भतिन कृष्ण-कथा कौ 
न का उल्लेख ऊपर किया गया है उससे यह स्पष्ट होता ₹ र एवं अपने समय कौ प्रतिनिधि 
ण अधिक था। भने आगे अपने अध्ययन मेँ दोनो प्रकार कौ प्रमुख 
काको स्थान दिया है, शेष का परिचय मात्र दे दिया है। 
द ` # 


1-- योगनिद्र 
गनद, ०45 


„ 2- वही, पृष्ठ 33-34, 3- वही, पृष्ठ ॐ4 


नक म 


। ब्ब [ 
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आधुनिक हिन्दी कविता मै वर्णित 
राधा-करष्ण चरित्र का अनुश्ीलन “ 
(क) राधा-कृष्ण का दार्शनिक निरूपण 


^ अगन ग के वन्दी सुपुत्र ष द्वारका प्रसाद पि 
अग्रजो के परतन्रता-पाश मे वधी हुई वंदिनी भारत मो के वन्दी सु मंगलाचरण 


घनश्याम कौ वन्दना करते है जिसका जन्म माता-पिता के मुक्ति के हेतु वंदीधाम 1 कौ लील 
के आदि भँ ही प्रथम कलाकार (विधाता) ने रस -विधान श्रीकृष्ण की वन्दना कौ हे जं 
सृष्टि का संचालन कसते है 
“जन्मेउ बन्दी-धाम, जो जन जननी मुक्ति हेतु, 
बन्द सो घनश्याम, मै बन्दी , बन्दिनि -तनय । 
जेहि संसृति -विस्तार, 'कीन्देउ क्रीड़ा हेतु निज, 
वन्द्हुरस-आगार, कलाकार सोट़ प्रथम करि ॥"" 


् श्रीकृष्ण सोलह कला के अवतार हैः पूर्ण ब्रह्य है- 
भयेउकला षोडश सहित + कृष्ण चन्दर अवतार , 
पूर्ण कर्य हरि यश विमल, बरन मति अनुसार । देवकी ओर १ 
= र श्रीकृष्ण का अवतार विश्व उद्धार हेतु होने पर माता द वाले रिष < 
असुरक्षा ग्लानियुक्त है । माता-पिता के दुःख को नष्ट करन 
कृष्ण मगो चतुर्भुज रूप भ रूपायित हो जाते है 
सुमे दुरावा,रूप चतुर्भुज प्रभु प्रकटावा। 
५ › विद्युत वसन, भाल गोरोचन । 
^ व इन्द्र-दुति-जाला1 
दा" चतुहस्त अभिराम ॥॥" च 


सर्वत्र व्याप्त है हें ऋ 1 
¢. ' कृष्ण सवमे है ओर सभी चराचर जगत कृष्ण 
& 


ह ९ तुम मोर, तुम्हारा ॥"* 6 जास 
"यस वयदार करत है उ क । से चरचर जगत्‌ कौ चो सृष्टि करता है 


रोते दृष्टिगत दोती है चरणस्पर्शं से यमुना 
शिशु कृष्ण कौ अलोकिकता यमुना पार्‌ हीते समय दृष्टिगत = ध ध 
उथली होकर वसुदेव जी का मार्ग परशस्त करती ह ।० पं द्वारका प्रसादमिश्र ना 
ह। कृष्ण गुण-करम रहित है, अज ह, परम तत्त्व हँ तथा जो शिव ब्रह्मा के! 1 
जिसकी करौटा का परिणाम यह संसार है, एेसे कौतुकी भगवान्‌ कृष्ण को म व ए 2 1 
छना आदि कहकर खिलोना प्रदान करती ह । श्रीकृष्ण व क 
सम्पूर्णं सृष्टि के सोने पर भी जो जागते रहते दै, एसे परम ब्रहम मः ॥ ४ ५ 
गाकर सोवातौ है व नामकरण संस्कार मे वसुदेव जी अपने पुरोहित म्न 1 
कृष्ण" नाम की घोपणा करते ह । इस वालक को विष्णु का अवतारी पुरुष 
हुए गर्गाचार्य जी रहस्य का उद्घाटन करते हे ।* । नतिः त 
एक वार ब्रह्मा जी कृष्ण की अलोकिकता कौ पहचान हेत ग्वाल-वाल ८ ८. 
चुराले गये थे। इसका आभास भगवान्‌ हरि को हो गया। फलतः अपनी कतु त 
रीकृष्ण उन्ही -उनदीं रूपो मे म्बाल-वालादि की रचना कर दी । ब्रहम जना (७ 
बाल-बाल, वत्स, गौ आदि कृष्ण के सम्मुख उपस्थित हए । ब्रह्मा 
अलौकिक रूप, ईश्वर होने का स्पष्ट संकेत मिलता है- सि 
"म विधि एक लोक निर्माता, रोम रोम प्रभु वधे विधाता। 
तुम योगेश, योग साकारा, योग शक्ति सिरजत भवसारा। 
संस्सृति अणु-अणु व्याप्त तुम, प्राण रूप भगवान्‌, , 
व < क भोजन देकर उनका सत्कार्‌ 
गोचारण प्रसंग में ब्राह्मणो कौ पत्नियां म्वाल-बालो तथा कृष्ण व 
पी ह। चर लौटकर कृष्ण के साक्षात्कार कौ वात कहती ह । ब्राह्मणा को पलछतावा हो 
नही मिले। वे कृष्ण को विभु ब्रह्म की संज्ञा से अभिहित करते हं- 
"जप तप यज्ञ समाधि विनु, इनि मिले विभु आप। 
भक्ति रदित हम वेद पदि, दीनदेड जन्म गवाय ॥"" ऋ 
है। _ इद्र -गर्व-शमन होने पर कृ्ण के चरणो मे इद्र प्रार्थना करके 0 + ध 
~ -ईष्ण ओङ्रकी क 9 तथा इन्र के द्वार कृष्ण के अभिषेक कौ वात व्रज 
पर जल मुख लगि पल माहीं, वृड्त उवरत पग न थिराहीं 
द प्रभु हकारा, उतरेड वारिहु लागे पारा ।"- (कृष्णाय, पृ०-14 ) 
अजाता परम तत्तव विधि-शिव अज्ञाता । 
~ = यह सारी, रचत सकौतुक देत संहारी । । 
$-“जाम कत्म! लाल । सुत ना ह लने खिलोना।" (क्ण । 
ण पेड लयकाल हू, सं संसृति सकल सोवाय । पलना रही सोवाय तेहि, यशुम लोहि | 
„ भाषे ऋषि धरि धर्यं हाता सु मे परज्रहय विनाशन, -जनहितकारी, नाम कृ (ततवर लीन । 
केस जासु यं हाता" जन्मे पर्र्म साक्षाता । असुर कः ¢ पचन त 
वाल -केलि 2 कर होई, शिशु स्वरूप प्रकटे व्रज सोई । पूर्व जन्म र गहि विभु-म 
19 10-वही लोला मयो, सकल अलोकिक कर्म । पालह विस्मय 


अ 1, पृष्ठ न „ 11- वही, पृष्ठ-371 का 


कृष्ण को बरह्म का अवतार घोषित करते हं ।' कृष्ण स्वयं मथुरा दही वेचने वाली व्रजनारियों से अपने 
स्वरूप का कथन करते ह । इससे अनेक अनादि, अलख, अनामी रूप का आभास होता है- 
“दूध दही तुम वेचन हारी, सकट ची नहिं मोदिं गँवारी । 
मै त्रय लोक, सूर्य, एशि -स्वामी, अविदित, अलख, अनादि, अनामी ।" 
संसार मे एक हौ तत्व व्याप्त हे किन्तु भेद-दृष्टि से पुरुष ओर नारी भित्र-भित्न दिखाई 
कृष्ण कहते है- 
“धर्मं सत्‌-क्रिया सदृश्या हम, बोध वुद्धि अनुहारि । 
व्याप्त विश्वभरि तत्त्व इक, दिखत पुरुष अरु नारि ॥" - ( कृष्णान, पृष्ठ-54) . 
अपने कर्मो कौ ओर संकेत करते हुए राधा से हरि कहते रै धि वि त 


ई पते ह। 


“मेरा पूर्णकला अवतार ह, +, 
चरित्र ह, मरा निवास असंख्य स्थलों पर दै, भ जन्म कही लेता हूँ ओर शैशव -यापन करटी करता ६। भ्त 
युद्ध करता हू तो कही समर से पलायन करता हूँ। कहं पुर संस्थापन, कहँ सन्धि, कहीं विजय पर्त शाक 
हर। कही वेणु वजाता हूँ तो कही चक्र चलाता हँ । कही प्रेम करता हँ तो कहीं विवाह करता हू। कट 
खाता हँ तो कहीं मधु पकवान खाता हूँ। जिस प्रकार जगत का जीवन जटिल है उसी प्रकार मे कण न 
जटिल है ।ज्ञानीजन ही इस चरित्र के मर्म को जान पात है ।"५ कृष्ण को कंस धनुष यज्ञ के मल्ल - श्यां 
मँ बुलाना चाहता हे । उद्धव जी आज्ञा पाकर गोकुल कौ ओर अग्रसर होत है । मार्ग म हरि वश का 
आने पर उनके ब्रह्मत्व का आभास करते दै ओर यद कहते है कि कृष्ण धरणी के भव-भार को नषटक 
अयेरहै- 
“सुनियत कृष्ण ब्रह्म अवतारा प्रकटे हरन धरणि-भय-भारा। 
वधं जो कंस मधुपुर आयी, मिलहि मोदि यञ विश्व भलाई 1" 
„ एक ब्रज गोप कहता है कि कृष्ण विधाता है । इनके माता-पिता नहीं ह । जँ चाहते हँ 
आर क्षणमात्र मे उसका परित्याग कर देते है 
“चोलेड कोड-ये आपु विधाता, इनके कोडन नात पितु माता । 
2 > > ऋ ॥ 
जन्महि जब चाहं जहो, त्यागहिं पुनि पल माहि। 
नेह-नीति जानि नहीं वसति दया उर नारहि।" - (कृष्णायन, पृष्ठ-62). ,. 
मधुरा क पुरजन इन्हे कहीं देवता ओर कदां व्यापक भगवान्‌ की संज्ञा से अभिहित करते ट 
( नर न वन्धु ए दोऊ मनुज रूप धृत सुर ये दोऊ। 
ठत अन्य पुरजन मति माना, मानत हम ये विभु भगवाना ।" -( कृष्णायन, ृष्ट-75) 


एक स्थान पर उद्धव जी नन्द से कहते है कि अनादि, अरूप, अकारण नारायण 
जगतारण व्यापक ब्रह्य है दते हं कि कृष्ण अनादि, अरूप, अकारण नारायण, 
“कृष्ण अनादि » अरूप, अकारण 

7, नारायण 

व ८ , ५ ^ अच्युत, जगतारण । 126) 
त = ~~ कावना "णान 9 4 सदा स ^ वर्ह प्रसंग तो कछु नाही" (कृष्णायन, प्ट _ ~ 
प ल ह वृत्त व्रज, एयाम ब्रह्म अवतार -कृष्णायन पृष्ठ-47, 14 र 

पृष्ठ-54, 15-वही, पृष्ट-59 " ¶०-46, 13 -वही, पृष्ठ 47, 
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जत्मलेते 
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। ब 


अर्जुन से कृष्ण जी कहते है कि मे प्राणियों का ईश्वर एवं जन्मविहीन आत्मा वाला हूँ । जब पृथ्वी 

पर धर्म का ह्यस होता हे ओर सज्जन पापियों से त्रसित होते हँ तव मेँ अपनी इच्छा तथा माया से सगुण 
अवतार लेता हूं । ८ 
पुराणों ही ईश्वर की कल्पना कौ गई हे । अर्जुन को समञ्चाते हए कृष्ण कहते है -“मुञ्े जो 

सर्वत्र देखता हे ओर सम्पूर्ण विश्व को मुञयें देखता हे उसमे मे ओर वह मुञ्से कभी विचुडता नहीं । जो 
एकत्व भाव से मेरा भजन करता हे वही योगी मुञ्मे निवास करता हे ।'° जिस प्रकार एक सूत्र मे मणियोँ 
गथ रहती है, उसी प्रकार मुड्से सम्मूर्ण चराचर जगत गुँा हुआ हे । मे जल का रसरूप एवं कवि शशि कौ 
परभाद। वेदों मे मे ओंकार हँ, अग्नि का तेज, पृथ्वौ कौ गंध, मनुष्यो का पौरुष, तपस्वियों का तप, सभी 
पराणि का वीजे ही हूँ। भँ त्रिगुणात्मक माया से पुरे हू, निर्गुण हूँ शर-शेय्या पर सोये हए 
भौप्मपितामह अपने सम्मुख उपस्थित कृष्ण को देखकर स्तुति करते है -“हे स्वामी ! आप सर्वप्रथम विश्व 
को रचना करने वाले है । सृष्टि का पालन एवं संहार आप ही करते हँ । विधाता, विष्णु एवं शंकर रूप 
आपको नमस्कार है। आप सर्वज्ञ ओर सवके लिए अगम्य है । आप सर्वेश, अनीश्वर, अज्ञात, स्वव, 
स्वं विधाता है ।२९ तपोमूर्तिं मेत्रेय जी “तुम विभु, मँ प्रभु! भक्त तुम्हारा" कहकर कृष्य के परात्पर ब्रह्मका 
आभास कराते ह ।२॥ स्वगरिहण के अवसर पर मैत्रेय जी से कृष्ण जी का जो वार्ता-उपदेश हहे, वह 
कृष्णायन का हदय -तत्त्व है । कृष्ण कहते हँ कि पाषाण कौ पूजा करके लोग मेरी ही पूजा करते है वयोकि 
> सभी वस्तुओं मे व्याप्त हं। कृष्णायन मेँ एसे अन्यान्य प्रसंग आये हे जहो कृष्ण कै ब्रह्मत्व का 
उदान हुआ दै। यत्र-तत्र तो मिश्र जी स्वयं पाठक को ध्यान दिलाते रहते है कि कृष्ण पूर्णविभुरह। 
अ कृष्ण को जगत के प्राणी मात्र का बीज मानती है । > एक स्थान पर राधा परम प्रभु कोअपने प्राणेश 

मे देखती है । परियप्रवास भ अनेक स्थलों पर कृष्ण क ब्रह्मत्व कौ पर्ण लक दृष्टिगत होती है। 

रधा के प्रियतम विभुरूप भे सम्पूरणं विश्व मै व्याप्त ह ओर सम्पूण विश्व उन समाया जा ह ।* इस 
कृष्ण पूर्णं ब्रह्य है । रत्नाकर जी के कृष्ण पूर्णं ब्रह्म है । उद्धव जी ने ब्रह्म को व्यापी एवं अनन्त 
ककर योग के दवारा त्रिपुटी मे रखकर आन्तरिक चकषुओं से देखने का उपाय बताया €। द्वापर कौ कुन्ना 

कृष्ण 


न विश्व विहारी के रूप में दिखाई पडते है । कुन्ना के मानसिक प्रियतम नर के रूपमे नारायण 


है फरिमिलिबो मं रधा से नारद जौ कृष्ण के विराट रूप का उद्ाटन कर क्तो 

संकेत एक ही समय मे नारद जी कृष्ण को तीस कार्य करते देखते ह । कृष्णं के इस विराट व ५ 

को त कथात्मक रूप भे नारद ने किया है जिससे उनके व्यापक रूप ब्रह्मत्व का प्रकाशन होता ६।१ कृ न 
। 1 1 ~ ते अगि 

भूष, मायाति, प्रलय त हे। जग- धारण किये हए दुष्टौ का 

है। योगौ मायापति, प्रलय-उत्पत्ति के कारण ह । जग-वन्दनीय रूप आदि सहजतया मनोरंजन का 


णौ मि साधु किसे व ते है, उसे रुविमणी आ 
२ जप-तप के द्वारा पराप्त करते हे, भाती 
म नहीं जा सकता, एेसा उनका स्थान ह। 


साधन 
है। वे अनूप है, अविकारी है, 


भरती हे। मन, वाणी, कर्मके द्वारा जहौँ पहँचा न 
भृष्टिके व स्वामी है । सम्पूर्णं जगत मेँ उनकौ व्याप्ति 

16: ध -458 
कृ. पृष्ठ-319, 20 कृ- पृष्ठ-458, 

स पृष्ठ-311, 17-कृ. पृष्ठ-317, 18-कृ. पृष्ठ-319, ९.८ पृष्ठ-80, 25-ग्रि पृष्ठ 255" 


“पष्ठः, 
२६-ञ्डव पृष्ठ-501, 22-कृ, पृष्ठ- -प्रियप्रवास, पृष्ठ-80, 2 -पृ.91 
उ कृ. पृष्ठ-508, 23 पृ फेरिमिलिनो, पृष्ठ 89-90, 30 पू 
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अनामय है, अप्रमेव है । सूर्य श्रीकृष्ण के नेतर है, दिशावे ठी ८८ हं व 
सर्वतोभावेन पं° अनूप शर्मा ने कृष्ण को ब्रहम, विभु, इश्वर के रूपमे प्रा ओर पारतरह्म रूप 
व्रजकोकिल पं० सत्यनारायण “कविरत्न" ने भी कृष्ण भगवान्‌ वैः एवं लीलाओं कौ थाह 
का संकेत किया हे । श्रीकृष्ण कौ स्तुति मे वे कहते है, “भगवन्‌ ! ना र करते हं । सम्पूण 
है। आप विधाता ह । मकड़ी के जाल की भांति आप जगत- जाल कौ सृष्टि ध पलो वेदो का मतह। 
जगत कौ सृष्ट निष्काम भाव से लीलपूर्वक करके उसे तत्‌क्षण नष्ट भाल कद आपको वासुदेव कहा 
संसार मे आप ओर आपसे संसार व्याप्त है । आप सवे वास करते हं । इसत जनश्याम (श्याम मूर्ति 
जाता हे। संसार के सभी रंगों का सम्मेलन आपके शरीर में दै । इसीलिए ही ४९ र ्रकृति-नटी के साथ 
रंग-विरंगे मेषो कौ भति सुन्दर) कहे जाते द । आप प्रम पुरुप ( परमात्मा) ५9 आगिष्यु एवं 
अपार लीला करते है । सबमे आप व्याप्त है किन्तु अविकारी हे, वही आश्चर्य ट ॥ तिल एक रस यतया 
रूप भगवान्‌ हं।* एक अन्व स्थल पर भ्रमरदूत प्रसंग मे कृष्ण को आनन्द पुज उतारने हेतु, परमातमा 
हे। पुराणों के अनुसार धर्म के हास एवं अधर्म की वृद्धि होने पर पृथ्वी काभारउ भार उतारने वा, 
स्वरूप धारण करता है। कविर जी के कृष्ण भी एस ही है । वे कंस विनाशक, ०५ आधुनिक हिन्द 
'पापिय, दुष्टो का उद्धार करने वाले, जन मन -रंजन, गुन- आगर, नागर ,नंदकिशोर क सेहो भक्त द 
कविता नै राधा-कृष्ण के युगल रूप की उपासना कौ प्रधानता भी रही हे । भारतेन अ 
युगलमूर्ति कौ कृपा से अपने जीवन को सफल वनाना चाहते । वे इस स प अलौकिक 
जो व्रजरूपौ समुद्र के मध्य यशोदारूपी सीप से प्रकट होने वाली व्रजांगनाओं के शृगारर 
मुक्तामणि (श्रीकृष्ण) के समान है | नन्त भवसागर की 
श्री ्रजराज के चरणचिहँ का जो मन लगाकर गुणगान करेगा, वह निश्चय ही ऽ यमे 
गोषद कौ तरह पार कर जायेगा भारतेन्दु जी के कृष्ण-अजामिल जेसे पापिया 


१ नर बदा वाले, सुदा 
दयानिधान, केशव, करूणभक्तमय हारी , जग-जाल से चछुड़ाने वाले, दरुपदसुता का चीर वद्या ^ ^ 
को राजा बनाने वाले, गज -गनिका का उद्धार करने वाले 
(मेरे भक्तों का भी विनाश नहीं 
को 


ठत किया दे। 


विश्व 


ले, सम्पूर्ण कलाओं से पूर्ण, ४ र १ स्थाः 
होता) बताने वाले, वंशी बजाकर वृक्षो को भी रोमांचित करने 

जंगम ओर जंगम को थावर बनाने वाले प्रभुहे।*८ कहकर ¢ 
करण ने कई स्थानो पर कृष्ण को केशव, अच्युत, भगवान्‌, गोविन्द, मधुसूदन क्ट साथ ो्धा 

किया हे।* कृष्ण के ऊपर्‌.दोषारोपण करता हुआ कर्णं कहता है कि स्वयं भगवान्‌ कृष्ण चस क्ियार्था 

कर रहे टै । कृष्ण स्वयं दुर्गधन के ऊषर कुपित हो अपने जिस स्वरूप का दरवार में विस्तार (य 

उससे उनके विराट रूप, 3 नन्त शक्ति › परात्पर ब्रह्म रूप का 

“मुङमे आकाश वायु दी नहः सम्पूर्ण संसार निमग्न हे। 

चर-अचर जीव, नश्वर मनुष्य, सुर-जाति, सैकड़ों 


आत --- ~ कलत) दै, उनकौ सीस म पवन का जन्म होता है । उन ---/ सोसो मे पवन का जन्म होता है। व भासत 
31 -करिमिलिवो, पृष्ठ 91-92, 32 -व्रजमा धुरी सार, पष्ठ -368, 33 वही, पुष्ठ-372, 34- भक्त सर्वस्व + 


थै त ८ 
दाहा सं०-4, 35-वही, दोहा सं०-23, 36- भारतेन ग्रन्ावली, पृष्ठ-63, 52, 47, 28, 27, ॐ 
पृष्ठ-43, 89, 130, 45, 38-वही, न 26, 27 


` `= = 9 इ 


न्क ¬= => नेन वंद करते ह तैसे ही सारी सृष्ट निर्जीव हो 
जिधर पडती है उभर ही प्रकृति हंसने लगती है ओर जसे नत्र वंद कसते है तैसे ही सारी सृ 
जात ह। सृष्टि संचालन इन्हीं के हाथ मे हे ४ 
मैथिली = नो अचिन्त्य, आद्यन्त अनुपम, अगोचर आ त 
कविवर मेथिलीशरण गुप्त जी कृष्ण को अचिन्त्य, = अननत 
अलौकिक शक्ति कौ ओर संकेत करते हं । जयद्रथ ् भ नः 
चराचर नाथ! भक्तवत्सल माघव ! विश्वेश ! सर्वेश! वेदों मे व म एक होकर भी अनेक वेष 
अगोचर, शुभ परात्पर दो । संसार से छुटकारा देने वाले हँ । वलानि क संचालक, पालक ओर 
धारण करते हो । तुम आत्मभू, अनादि, अचिन्त्य, अखिलेश हौ । वुन्ह्‌ परमोत! आपको जय हे ५ भगवा्‌ 
करता (ब्रह्य, विष्णु, महेश) हो ! मायापति ! जनार्दन पूर्ण न इस मिलन को ईश्व्‌-जीव का 
कृष्ण ने युधिष्ठिर को गले लगाकर आलिंगन किया। न ताप एवं सम्पूर्ण जल-गल, 
विचित्र संगम कहा है ।* अमृतलाल चतुर्वेदी के उद्धव जौ 2 संचालक दै ।* यँ गोपियों के कृष्ण उद्धव के 
जीव-जन्तु को मोहने वाला वताते दै । कृष्ण जगत के करते हुए कहते है कि स्याम, देव, ऋषि 
निर्गुण ब्रह्म से बहुत आगे दै । उद्धव जौ निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन क कृष्ण तो अपनी अनन्य 
सभी उस निर्गुण को सिर ज्ुकाते हँ ।“ इसके उत्तर मे ५ कृष्ण को ही जानती दँ जो आपके 
आराधिका राधा के चरणो मँ भी मस्तक ज्लकाते हं ।* हम बरह्म ई।५ ४ 
ब्रहम से भी कम नहँ है । गोपियों के कृष्ण एक अलोकिक > अलोकिकल्व को दर्शाया गया ह 
धर्मवीर भारती के “अंधायुग" मे विदुर के द्वारा कृष्ण ह। "समापन" के आदि वना के 
गांधारी दरा अनास्थावादी आधुनिक दृष्टिकोण रूपायित किया वा गया है उससे उनके ईश्वरत्व एवं 
ता न से अपन परत र कामत 
है 9 विचारो की उपेक्षा 
पूर्णं ब्रह्म विग्रह का स्फुरण हुआ हे ।* कृष्ण स्वयं मकवि स 
करते हं ।* गांधारी की ईश्वर के प्रति उपेक्षित आधुनिक ष स भागवत के “रास पचा। के 
कर सका है 1* रायगढ्‌ नरेश राजा चक्रधर सिंह व आस्थावान है । कृष्ण को आदिनाथ, भ 
आधार पर लिखा गया है । इससे सर्वत्र कृष्ण क प्रति कः गया है । यह रास ईश का रास है। 
स आवल नजर संति यगो 
॥ विमानाधिरुूढ़ होकर पुष्य रमयतां कृष्ण शक्ति, योगमाया 
१५८ के लिए स्वर्ग ध हे।* राधा क भ भ एक दूसरे के 
1 कृष्ण के परब्रह्म रूप सीमाहीन हे ।* र न 
धः करती है। कृष्ण विराट, यानाः जिसका अन्त क 
८५: भ साथ चलते हह । हसी कृष्ण ४.८४ काञर्थटै-राधाकौ 
हता ।* कृष्ण सृष्टिकर्ता हँ, उनकी इच्छा से सृष्ट होती हैओैरकृ 
इच्छा । इस प्रकार राधा ही सृष्टि कारण है 
“तुम्हारी सम्पूर्णं सृष्टि का अर्थ हे, = अ 
मात्र तुम्हारी इच्छा = ल श ॥ 
पृष्ठ 92-93, 41. ऊधौ आप ५ धुका सव । 
व ध पषठ-60, 4५ -"सीस के नवाइने , 7-जंधायुर, ृष्ठ-121 
प सीस स्याम ने नवायौ ह "स्याम संदेसौ, पृ 
%8-वही, पृष्ठ-26, 49-वही, पृष्ठ-24, 50-रम्यरास, 


त ~ 

०" ~ पृष्ठ 

52-वही, 1 -कनुप्रिया, पृष्ठ- 38, < 
2-वही, छन्द संख्या-101, 53-कनुप्रिया, पृ 59 


==-------~ 


ओर तुम्हारी सम्पूर्णं इच्छा का अर्थं (६ 
केवल यैं ! केवल मेँ ! केवल मेँ !' ( कनुप्रिया, पृष्ठ 47) धत 
विष्णु रूप कृष्ण के साथ क्षीरसागर मेँ शोष रय्या पर क्रीडा करने वाली राधाहीह- 
“जिसकी शेष शय्या पर 
तुम्हरे साथ चुग-युगों तक क्रीड़ा की हे 
आज उस समुद्र को मेने स्वप्न मे देखा कनु ।' - ( कनुप्रिवा, पृष्ठ 79) 
राधा ~>) राधा 
पुराणो मे राधा-माधव के अभेदत्व का सर्वत्र प्रतिपादन बहुशः हआ है । कृष्ण ब्रह्म ह ८। च 
उनकी प्रकृति ह । कृष्ण विष्णु ह तो राधा उनकी ल मी है । संसार के विभि कत्र मे दोनों कौ एक 
सहजतया निवद्धित है । आधुनिकं हिन्दौ कविता मे भी इस परम्परा का यथाक्रम निर्वाह हुआ हे। रस र 
म स्वाकासीन राधा से कृष्ण कहते है “हम दोनों एक है, ठेसा सम्पूर्ण वेदशास्त्र का मत है । जस मैसूर 
धवलिमा, अग्नि मे दाहिका शक्ति है, वैसे तुम मुञमे हो । तुम्हारे वियोग मे मेरी कोई गति नरह €। 
ह,त॒म दिनप्रभा लो। ये चन्द्रमा हू तुम चन््राभा हो।भेँसखष्टाहूः तुम सृष्टि हो। मे दीपक . ## थह 
जल हू, तुम शीतलता हो । मे अग्नि ह तुम स्वाहा हो । मे घनेश हू, तुम अनुपम ऋद्धि हो । म 4 "१ 
वाणा हो" राधाकृष्ण कौ भक्ति है जिसके नेत्र नेह-सागर है । व्रज की रक्षाहेतु राधाका =. रके 
र भम वृक्षकोदृग्‌-वारि से सचना राधा का अभीष्ट था। कृष्ण एसा ही परामर्श राधा को ध 
छीर # पूं देते हं ।* कृष्ण कहते है कि राधाकी कृपा से जगत धरम, अर्थ, काम, मक प्राप्त करा 
कुर्षत्र म सूर्य ग्रहण के अवसर पर राधा ओर कृष्ण का मिलन अलौकिकता का द्योतक हे।, अ 
क वाधा कृष्ण रूप के दृश्य का परदरशन कते ह । सांसारिक श्रम का पर्दा ° ८ 
भगवान्‌ का मिलन न (७ त जाता द, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा का यह अनुपम मिलन र्त राधा 
अपने क ९।"१ राधा ओर कृष्ण एक पराण -के दो रूप. विग्रह हं ।* श्रीकृष्ण स्व , वकी 
अपने स्वरूप के तात्विक सम्बन्ध का उल्लेख करते है “भ ओर राध ही ह। हम दोनों मेँ तभाग 
कल्पना संसार कौ श्रान्तिं मात्रो ह- म ओर राधा एक ह। इ। ह नतिं प्राप्त 
मे भो मेथलोशर) स व्रजवासी इस रहस्य को जानकर सुख ५८ ॥ 
आधुनिक सुग के आदिकवि भारो ॥ गप्त केदारा राधाकृष्ण को अभिन्न घोषित 
हे ४ ड दरि्चन्र की र +नाओं मे राधा का दार्शनिक रूप चित्रि 


ॐ ` कृमन.अनत पिकस्य सक ये । "भक्त सर्वस्व राथा के युगल च मूर्ति के सच्चे उपासक थे। "भक्त सर्वस्व" मे राधा के युगलं 


रखवारी, सच परम-विरप 
करहुं शूल निर्मला, फूल 9 „ दृग-वारी। 
57~ धर्मादिक ल निर्मूला, फूल प्रेम-वृक्ष इत पला । ~ कृष्णायन, पृष्ठ-55 


लहरि प्रिया पृष्ट 
“राधा-मा अनूषा ॥ या जग कृषा तुम्हारी । ~ कना 
रव मिलन अनू, हरि राथा, राधा 4.4५. । - कृष्णायन : अवतर 
भटे 


-भाना, भरे मुक्त-- भगवाना 
्‌ “जानत ५ हरि-राधिका, एक = 1 
आरु राधिका, देत -भाव भव शरनत ति 
त्र ५ <स्य यह, लह पुनि ्ति।" 
एकर मूर्ति मध आधेमे = आधेमें हरि अ ~ कृ 1 
व -203 


० 


॥' -कृष्णायन, गीता काण्ड, पृष्ठ-2%4 


, पृष्ठ-295 
त्रजजन पृ 


॥ 


“विनय प्रेम पचासा" मँ वृन्दावन-देवी के रूप मे जय-जयकार किया गवा है।* राधा कौ भक्ति मे एक 
पद देखिये- हम चाकर राधारानी के । 
ठाकुर श्री नन्दनन्दन के वृषभानु लली ठकुरानी के ॥ 
निरभय रहत बदत नहि काहू डर नहिं डत भवानी के। 
“हरीचन्द्र' नित रहत दिवाने सूत अजब निवानी के ॥ म ॥ 
अपने व्यक्तिगत स्वभाव के परिचय-पत्र म भारतेन्दु जी राधा को अपनी खदेवी के रूपमे मानते 
है। वे संसार मे रसिको के सव कुछ है ओर यदि किसौ के गुलाम ह तो वह हं राधा रानी के। एक अन्य 
स्थल पर राधा कौ वन्दना करते हुए अपनी भक्ति भावना व्यक्त करते है- 
“व्रज के लता-पता मोहिं कीजे। न 
गोपी पद पंकज पावन की रज जायें सिर भीजे॥ 
आवत जात कंज की गलियन रूप सुधा नित पीजे 
श्री राधे राधे मुख यह वर “हरिचन्द" को दीजे॥ दतं 
धर्मवीर भारती कौ राधा का शक्ति रूप मेँ चित्रण हुआ है। राधाकृष्ण से कहती है, $ 
जन्भ- जन्मान्तर कौ रहस्यमयी लीलाओं की एकांत संगिनी हूँ। राधा-कृष्ण की योगमाया, संबल ह । 
समू सृष्ट मे राधा कौ परिव्याप्ति है ।० अनादि कर > कप्ण के साहचर्य मे चलने व 
के अलौकिकत्व मँ सहयोग प्रदान कर एक सच्चे सहभागी के कर्तव्य का निर्वाह करतौ न छा र 
इच्छा मात्र से सृष्टि का सृजन-विनाश एवं विस्तृत जीवन प्रक्रिया का अस्तित्व निर्मिते ॥ ॥ ~ 
इच्छा राधा है । अस्तु, राधा ही सृष्ट की संचालिका है ।* राधा ओर कृष्ण कौ अतृप्त क्रीदा व 
पुनरावृ्तयो को सृष्टि-क्रम बताया गया है । राधा ओर कृष्ण का केलि करडा मँ प्रवृत्त ५41 ध 
रमभ एवं करडा अवसान ही सृष्टि-लय है।* राधा के संकेत से ब्रह्माण्ड दिशा बदल सकते ह । ह 
माधव कौ गति असीम है, वे अचिन्त्य, अगोचर, असीम, अव्यय, अद्वैत, अनादि ओर (4 
करा गौताकार योगेश्वर रूप विराट हे ।* राधा उन विश्व -विलासी, पारावार विहारी, नित्यानन्द, निमोहं 
ओर स्वेच्छाचारी मानती है ० राधा-कृष्ण को देश-काल के बाहर बताती हँ 
“तुम हो निरुपाधि, कि देश काल के बाहर, [ि ॥ 
चिद्घन प्रकाश आकाशा अनन्त प्रभास्वर । - (राधा-जानकौ व भशास्त्री, न न त 
“जरा" नामक व्याध जव कृष्ण के चमकते हुए तलवे को कृष्ण सार शावक प 
पम्चकर्‌ अपने तूणीर से अन्तिम बाण का सन्धान करता है, तव आकाश मे बिजली कध क कण 
आवाज होती है, शोक-सूचक वाद्य सुनाई पडते है । सहसा चिन्ताकुल व्याध के कथन स कृ 
स्वरूप का प्रकाशन होता ै- 
वह न हिरण-शावक था कोई, वह तो े श्रीकृष्ण, 
योगी भगी, अनासक्त, स्थित परल द्वापर के मधुसूदन ----- अनासक्त, स्थित प्रज्ञ द्वापर के मधुसूदन । 


वनु : धर्मवीर 

@- भाते काव्यामृत चन्द्र 9, 63- : धर्मी 

भारती मृत : सम्पादक - प्रो० रामचन्द्र श्रीवास्तव “चन्द्र” पृष्ठ 1 तथा वही, पृष्ठ-5], 
› पृष्ठ 


षं -46, 67 
68- 23, 38, €64-वही, पृष्ठ-39, 65-वही, पृष्ठ-47, 66 वही, भ थाः 
जनी -माघवो माधवी लता शुक्ल, पद -28, 69 -देवकौ : उमाकान्त मालवीय, 
॥ + नन अ) पृष्ठ-%8, 71-योगनिद्रा : कृष्णानन्द पीयूष, पृष्ट-6 
= 
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(ख) लीलागान परम्परा तथा उद्भावनाये वि 1. 
“लीला” शब्द “केलि एवं विलास" का सूचक दै। लीला का क ला 

देवत्व से मानव बनने कौ कहानी हे। वल्लभाचार्य ने विलास का | यौ समाश्रयण चाहती है, 
लला कौ व्याख्या प्रस्तुत की हे 1! व्रह्म कौ अतृप्यमाण इच्छा जन च -ख निवारणार्थं अवतार 
तव ब्रह्म अपनी अभिन्न शक्तिरूपा सहयोगिनी के साथ वसुन्धरा पर पृथ्व कर हाः प्राप्त करता है। लीला 
रूप कौ स्वीकार करता है ओर तव वह लीलापुरुषोततम अपनी शक्ति से पूर्ण विलय प्र वस्तुः स्त्रीपर्व जव 
के सम्बन्ध मं डो रमाशंकर तिवारी का मन्तव्य यह विशेष रूप से द्रष्टव्य ह आत्मा का प्रदुरभाव 
केलिय मे अपने व्यक्तित्वौ को एक-दूसरे मे पूर्ण विलय कर देते है, तभी लीला का आलम, 
होता हे" 


लीला भगार के सम्बन्ध मे डी० तिवारी आगे कहते टै,“ अतएव, जिस छ 
निरन्तर लहलहाती लता का कुसुमित सौष्ठव चमक उठे, वही लीला शगार कहा = मै अवतार के ती 
अनन्त अवता ह ओर अनन्त लीला है, अवतार लेने के अनन्त कारण भी है । गीता करणः का 
कारण बताये गये हं । सगुण साकार भगवान्‌ के अवतार का मुख्य कारण साधु का जीवों को देखकर एव 
विनाश एवं धर्म संस्थापना है ।+ वस्तुतः देहिक, दैविक एवं भोतिक तापं मे तपते हए जी 

वेदशास्त्र के निर्माण करने पर भी जीवों काडउद्धारन 
रूपमे मधुर-मधुर 


होते देखकर भगवान्‌ सगुण साकार क - 
लौलाओं द्वारा उन मायोन्मत्त जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते दै । 
रूप, गुण एवं लीलादिकों का अवलम्बन कर्‌ कृतकार्य हो जाता है । ह उसके मूल मे विशेषकर हम 
हिन्दी कृष्ण-काव्योमे लीलागान का जो कुछ विस्तार हुआ है उसके मूल > । हिन्दी के प्रथः 
धर्म-प्राण पुराणो -विष्णु, हरिवंश, ब्रह्मवैवतं पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं माननीय है, इनस आधार- 
सभी कृष्णभक्त कवि प्रभावित हृ ह । मध्ययुगीन सूर आदि कवियों के लीलागान श लीलागान ॥। 
श्रीमदभागवत ही रहा है, भले ही उनकी अपी कुछ मौलिकता रही हो । हिन्दी साहित्य ् 
परममर भक्ति भावना से परतिफलित हई है । है| देसी लीर्ला 
काव्य म भी कृष्ण कौ विभिन्न लीलाओं का चित परस्तुत हआ हे । केकी 
परायः भक्त कवि ही है । भक्तों के अतिरिक्त भी उन सभी कविय अनुशीलन र 


सीमा तक निर्वि हुआ है, जिनका उद्देश्य कृष्ण चरित्र का क अवर 

२ कविय मे प्रमुख है पं द्वारिका प्रसाद मिश्र, देवी धारि 

श न। जाग हम श्रीमदभागवत एवं ब्रह्मैव पुराण कौ लीलाओं को आकार 

कर आधुनिक हिन्दी कृष्ण काव्य लीलागान का चित्रांकन करते हए यह स्पष्ट के सन्ता 

धनिक कवियों की  लीलागान-सरिता मे कितना दूध हे ओर कितना पानी, कितना कि 
परम्परा ओर कितना मौलिक उद्भावनाओं से सरावो' 


ति नोक) 0 से प्ररित। 
1-भागवत के तीसरे स्कन्ध कौ सुवोधिनी री स - - 
3-वही, पृष्ठ-80, 4-“अजोऽपि सन्नव्ययात्मा ¶ यीका।, 2-सूर का श्रुगार वर्णन : ड० रमाशंकर 


तिवारी रिवय 
“यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति प्रकृति स्वामधिष्ठाय स 
च धर्म संस्थापनार्थाय -अन्यत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ।” “परित्राणाय सा' 

भवामि युगे युगे।" गीता, अध्याय -4/6 ना 7,8 
त ~~ 92 = 


। च्व 


कृष्ण लीला के विभाग 


लौला कौ प्रकृति एवं लोला-स्थल के आधार पर लीलाओं के दो विभाजन किये जा 1 

कौ प्रकृति वाले विभाजन क मूलतः दो विभाग दै-प्रथम के अन्तर्गत कृष्ण के विस्मयका नन 
कर्व ह जिसका श्रीगणेश पूतना-उदधार से होकर कंस एवं उसके सहयोगियो के वध तक अम | 
है ओर द्वितीय मे कृष्ण का शुद्ध आनन्द रूप प्रकाशित हुआ हे जिसे सुख-करौडाय कह सकाः ५ 
लीलाये जन-जन के मन-मन को आहादित करती ह । इन लीलाओं मे जन्म, गोकुल मे प्रा 4 ॥ 
नालकेदन, छठी, नामकरण , अन्नप्राशन, वर्षगोँट, कनचछेदन आदि तथा उनके नित्य-कर्म- पालन, धक 
घुटनों -चलना, पेरौ-चलना, खेलना, चन्द्र परस्ताव , कलेवा, भोजन, छाक, मृत्तिका- भक्षण, माखन चोरी, 
चारण, वन से प्रत्यागमन आदि मुख्य आनन्द लीलायें हं । नय 

स्थल के आधार प्र निम्नलिखित विभाग किया जा सकता है जिस ° जग हे 

अफ शोध्य "कुष्ण भक्ति कान्य "के पृष्ठ 54 पर एक श्लोक उद्धूत कर स्पष्ट किया ह। 
1. ब्रन-लीला, 2-मथुरा-लीला, 3-दवारका-लीला ् ॥ि न 

छनः व्रज-लीला के दो विभाग किये गये है । इन लीलाओं भे कृष्ण कौ लौकिक एवं अलौकिक 
सभी लीलाये समाहित है 


हे. 
1-गोकुल-लीला 


(अ) अलौकिक , (न) लोकिक 
२-वृन्दावन 


(अ) अलौकिक व) लौकिक 
^ ट लीलागान थाचित्रण 
लाः -- ॥ मे आधुनिक कृष्ण-काव्यों कौ लीलागान परम्परा का य 


रहादै। ग 
गोकुल की अलौकिक लीलां 
कष्ण-जन्म मे लिया। सम्पूरणं सदाचारी, 
षम्‌ केसने पिता उग्रसेन को वन्दी बनाया ओर राज्य-शासन-सूत् न राजपद पर आसीन कर 
दिया 1 कर्मचारियों को निर्वासित कर दानव, असुरौ तथा यवन रजु अधिक रसदन लगे 
ओर्‌ उपहास बनकर रह गया । ब्राह्मणो तथा विष्णु भक्तौ को राजपुर उलूको का वास हो गवा। 
म "र लगे। मखशालाओं हरिमन्दिरो एवं गुरुकुलं मँ शृगालो तथा बन गया, जिसका गुर 
यवेनेश के हारा पाप कर्मं को बट्वा देने के कारण मानव-जीवन दै। रज- भक्तिही 
पवसुर रक्षस हो , एसे कंस कै पापकर्म का विवरण कौन प्सतुत कर स 


› शते 4 ८ # 
शा -ऋषि-गिरा बनकर रह गः 
~+ ही जन-धर्म, जन-कर्म तथा राजवचन श्रुति- ऋ 


! १३, रजेच्छा -सागर में सुहावना 
५) जव इसे सहन न कर सकी न तव जन-रक्षक श्री हरि का स्मरण किया, क्षीर 


हेज 
मथुरायां सः 
केष्ण लोला च ४ क्रमात्‌। 


णा रो तत्तद्भेदैसेकथा ॥" - श्रीकृष्ण 
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लीला संग्रह : श्रीधरकारिका, व 
नि 


“अवगत मोहिं महि-वलेश अनन्ता, खल -पद्‌-दलित धमं श्रुतिसन्ता । 
बन्दी भवन मनुजता आज्‌, जल थल व्योम व्याप्त > 
रिहँ बेगि धमं मदिभारा, लेहं पूणं कला † विहना ।'” 
तजह न ध्म, आत्म-सन्माना, विन घन तिभिर न स्वर्णं ग 
उधर हरि ने देवताओं को यादव, गोप आदि वेष धारण करने हेतु गा 
गोषियां वनौ ओर इधर कृष्ण विश्व -उद्धार-हित बालक रूप मँ अवतार की नृशंसता का स्मरण क 
शोभा देखकर वसुदेव देवकी का हदय- कुमुद खिल गया किन्तु कस क भुज रूप प्रकट किवा। 
उर- शूल से पडत हो गया। असहाय दम्पति को देखकर ४८1 1 ओर वसुदेव का 
श्रीमदभागवत मे कृष्ण का अवतार सर्वप्रथम चतुर्भुज रूपें हाता ह, पश्चात्‌ ५३३ हं जिस प्रकार 
प्र्थना पर कृष्ण वालक रूप धारण कर माता-पिता कौ इच्छा उसी प्रकार पूर्ण ५ सिंह. पररूप ना 
कौशिल्या को सन्तुष्ट करते है । इस परमपरा का अनुसरण भक्त कवि टा० गोविन्द्‌ ७८४ चतुर्भुज रूप 
पाणडेव, श्री वाल मुकुन्द चतुर्वेदी तथा श्रौ गोपाल दास ने किया है। उत कवियो के रूप धारण कते ह। 
प्रकट होते हं ओर वाद मे माता-पिता की प्रार्थना एवं भयाक्रान्तावस्था से बालक > ओर वाद मे अपनी 
इसके विपरीत पं द्रिका प्रसाद मिश्र के कृष्ण बालकं रूप र प्रकट हात 4 किंकर्तव्यविू 
गृ रूप दिखाकर दम्पति को चमत्कृत करते है । प्रायः सभी कवियों न जन्मकेसः राव गोकुल 
वसुदेव को कृष्ण दारा यह परामर्शं प्रस्तुत कराया दै कि वे नवजात शिशु का यनुना ८ . चरितं 
नद के गह सुरभित रखकर वहो से सद्यः उत्पत कन्या को वापस ले आ । 4 1० नवरा 
चतर्भनी भगवान्‌ से देवकी बाल्यावस्था तक ब्रज म रहकर प्राणरश्ा करने कौ प्र्थना क म पति 
शिशु को लेकर वसुदेव गोकुल कौ दिशा मँ चल पड़े । यमुन मे प्रवेश करते ही “वारि वप्श करादि 
लगामानो यमुना जौ "हरिषद परसन दत्‌" हदय भ ललास भर रही हं । भगवान्‌ ने चरण 
मुना का वारि-प्रवाह शिथिल पड़ गया ओर तव हुलास मन से नन्द आगे बढ़े ।'! 


सुत योगमाया को लेकर नन्द वापस हूए ओर प्रात हत ही कन्या जन्म कौ सूचना 
की। अनेक तर्क-कुतर्क के बाद कंस 


ने कहा 
तेरा वधिक अन्यत्र 7 कमम स हग हे। देता कहकर कन्या आकाश भ चलौ गह है।* यलं यमुन गया हे 
2 कृष्णायन, पृष्ठ-8, 8“ निमिपहिं मह शिशु वेष 


वन्दीगृह मँ बालक का 


0 


६ बर माया मन मोदित किए, छीन ञान विचार। मृष्ट 
, भवौ शक्ति अवतार । काहू ने जान्यो नही, या को भेर अपार ॥ शरीकृष्य-वगन् लारा 
(स) * परम पुरुष परमात्मा, निज सुत को तव जान्‌ । दस्त जोड़ वसुदेव ने, करा कृष्ण गुणगान ॥^-गोपाल 
च त वालक बन जाओ। 
म स्वकौ जान बचाने को बचपन तक ब्रज मेहो आओ॥" - श्रीकृष्ण-चरित ^ पृष्ठा 
11-“वाढ़ेड जल मुख लगि पल माहीं वृड्त उवरत पग न धिराहीं। 
परसे सरि पद प्रभु कारा उतरे वारिहु आगे पारा। 


म भेजा, वेद-ऋवा्े , 


ने -स्पर्श करने कौ इच्छ 
वह्ने के सन्दर्भ मे एक का विचार है कि अपने भावी पति श्रीकृष्ण १ भ ५. 
रखने वाली यमुना उस समय संकोच में पड़ गई जिस समय ध्यान से देखा 
वसुदेव के सिर्‌ पर है ।'५ 
कननरत्यतं ् 
वः त पर यशोदा ने शिशुमुख देखा, उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा । नन्द ज 4 
राके गत होने पर यशोद § ० 
ए मानो कोई निधिपा गये हो । मंगलतूर्य बजने लगा। यह वृत्त सर्वत्र ~ क 
नैएक पुत्र को जन्म दिया दै । बन्दीजन यशगान ओर व्राह्मण स्तवन पट्‌ 
सभी करने लगे- # 
है ं टारे। 
"आपुने-आपुने भाग्य की बात है, भाल के अंक टै 9 रा क 
पूत भयो वसुदेव के गेह मे, नौबत बाजत नन्द्‌ के दवारे। प 
घर-घरमें वन्दनवार सजाये गये, होम-धूम एवं श्रुति-ध्वनि से 9 धवत 
कदत प" य, 9 व्यंग्य प्रेषित करते ह । नन्द का उन्हं 
रन हो गया ।' पूजन कै समय यद्ेनद पर ुछ गोप पत्रीत्मव प यं 
दे सार्थक हे- । 
“अब लगि तुम वृदो कल्यो, अव कियो तिं न ॥ ५ -(भ्रीकृष्ण- कौस्तुभ , पृष्ठ-1 = ह 
वृढेन कै कटं होत सुत, ये मन धारौ ना 
नन विप्र एवं गुरुजनों को कृतकञत ज्ञापन करते हए प्रसनता वक्त 


६ ने दान दिया। दान मेँ 
आशीर्वाद से यह दिन देखने को उन विप्रो का सर्वप्रथम चरण-स्पर्शं कर नन्द ने दा 
अलंकृत 


विशेष रूप से दर्शनीय 
कित सवत्सधेनु (सदय, व्याड र „भूमि, वस्त्र, मणि, रल, वाहन, वान्‌, अन गोद को दूब तथा 
६। गोपि मोका ग 9 सभी गोपियोँ यशोदा ५५ क ! कलँ ते आवा? 
नारियल से भरने लगीं ।" बालक कृष्ण को देखकर बलराम प्रशन कर ल्लः टेसेह मं खिललौना।" वशोदा 
जनायहि कोटिरः विसावा? लागत यह. अति सुघर व कि कृष्ण के तनिक बड़े होने 
१ ते हए उतर दिया- व का" यकत मलय 
मे बलम वर कृष्ण के चिद्ाने का जो उपक्रम सूर आदि कवियों ने कि 
"लेसे था। । ह 
पूतनावः क्रे उददेश्य से गाँव -गँव विचरती ह 
# अभो क्राम भौ थक कंस ति पतना वातहता क उ व भा 
7 गई ।५ गोकुल भे यशोदा न स्वागत किया। त कृष्ण को यशोदा ने दिखा दिवा। 
सेत्कार्‌ पिया गया ।२ अपना उद्देश्य भी पूतना ने बताया ओर तब सो च 
के काम करने घर्‌ मे चली गई । पूतना को अवसर मिल क । व 12 
उलिनि ग वान देत नपैप्रधु जान 
स दिग पयोर दग सहठ कीन्ह पय पान । प्रलपति विल न्क वही, + 
° ीकृष्णयरत  पृष्ठ-40, 14-कृष्णायन, पृष्ठ-1, गोपाल पष्ठ-4? 4, 
19.गोकष् कौस्तुभ, पष्ठ-169, 16--वही पृष्ठ 168, 17-शीकृष्णचरत, 
गोपाल 9 


~ 17 
व ` 2 ए पृष्ठ-56, 20-वही ,पृष्ठ-17, 21 न 
०5 


नियो प्रान्तं पूतना अपना प्राकृतिक 
विषके साथ कृष्ण ने पूतना का प्राण भी कर्षित कर्‌ लिवा। व शव को रेखकः 
स्वरूप प्रकट कर देती हे । शिशु कृष्ण को खेलते हए एवं कुभित्रह। मँ यशोदा 
व्रज-गोप-वालाओं के आश्चर्य का पारावार न रहा । गोपाल म्‌ चरित मूतना-म 
दोनो शिशुओं को (कृष्ण-बलराम) पूतना कौ गोद मे स्वयं दे देती हं । म ॥। 
के वाद कौ घटनाओं एवं गोकुल की हलचल का विशद्‌-वर्णन किया केयागः दी कहा गयाहे 
घटना का संकेत मात्र हे। भागवत में पूतना को “कंसेन प्रहिता घोरा पूतना ठ नाद र उसके वाह संस्का 
ब्रह्मवैवर्त पुराण मे कंस की भगिनी तथा हरिवंश मे धात्री चित्रित कौ गई ह संकेत गोपाल विल 
होने का भी वर्णन भागवते हे । कंस कौ भगिनी होने का तथा दाह संस्कार अन्नदाहे 
मे हे।५ स्तन में विष लगाने, सुन्दरी स्त्री का वेष धारण करने तथा वाद मेँ वा 
रूप का वर्णन सर्वत्रे । श्रीकृष्ण चरित मेँ भी दाह संस्कार विधिवत्‌ कराया 
शकटासुर 


ग वर्णि 
श्रीमदभागवत के दसं स्कन्ध के सातवें अध्वायमें पूतना वघ के क कोई समन 
है किन्तु यँ शकट के असुरत्व का कोई वर्णन नहँ है ओर न ही नवात ग्र शक 
दर्शाया गया है । आधुनिक हिन्दी कचिता मे इसका वर्णन भिन्नशः हुआहे। कृष्णाः जद वरीद उव का 
“शकट का रूप धारण कर्‌ गृह मे छिप जाता हे । सहज- सामान्य शकट नं सुलाकर ह 
प्रकार दधि-भाजन स्थापित कर देती ह । शकट के समीप ही बालक को पालने र भाजन नष्ट हो न 
मे व्यस्त हो जाती है । मायापति कृष्ण चरण- प्रहार से शकट को उलट देते ह, दधि- प षठ्कडा' 
अपार्‌ शब्द होता दै । इस भेद को कोई जान न सका ।:७ श्रीकृष्ण चरित मे पालने के = (४ 
कौ वात कही गयी है, जिस पर्‌ अधिक वजनी एवं मोटे समान रखे हुए हँ । शकटासुर छ > पूरव ही कृप 


ध करनेसे 
उसके बो से शिशु को मारना चाहता है । उसके हारा यह अनर्थकारी क्रिया स देते हे। 
छकड़े को पैर से ठकेलकर शकटासुर कौ हदिडयों को चूर्‌-चूर कर प्राणान्तं से 
विलास में “उत्कचं” 


3 प्रहार 
नामक दानव के आने की वात कही गई है। कृष्ण द्वारा पाद 
उलटकर असुर को मार डालने का प्रसंग सर्वत्र है (७ 


तृणावर्त व 


परेरा ही 
व॑ ॥ ति हे। चारो ओर अँधेस ॥ 
कंस दारा प्रित चक्रवात वपु वाला तृणावतं ब्रज पर चटाई करता हे । वान ४1 
उड़ता हुआ वह असुर नन्द-गृह मे आकर आंगन में खेलते हुए कृष्ण को आकाश म = जर 


श्याम-गरिमा से दानव व्याकुल हो गया । कलावाजी से श्याम ने उसे शिला पर पटक दिया , 
ग्रीवा दवाकर प्राण निकाल लिया । 


= गोदा व्याकुल हो जाती ६“ 
पालने म बालक को न देखकर यशोदा व्याकुल हो जा 9 

“याम! श्याम! हा श्याम! पुकारदहिं को निधनी के धनि उवार । म ततल ूष्ट-1 

गृह-गृह ब्रज विलखति महतारी, करुणां क्रन्दति जनु तनुधारी ।” (कृष्णाच, 


(€ 
ष अध्य 
22-गोपाल विलास, पृष्ठ-56, 23-श्रीमद्‌भागवत, 10/6/2 ब्रद्यवैवर्त-अध्याय-10, हरिवंश 27- 
24-गोपाल विलास, पृष्ठ-58, 25-श्रीकृष्ण चरित, 


पृष्ठ 56-57, 26-कृष्णायन, पृष्ठ 18, 
चरित, पृषठ-64, 28-कृष्ायन, पष्ठ 18 , गोपालविलास, पृष्ट. 


मेक श्रीकृष्णचरित, पृष्ठ-65 र 
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त सभी 
अन्त मे मृतक दानव करे वक्ष पर खेलते हृए कृष्ण पाये गये । शरीर मे १ ॥ 
गोष एवं गोपिवो का आक्रोश यशोदा के ऊपर वरस पड़ा । कितना मार्भिक प्रसं 
"दैत्य दुरन्त कीन्ह अपघाता , केहि विधि वचेडवाल मृदुगाता। । 
यशुमति! तोहि न आवति लाजा, भये सुतहु ते बद गृह काजा 1, (कृष्णयन, पष्ठ-19) 
जो तेहि भारु भयेड कन्हैया, वेचि देहि व्रज बहुत लेवेया। करते ह। यही प्रसंग कुछ 
सभौ गोप “भूलि तजह कहं एकाकी" कहते हए । व श्रीमद्भागवत के अनुसार 
नता के साथ "गोपाल विलासं" ओर "श्रीकृष्ण चरित" भ भी वर्णित है ४ अतिरिक्त सभी ने यशोदा 
वरत था जोर कंस केदार ररित किया गया था ।* ्ररका्साद मिश्र विहाय 
अ गोद से कृष्ण के भारौ होन का वर्णन किया गया है जैसा कि भागवत म वप व तीत 
क भारी हन से आश्चर्य होत है ओर असह्य होने पर वे उन सुला - संकेतात्मकता का सहारा 
णवत के वध का वर्णन प्राय : सभी कविय का एक जैसा हे। हौ, किसी ने संकेत व कियाहे। ` 
कथा को आगे वदा दिवा है ओर किसी ने कथा- परवाह का रमणीय चित्रण प्सु 
मृत्तिका- भक्षण एवं योदा को जगत-दर्शन र व 
आक 7मद्भागवत मे मृत्तिका भक्षण के पूर्व भी जंभाई लेते हए कृष्ण के ध है वसत्‌ बल्देव आदि 
अन्य अ के दर्शन होत ह । कृष्ण के मिट्टी खाने का प्रसंग स्वतंत्र वर्णित न गनी 
गोपो हारा कौ गईं शिकायत से उसकी व्यंजन हई है। न चकन 
कृष्ण भारी हौ बरोदा कृष्ण को दण्ड देने के लिए उत होती ह । गोपाल विल 
रा १ खाने कौ सफाई भी देते है- 
क र न माटी खाई । 
7वनीत दही से पूर रजकी कल समाई 
पृष्ठ-%4 
.समञ्च सोच देखो तुम मन में बालन तूं वैकाई । ठ गोपाल 1 22) 
कह हरि" खेल हारि रूठे, लाये दण्ड दिवावन दि । (कृष्ण क । यशोदा को करते हँ किन्तु 
ऊषणक दते ए कष्ण मुख खोल देत ह ओर चलु्दश लोक का कर लेत हि बलयम आदि 
को शिकायत वशोदा कृष्ण कौ शिकायत को साधारण १४ ०) सजगता से निरीक्षण भी 
कषे लगती म्वा हे। विश्वास के साथ कृष्ण को खेलने भेज देती भः 
। फिर क्या था, माटी खाने के अभ्यस्त कृष्ण कार ्रार्भ 
पुनि हरि माटी खाई, देखत महरि रोष करि धायी । माटी" 
पकरेड ^ ॥ । 
पकड लीनौ कर सांटी, पुनि पुनि कहति -निकारह कृष्णायन, पष्ठ-23) 
अब तुम मोहिजठेहौ स खोलहु मुख अब कलं दुहौ । ( 
विस्तार कर कृष्ण यशोदा को विश्व-दर्शन करा देते ह। 


लेकर 


वेदेन 


भेष 


23, श्रीकृष्ण 


-कृष्णायन, प 
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उखल-बन्धन तथा यमलार्जुन-मोक्ष 


कृष्ण कौ दधिचोरी के उलाहने स्वीकारते यशोदा खीड् चुकी थी । कुछ गोपियो ने क 
करते रगे हाथ पकड़ लिया ओर यशोदा के सम्मुख ले गई। गोपिवो के उपालम्भ सुतं ज तीै। 
"रिस-च्वाल" से तप्त हो जाती है । डोरी खोजकर कहाई को धती है, रस्सी दो अगुल कम ही कौतुकी 
घर-घर से रस्सी मोग कर लाती है किन्तु फिर भी डोरी पूर्ण नहीं होती । मोँ की विकलता दंखकर र ब 
भगवान्‌ अत मे स्वयं को वधा लेते है । वैधे कृष्ण को यमलार्जुन वृक्ष के निकट ऊखल म हा 
धती है, तव “तरुवर पात" डोलने लगते है । कृष्ण भी “कुबेर-सुवन" नल- कूबर का भः सेवक 
यशोदा भी ^न अन उरहन मेँ सदह, चोरी सारी मारि भुलैौ। लागर्हिअगणित यहि घर क्रे जनि 
गोप असख्य देया । चलहिं मगर घर सहस मथानी, सखी सुत चोरी के वानी। को ओर मुख 
ठीठ कन्हैया ।* * कहकर गृह-कारय हतु वहाँ से अनुपस्थित हो जाती ह । कृष्णकेनेत्रो म समधम की 
प्र ईषद्‌ दधि के टि विद्यमान है । इसौ वीच गोपि भी आ जाती द । वे यशोदा से कुष्ण हिचकियौ 
संस्तुति करती दै, "माई ! हम आपके पव पडती हँ, कनदैया को छोड दीजिए। कुवर्‌ कन्दा ल स 
लेकर रो रहे है । अपने घर से हम ओर माखन लार्यगी ओर अपने ही हां से हरि क करोधसे 
कुल-दीपमणिधाम पर हम सव सम्पूरणं गोधन को न्योछावर करती है ।** इतना सुनते ही यशोदा 

अधिक उबल पडी- 


“तनिक तुम्हार कान्ह दधि खावा, घर-घर गोकुल नाम धरावा। 
सही न रंच श्याम लरिकाई, अव मोहिं माखन देत मेंगाईं । न 
मोदि १) -2 

तब मन तनिक न धीरज आना, अब मोहि चली सिखावन ज्ञाना ।" कृष्णायन, ८ 

इतने भे ही गोप्या बलराम को भी सूचना दे देती है, “भोरहिते तुम्हार लघु भैया, 9 ह 
यशुमति मैया!“ बलराम तत्काल घटना-स्थल पर आते ई दृश्य देखते ही नेत्र अश्रुजल ॥ि (य अवसः 
लयम माता से पृते है- "काहे हरिरिव अस त्रासा, गोरस केकर केलिक नासा ।'उधर न 
पाकर लीलापति कृष्ण ऊखल को दोनों वृक्ष से अटकाकर टक देते हैँ ओर नल-कूबर मोक्ष प्र 
अपने लोक को प्रस्थान करते हँ | 


॥ 
कृष्ण की खोज होने लगी ओर विना आंधी के वृक्ष-पात पर आश्चर्य व्यक्त किया जगि १ 
कृष्ण के अनिष्ट की आशंका व्याप्त थी कि इसी वीच वृक्षो के मध्य ऊखल से यथावत्‌ वधे हए 
सुरक्षित कृष्ण दृष्टिगोचर हए। भय, परीति एवं विस्मय से पूर्णं नन्द न्धन से मुक्त करते हँ । लील 
कृष्ण गोकुलवासिर्यो को चकित करते हए कहते है, “भे गयेजँडरा 


कणन. अप्स १.25, 33-वही, पृ.25 तथा प्रेमरसमदिरा, पृ.142, 34-कृष्णायन, पृ.26, 35-वही, पृ-26 
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गोकुल की लौकिक लीलां 
नामकरण एवं अन्नप्रारटन गि 
वसुदेव कुलगुरु गर्गाचार्य को मथुरा में बुलवाते हँ ओर पुत्र का पूर्ण रहस्य स्पष्ट करते ह। गुरु का 
गोकुल मे नन्द के वँ भेज देते हे । नन्द ओर यशोदा गर्गाचार्य के चरणो पर बालक रख देते है । गुरु के 
को साक्षत व्रह्म वताया ओर कटा कि यह बालक असुर विनाशक, जनहितकारी, ध विष्णु ६५ 
है इसका नाम कृष्ण है । यही बालक आगे चलकर कंस का वध करेगा। पूर्वजन्म म वशोदा म 
पप करके दृष पिलाने का वरदान प्राप्त किया था, जिसके कारण यह बालक आप सवको मिलाटै। 
ष्गायन का उपर्युक्त प्रसंग भागवत के अनुरूप है! गोविन्द विलास ओर भागवत मँ वसुदेव दारा नन्द के 
हं गगाचार्य को भेजने की वात कटी गई है । जव कृष्ण कुछ बड़ होते है तव ननद स्वयं शुभ मुहूर्तं पर अत्र 
कृष्ण का मुख चा कराते है भ 
"भयेऽअत्र प्रान मन भावा, शिशु मुख नन्द आपु जुटरावा।" - कृष्णायन, पृष्ठ 19 न 
+ मे अन्नप्राशन का उल्लेख नहीं है, ब्रह्मवैवर्त मे नन्द स्वयं अपनी विरादरी को बुलाला ५ 
शर मणि-कंचन के थालों मे षटरस व्यंजन रखते है । कृष्ण के अन्नप्राशन में नन्द कोई उत्सव नही करते। 


वर्षगांठ 


म नकष एर व्र मनाई जाती हे । विप्रो को भोजन, गोदान कराया जाता हैनन्द के द्वारा। कृष्ण 

पाम को स्नान केरवाकर वस्त्राभूषणं से सुसज्जित किया जाता हे ।*” 

ल ह हिन्दी कविता 

भ अनेक ५ मद्भागवत मे कृष्ण कौ बाल-लीलाओं का सर्वाधिक चित्रण हआहे। आधुनिक = गर 

नि जितकवियो ने बाललीलाओं का खुलकर वर्णन किया है किन्तु उनम प॑ दारका (क 
सभी मनोवैज्ञानिक, वालसुलभ एवं मनमोहक है उतना अन्यो का नही । अव हम ए 


. पुराणो एवं भिन्नता भी 
प्ररशित आ का संक्षेप में उल्लेख करेगे ओर यथास्थान पुराणों से उनकी समता ए 
करते चरलेगे। 


शरुटनो पैरो के बल चलना भुन" 
एके ओर वन्धुक सुमन" के समान अरुण-चरणो से नन्द आंगन मे अव कृष्ण "घुर नगो किते 
वारी ओर दूसरौ ओर से नन्द बुलाकर होड लगाते ह । चतुर कृष्ण माता. कं 
बारी सेटोनां तु ट आने पर देहरी के समीप र 
भगवान्‌ कर 
६ किन वा भरणी पर मिरते हं ओर रुदन मचात है । यशोदा की देही से भगवान्‌ नह पर 
यशोदा न पग मे निखिल संसार को नाप लिया +० सिखाया है। गोपाल विलास 
कौ यशोदा किसी को चलना नहं सिखाती जबकि सूर न कृष्ण को चलना 12 का 
~¬ "क्ष्णको चलना सिखाती है 1 प्रेमरसमदिरा मेँ कृष्ण का अजिर 
गोपाल 
ॐ-गोपात विलास गोपाल विलास, पृष्ठ-100, 3 
विह गोपाल विलास र्-9 तथा ब्रजविहार,पृष्ठ-11, 37- विलास, पर छ 
०२, "रह्म साकार भ 105, 40-कृष्णायन, पृष्ठ-20, 41-गोपाल विलास, पृष्ट 
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8 -कृष्णायन, पृष्ठ- 19, 
105, 42. अजिर मह 


हाथ में नवनीत लिए प्रतिबिम्ब दर्शन + दनक 
एक दिन प्रातः एक ग्वालिन के घर मे कृष्ण ने प्रवेश किया कर क खाने लगे इधर-उधर 
गई । मथानी के पास कृष्ण आ गये। माखन से भरी कटोरी से माखन निकालकर = र नि 
देखा, निर्जन पाया। संयोग से स्वर्णं खम्भ में अपनी परछाई देखकर ज 1 वताता सुनते 
सामयिक प्रश्न कर वेठते हं, “पूछत- को तुम ? कवन पठावा ? अव लगि 2 सम्बन्धी अनेक 
ही व्रजवाला वकर हंसने लगी ओर ओर भयभीत नन्दलाल भाग गये । सूर न प्रतिविम्ब 
चित्रणकियेदहे। 
चोटी बढ़ने की लालसा में दुगध-पान = अत हन्द भी 
माखन हेतु कृष्ण माँ कौ वेणी पृष्ठभाग से ओर आगे से बलराम साड़ी क माखन खिला देते!“ 
वच्चो को यशोदा के विरुद्ध प्रोत्साहित करते है ओर स्वकर से कृष्ण-बलराम को माखन 
यशोदा फूली नहीं समा रही ह, मुस्कराते हए चोटी बढ़ने कौ वात छेड देती है 
“माखन खाये बदति न चोटी , होति लाल! पय पियतदहिं मोटी ॥ "५ व 
आगे का प्रसंग अत्यन्त स्वाभाविक हे। कृष्ण टूघ पीने के लिए व्याकुल हो जाते ह 
“सुनतदि फेकेड कर ते माखन, चोटी गहि लागे पय मोँगन- 
देहि अविं मोहिं दध पियायी, कबहुँ न सेहो माखन माई । 
पियउ घुट दुड दूध कनदैया, कहत न वादी चोटी मैया । (नाः तिय दूध 
कृष्णायनकार्‌ ने यह प्रसंग सूर से ग्रहण किया है । भागवत मे चोटी वहने का सीधे जोड 
पिलाने का संकेत नहीं है कृष्ण रोने लगते है । यहौँ इस प्रसंग मे चन्द्रमा वाला संदर्भ 
गया है। 
चन्द्रखिलोना का प्रस्ताव कमना 
रेते हए कृष्ण को चन्द्रमा दिखाकर सन्तुष्ट करने की परम्परा तो हे किन्तु “कृप 
चन्द्रमा देखकर खाने के लिए गते है 
"निरखत कहत- मीठ यह माई, खौ चन्दा देदि मंगायी ।"* „उद्र 
मौ यशोदा विविध पकवान उपस्थित करती है किन्तु हठी कृष्ण सव कुछ फेक देते ह । ~ ल 


कुर्णा 


इकर कुट | 


व से बहुत डर रहा है, इसे घर 
यशोदा यह कहकर कृष्ण को निराश कर देती है कि यह चन्रमा तुमसे बहुत डर रहा है, इ 
जाने दो, बहुत व्याकुल है । ॥ 
तु > लने त ही नही ६ करना 
विशेष विचारणीय वात यह हे कि कृष्ण चन्रमा को खेलने हतु ही नही वरन्‌ क्षुभा १ किसी 
चाहते हँ। यह प्रसंग भागवत मे नही हे । सूरदास ने चन्रखिलौना 4 व है 
अपाराणिक लोक प्रचलित परम्परा से कृष्ण के साथ जुड़ गया हो, ेसा डो० जगदीश गुप्त 
भोजन-शयन मो 
1 क साथ भाजन 
प्रमुदित वशोदा- कृष्ण-बलराम का चैर प्रक्षालन करती धरना नलु नुनय ७ मुखमें 
करने वेट जाते है । कृष्ण खाते कम है, मुख मेँ अधिक लपटाते हँ । वार-वार कोर भागते ह । रोहिणी उन 
€~ “आपु न खात नंदमुख नावत" ओर मिर्च कौ कडुवाहट से द्वार कौ का लीलाओं का वर्णन 
गोद मे लेकर मीरे कोर खिलाती है ।* कुछ काव्यो मे म ध्याह, रात्र ए प्रसत्रता से उन्हं लोरी गाकर 
२। कष्ण पालने भे सोते हए चैर का अंगूय मुख मे डालते ह ओर यशोदा परस्रत 


“जागत जो लय-काल हू, संसृति सकल सोवाय। 
पलना रही सोवाय तेहि वशुमति लोरी गाय ।"" सदर वर्णनहै। 
परमरस मदिरा ओर गोविन्द विलास में रूठे कृष्ण के जगाये जाने का सु 


उनका शरीर 

लित सुबल, सुदामा के साथ होडा होड मे खेलते हए रार व्‌ गई, सयाम हार (५ । ग्लानि, 
लित हो गया । क्रोधागिनिमें घृत डालते हुए बलराम “जन्मे वितु पितु मातु कन्हाः व 
कि पमान ओर खीद्च का वोड् लिए हए कृष्ण अपनी अन्तिम पंच यशोदा तक अ 
मामे बलराम हार विसावा'" कहते हे । सखागण भी कहते हे 
नन्द यशोदा गोर तनु, तुम कत श्याम शरीर । 

दे पत सखा, सिखे देत बलवीर ।"* 

कृष्ण को प्रसन्न करती हुई कहती है या 
गोधन सों सुनु संच कन्टेया ! मोहन पूत यशोमति मेया । (कृष्णायन, ृष्ठ-22) 

कार जो तोहि लारा, विधु ते अधिक बदन उजियारा।' ‡ (कृ 


नः 


५ 


खेत का व्ण = मिलता §। 
क्षयो को भी यशोदा न दी कहते टं म खेलों का वर्णन वृन्दावन जाने के वाद मिलता है 
पक्षियोकोभी शोदा ने दिखाया किन्तु एक बात भी कृष्ण नहीं मानते । बार-बार यहा कं माखन-चोरी वृ म 
चना ल, भूख लागि भे चन्द ख!" ओर अंक से खिसककर सुसकते टँ । मा गया विष्णुपुराण ओर महाभारत मे इस प्रसंग का उल्लेख नही हे । हरिवंश मे र चर्चा 
सोचा- ह ण ह य 5 
“मातु मनहिं मंगवायी होती + मे माखन-चोरी वर्णन दै। बाल-लीलाओं के 
मातु मनहिं मन युक्ति दद्ायी, जल भरि थार धरेख मँगवायी । की है। कृष्य चो १ का 4 वाथ को भो खिले थ ४२५ 
व न , आउ! लाल तोहि संग खेलाव्ि। शण्डोको तोड़ भी देते हे, कभी ह न कुछ ५ खाकर ऊपर चटृकर छेद भी कर देते ह, स 9 भीहो 
व जल हाथ चलावत, पकरत शशधर हाथ न आवत। र भोदेत हैजोरचोये 5 -कभी कुन काम निकाल करक पत्थर कौ मूरति कौ तरह खड 
चह तौ ञ्जलमलात अकुलायी य~~ पा = नाहर इत पकरर उत जात परायी ।"* है व क उपाय करके अपना - 
ङ (21 49 - € 52-वही, पृ2 
^> कृष्णान, पृष्ठ-23, 44 -वही,पृष्ठ-20 पव ¬, ५7-वही, पुष्ट केष्णभ्ि 16, 
48-वही, पृष्ठ-21 र 9 वही, पृष्ठ-20, 46-वही, पृष्ट 20-21, 4 


म जातु प जगदीश गुप्त, पृष्ठ-64, जलाना 
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आधुनिक कृष्ण कविता मे यह प्रसंग अत्यन्त विस्तृत है । कृप्णायन, अमाय 
विलास, ब्रजविहार, श्रीकृष्णचरित आदि काव्यो म वदा सरस वर्णन प्रस्तुत किया गवा ६ व चोरी 
कृष्ण गोपियो कौ समस्त मनोकामना पूर्ण करते है । गोपियोँ चाहती हँ कि कृष्ण उन नर ध देते दै ओर 
से माखन खाये । साथियो के साथ कृष्ण माखन कौ चोरी करते टै । माखन खात € = सही है, 
दही मुख मे लगा लेते है, पात्रों को फोट देत ह । गोपि कृष्ण के सकल उत्पात क सस्नेह हदय से 
क्योकि इससे उन्हें बतरस का सुख मिलता हे। चोर कर्म करते हुए गोपि कृष्ण की सङकर तथा 
चिपका लेती है, कृष्ण छटपटा हे पर जाने नहीं देती । कृष्ण भौ हाथ यकञलोरकर ' चाट 
गले की माला तोड़कर भागने मे सफल हो जाते है- ५4 
"भागि हरहु हाथ जञक्ोरी, कंचि फारि हार गर तोरी ॥" ` कृष्णान, = कसे कृष्ण 
जव यशोदा गोपिवों का उलाहना स्वीकार नहीं करतीं तव गोपियाँ एक दिन चास क 
पकड़कर लाती ह ओर कहती है- 
“लखहु महरि यहि को उपजावा, कोन पिता कर पूत कहावा। पृष्ट-24 
चोरी करत भितेड धर मांही, तनय तुम्हार ठो की नादीं॥" -कृप्णायन के ऊपर 
नन्द के पड़ोस कौ ही एक ग्वालिन कृष्ण को माखन- चोरी करते पकड़ता ट स न का 
आंचल डालकर यशोदा के पास लाने लगी । माँ के डर से योगेश्वर जगदीश ने ग्वालिनं ॥ प्‌ देती, 
धारण कर लिया।* यशोदा के समक्ष पटचकर गोपी लज्जित हुई । एक दूसरी घटना म गोपा चितवन वे 
“माई, श्याम-सुन्दर के गुण का वर्णन कैसे करत? हस -ँस कर नैनो से सैन मारता £ तिरा कट खेत 
मुस्कराता हे, पनघट पर जाते समय मुहे घेर लेता है, मेरी नरम कलाई मसक देता हि, सा ह| यह 
देताहै ओर कभी-कभी मेरे वर मं मरे ग्वाल का वहाना करके चला जाता है ओर माखन चुप नत कटाक्ष 
सम्पूर्ण गुणे से परिपूर्ण है ।** यशोदा सखी की वास्तविकता का पर्दाफाश करती टै, "तेर शी 1 
से पूर्ण है, कृष्ण तो वच्चा है । धोखे से घरमे लाला को बुलाकर कठोर उरोज से चिपका । हो। 
इधर-उधर “उर्‌ नख- चिदं" दिखाकर भोरी नती हो । उलाहने के बहाने एयाम को ० ग्या 
वास्तव मे अन्दर के प्रम को छिपाया नहीं जा सकता ।"५ कथावाचक पण्डितं के आग्रह पर 
कृष्ण चरित अपने मे कई मूल उद्भावनाओं को समाहित किये हए दे।  _ प्य 
कृष्ण कौ बाल-लीलाओं मे माखन-चोरी का वर्णन प्रायः सभी कवियों ने किया हे। कृ धुन 
के अनुकूल लीलागान का निर्वाह मात्र है ओर कटी कवि की सरस्वती रमी -सी प्रतीत हई । ॐ भर्ति 
हिन्दी कविता कृष्ण कौ लीलाओं पर भी आधुनिकता का लेप चटु गया है। आजकल के चोरं क्ती ओः 
कृष्ण भी बहत चतुर एवं सतर्क है । ग्वालिन माखन को कितना ही छिपाकर्‌ रख, वे खोज ही अपति ही 
र्थ 


यशोदा के समक्ष-न्यायालय में कभी भी अपना अपराध स्वीकार नहीं करते । अपनी सफाई ओर 

न स बाल-बाल बच जाति हं। यही नही “उल्टा चोर कोतवाल को डटि" वाली स 
इद दूरतं ऊपरि अ 

करते हए दूसरौ को ही धमे फंसादेतेह। जि जि ग्वालिनों के ऊपर इधर-उधर 

53-गोपाल विलास, पृष्ठ-72, 54-व्रजविहार (रंगीलाल कृत) पृ.27, 55-वही पृष्ठ-28 
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पूमने का आरोप, पति के साथ सोती हई कृष्ण से गृहकार्यं करवाने का आरोप, स्वयं बरुलाकर माखन 
लाकर अंक मे लगाने का आरोप, दधि मे पड़ हुई चटी को निकलवाने का आरोप लगाते रहते ओर 
सटीक प्रमाणो से यह सिद्ध करते हँ कि ग्वालिनों की अनुपस्थिति मेँ वे घर कौ सुरक्षा कते रहे हं । यदि 
कृष्ण सूने षर मे आये न होते तो वन्दरो ने ओर उत्पात कर दिया ठोता। माखन-चोरी के प्रसंग मे 
र का वर्णन पुराणों मे नहीं है किन्तु गोपाल विलास, श्रीकृष्ण चरित ओर व्रजविहार (पं० 
स्गालाल कृत) मे यशोदा के सम्मुख कृष्ण के रूप बदल लेने का वर्णन है। यहँ कृष्ण के इस कृत्यका 
आभास किसी को हो नहीं पाता। 
वृन्दावन (अलौकिक) 
वत्सासुर तथा वकासुर-वध 
गोकुल मेँ आये दिन घटन वाली अनिष्टकारी घटनाओं से चिन्तित होकर नन्द एक दिन गोष्ठी 
न आर इससे वचने का उपाय सवस पूते ह । एक वृद्ध हरिजन गोष प्रस्ताव करता है कि वृन्दावन 
है। का 1 जाये क्योकि वह एक उत्तम विपिन है, जिसके समीप कालिन्दी भौ हे ओर घास कौ प्रचुरता 
सभी गोपो के साध वृब्दावन प्च जाते है ८ भागवत मे वत्सासुर ओर वकासुर का वर्णन है। 
वाल लालों के साथ वत्स चाने वृन्दावन जाते ह, वहाँ वत्सो के मध्य वत्ससुर नामक दत्य आ 
। कप्णायन मे कृष्ण द्वार तरु-मूल पर पूछ पकड़कर पटककर मार डालगं का चित्रणहे। 
(चरित में वत्सासुर की प्रचण्डता'का वर्णन है। वह कंस से प्रित वृन्दावन आता ह। कृष्ण दार 
का ऋ पकढ्कर्‌ मार डालने का वर्णन है ।* भागवत में “बक कंस सख॑" काह ॥ ५ पूतना 
“चु च "प्यासी गाय को लेकर ग्वाल-बाल यमुना कौ ओर्‌ अग्रसर हो रह ह । मग ग बकाघुर 
| अवनि तल एक लगाई, अम्बर माहि द्वितीय समाई" इस स्थिति में बैठ गया। गुफा रूप 
कृष्ण प्रवेश करते है, ताप-व्याकुल बकासुर कृष्ण को उगल देताहै, ज र 
गेषौनताहै सः फाड़ डालते हं “' गोपाल विलास मे बकं द्वार कृष्ण कौ आराधना करके इद्रलाक 


केरे 


भागवत्त 


५ गी" वे सम्बन्ध एवं कंस-प्ररित होने का संकेत 
मिलता है म “बक-वकी"' के साथ अघासुर का भ्रातृ एवं कंस प्रेरित व 
कारको (५ विलास मे अघासुर अपने को बकासुर का भाई वताता है ओर कृ न 
सोथ .पलाजलि देने का कार्यक्रम बनाता है ।५ श्रीकृष्ण चरित मँ यह कथा ^ थ 
धश शरीर हे। सभी आलोच्य काव्यो मे अजगररूपधारी अघासुर के सुखदा से न च 
बेलेराम्‌ भी उसके स वध कर देने की घटना उभयनिष्ट हे । एक स्थान पर वर्णन हे ७.५ 
परमे स जते हे।* कृष्ण के शरीर- विस्तार से अजगर अधीर हो जाता 


1 1 सह भोर गये, सुन्दर श्याम शरीर । 


ॐ6-गो अग को, अजगर हुआ अधीर ।" श्रीकृष्ण चरित, पृष्ठ 8 
1 गोपाल विलास -128, 59-भागवत 
2/11/51 ४०. » पृष्ठ 112-114, 57-कृष्णायन, पृष्ठ-27, 58-श्रीकृष्ण चरित, पृष्ठ 124 


श्रीकृष्ण , पृष्ठ-119, 
५ चरित, पष्ठ 115, €1-कृष्णायन, पृष्ठ-28, 62-गोपाल विलास 
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विधि-मोह चे ओर गाच, वदं, ग्वाल-वालों को चुराकर 

कृष्ण कौ शक्ति कौ थाह लेने ब्रह्माजी वृन्दावन आये ओर गाय, व स्वभाव, चाल दल आदिके 
ब्रह्मलोक उठा ले गये। ब्रह्य की “करतूति'" जानकर कृप्ण ने उसी रूप,रग सक कम्यते ~कं 
अनुरूप गायो, बृढ ओर गोपं का निर्माण कर दिया । ्रह्ाजौ एक 5 |= भागवत की कथा से इसका 
अन्त में हार मानकर चोर-कर्म को स्वीकार कर कृष्ण से क्षमा ५ ॥ कृष्णायन मँ इसके वध काश्रव 
साम्य हे। इसी प्रकार कृष्ण द्वारा धेनुकासुर का भी वध किया गया हे ।* कृ 
बलराम को हे।* 

कालीय दमन | 7 मेस प्रसंग का वितरण, कित्‌ 

श्रीमद्भागवत, ब्रह्मवैवर्त, विष्णु, पद्म, हरिवंश ओर व्रह्म (6 अ) भौ प्रसंग प्रभावित सै ५ 
आधुनिक कृष्ण काव्यो इसका वर्णन कुछ भिन्न हे । विशेषकर सूरदास सं यह स व्रज को नष्ट क देनैव 
होत ह । कंस नन्द से कालीदह का कमल मागता है ओर तीन दिन भनि करा आग्रह करताहं जं 
भय देता है।" कृष्ण जानवृह्यकर गेंद दह मे फक देते है । श्रीदामा गद स लगे ओर श्रीदामा त 
कृष्ण कदम्ब पर्‌ चटृकर दह मे कूद पडते द । बच्चे हाहाकार करके रुदन न काली द 
“गेद लागि मारेह॒ घनश्याम" कहकर फटकारते हे । नन्द द्वार पर गवृ उधर कृष्ण नाग कौप 
नन्दलालां' सूचना दे देते है । सारा व्रज विलाप की अग्नि मे तप्त हो जाताहे। उ विवार कर्के 
दनाकर जगा देते है । क्रोधित नाग कृष्ण को जकड़ लेता है ओर त ष्वा मेँनाग कोना 
अंग-प्रत्यंग तोड देते दै । यह कृष्णायन ओर कृष्ण चरित में वैषम्य है । कृष बाहर आ जति ह ्- 
नागपत्नी से उपहार रूप मे प्रप्त करोड कमल पुष्प लेकर फणीन्द्र पर नृत्य करते ह अति ह" 
श्रीकृष्ण चरित मेँ नृत्य का चित्रण जलमेंही किया गया है, बाहर कृष्ण कमल लेकर हं क 


वात 
व ५ आपित के टहमेन आने की 
नाग को दह त्यागने का आदेश देते है, नाग सौरभ ऋषि से शापित गरुड के दहमे न आ 


अ ८ कहते टै कि 
अपने को दह मे सुरक्षित वताता दै । कृष्ण उसके सिर पर अपना चरण-चिहन देकर कह 
ही गरुड़ तुम्हारे ऊपर आक्रमण नही करेगा ।२ 


पा 
केषा 
4 सोने क के कृदने से हए जलोद्रेलन से कृष्ण 
भागवतमे नाग के सोने का प्रसंग नहीं €, वह कृष्ण के कूदने से हुए जलोद्रेलन कर्त 
आ जाता हे जबकि आलोच्य काव्यो मे कृष्ण 


दवारा पृछ दवाकर जगाने का चित्रण हे । नाग ४ रार ्मैभी 
लादकर लाने कौ कल्पना नितान्त मौलिक है। भागवत मेसा चित्रण नहीं द । प्रियप्रवास 
इस प्रसंग का चित्रण संस्मरणात्मकं हे।? 


दावानल-पान दावानल का 
भागवत मेँ इसका दो वार वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त मे एक नार ।५ भागवतमें कृष्ण द्वारा दै 
पान तथा ब्र्मवैबरतं मे शमन किया जाता ह 


दावाग्नि के अद्भुत होने का कोई कारण नी र अदिश 
है प म उतत हे कृष्णाय भ कृष्ण सवको जख वन्द करे का - “ कृष्णायन में कृष्ण सबको आंख बन्द करने 
~ ~ ध 

66-कृष्णायन, पृष्ठ-30, 67-श्रीमद्‌भागवत 10/15/31-32, ब्रह्यवैवर्तपुराण 4/22/29-30, 68 प 
पठ 29, 69 वही, ृष्ठ-32, 70-वहो, ृष्ठ-34 „ 71. श्रीकृष्णचरित, पृष्ठ 173, 178, 72 -कृष्णायन, पु ~ 
73 -द्वापर, पृष्ठ-24, 74-श्रीमद्‌ भागवत 10/17/25, 10/19/12, 75-वही 10/17/5, 10, 19, 
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गोपाल विलास मे दावानल पान का उल्लेख 


+ डी वृष्टि के ओर विनाजलके 
देकर पान कसते हँ । गोप-गोपियो के आश्चर्य कौसीमान शि नानव 
किड्कने से ज्वाला कहौं समा गई ? उन विश्वास दहै कि श्याम पेट से ही कु 
गोवर्दधन-धारण हि अपनी पूजा कसे का प्रस्ताव करते हं 
ब्रजवासिचे दाया इनदर कौ मूजा का विरोध करते हष कृष्ण अपना ह यचादि क्रिया सममत्र करत ह। 
कृष्ण कै प्रस्ताव से सभी व्रजवासी गिरिराज पर पर्टुचकर वेदज्व्राहमणो के साथ भगवान्‌ प्रकर हो जते 
अस ननद भोग लगाकर पृध्वी पर मस्तक जुकाते है, तैसे ही दिव्य नं के ठलियारूपकारधाको 
है। प्रकट भगवान्‌ ओर व्रजेश को समरूप देखकर विशाखा सखी कृ! 
स्मरण दिलाती हे- महि 
तै चंचेड मुरारी। 
आपु. देव पुनि आपु पुजारी वंचेड पिरव दर्मा पत्तियायी । -कृष्णायन, पृष्ट-43 
अविं जो कपट देह ्रकटायी,फिरिन हरिषिं कोउब्रज प 
राधा भक्तिपूर्वक विशाखा का विरोध करती दै- 
र धा भक्तिपूर्व लाका विरो मेती सुर हेरी" - कष्णयन,पृषठ-43  . = 
बरजेउ राधा नयन तरेरी, भक्ति समेत रदी सु का प्रचलन करते है। मूजा कौ 
रस प्रकार इन्द्र की पूजा समाप्त करवाकर कृष्ण १५. को याद करते ह क्योकि वही 
२ कुपित इद्र जलवृषटि प्रारम्भ कर देते ह । व्रजवासी ध भी रक्षाकर सकता हँ । देसा 
क वनवासि को तरण मिल सकता था। कृष्ण कहते हं कि धरै कर लेति ह- 
कहते ही वाम कर से गिरिराज को उठकर कनिष्ठिका = ॥ 
“परहिते गहि द उपारि। 
`महि ते गहि गिरि वाम कर, लीद समूल उपारि ।, -ऋनननतद र 
कनिष्ठिका करजाग्र हरि, सहजहि लीने धारि॥" कृप गोप लकुटी लेकर गोवर्डन को उदा 
केष्ण गिरिराज के भार से थक जाने का स्वोँंग करते ह । सभी गो वरस जाने के वाद भी इन्र व्रज 
ओ वलपूवक सक्रिय सहयोग प्रदान करते ह ।* सात दिन तक ग क्षमा मँगकर कृष्ण का 
आक विगाड़ न सके तव इन्द्र को कृष्ण के ईश्वरत्व का आभाः । कृत “वरजनिहा२ मे कुच हेर-फेर 
भषेक करते हे ।* गोपाल विलास, श्रीकृष्ण चरित तथा रगीलाल सनि ह 
तेथ्य वर्णित हे। सभी कृष्ण विषयक पुराणों मे यह प्रसंग 


वृन्दावन (लौकिक) 
गोचारण 


मनमोहक चित्र आधुनिक 
मौ के पूर्व गोचारण का मनमोहक चित्र आ 
कषयो दवन- गमन के तुरन्त वाद अलोकिक लीलाओं के पूर्व ल ह पी 
से५. "ते प्रस्तुत किया है । प्रातः जव ग्वाल वन जाने लगे तव नन्दलाल क वति 
भतुरसे ५" कौ ठेर लगाने वाली यशोदा को कृष्ण अपने पूण सा 
~" पदुदेतेहै- 
“ भागे हरि े ~ १1 । 
भागे हरि कहि धनु चरेहो, भये सयान न मातु कणा कर न 
जाय यमुन-जल पठि नद , भूख लगे मे बन-फल त क विवालितन 
॥ न “आज वन हाऊ आवां" का भय देने के बावजूद भा कायत त १ क्णको वत जान 
ठ कुरक्षाका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बलराम को देकर माता गा 
केष्णायन 
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. खेलते है कभी 
आदेश देती हँ । वेणु बजाते तथा “कामरि- लकुटी" लिए हुए कृष्ण कभी सलाजं कर ह" 
गाय चराते है, कभी कदम्ब तल पर नृत्य करते है ओर कभी मुरली कौ ध्वनि से ममु नोषो अरि 
गोचारण प्रसंग मे गायों के भटक जाने, उन खोजने, वंशी बजाकर वा वृश्च पर चट्कर 4 
को बुलाने का उल्लेख हे । गाय चराकर लौटने पर कृष्ण माता-पिता को वन फल देते ह। 
कात्यायनी-व्रत ओर चीरहरण २ वालुकामय मूतं बकः 
कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियाँ यमुना के किना व दिनि कृष्ण 
कात्यायनी देवी कौ पूजा करती है । जव एक माह का अखण्ड ब्रत पूर्ण हाता दत, संकाल्य कसते 
वहो पधारते है । गोपियो को नग्नावस्था में स्नान करते देखकर कृष्ण “ अनरीति' "मिटान का गोपयां 
है । समूर्ण वस्त्रो को समेटकर्‌ अशोक वृश्च पर चट्‌ जाति है । कृष्ण को देखकर लज्जावनत 
पर्यन्त जल मे चली जाती है ओर प्रार्थना करती ह ॥ 
“देह निज मन शयाम ! विचारी, अनुचित लखव बसन विनु नारी। ि 
अम्बर देहु हमार गिरायी, अधिक कहहिं का, मरत लजायी ॥'* 
कृष्ण भी सटीक उत्तर देते है 
“कटे रिह", जो लागत लाजा , वस्त्र उतारत नित केहि काजा? 
नग्न नीर तुम कीन्ह प्रवेश, महिं सुनावत अव उपदेश । 
वारि मांहि निवसत वरूण, तिनके लाज विहाय। 
लोक लाजहू त्यागि तुम, घूँसन नग्न जल जाय।"५ „> -वकभीभी ८. 
गोपियो तत्काल अपनी चूक मान लेती है ओर कृष्ण को विश्वास दिलाती ट वे अव 
स्नान नही करेगी ।* गोपियों की प्रार्थना पर्‌ रीड्कर कृष्ण वस्त्र प्रदान कर देते हँ 
“प्रमुदित मन घनश्याम तव, फैके वस्त्र उतारि। 
त्यागेउ तरु, पटिरे वसन , गोपिन तजि, तजि वारि।" कृष्णायन, पृष्ठ-39 _ केलिए वा 
परम्मरा ह कि कृष्ण न गोपिर्ो को हाथ उटाकर नगनावस्था मँ जल से बाहर आने के 
क्रिया था किन्तु यह कृष्ण का वह रूप नहीं हे। 
कृष्ण का स्त्री रूप धारण करना एतं वर् 
“कृ्णायन'' के राधाकृष्ण आधुनिक भारत के नागरिक है अस्तु सूरदास, नन्ददास । कुर 
आदि भक्त कवियों के आधार षर स्त्री रूप धारण कर कृष्ण का राधा से मिलने का गरसंग न्ह 9 र्म 
भक्त कवियों न इस लीला का गान विस्तार से किया है। व्रजविदार,परेमरसमदिरा, गोविन्द वि कृष्णक 
मनिहारिन, मालिनि ओर विसातिन कावर्णनहै। कृपालुदास की राधा अपनी इच्छ से एक नार कृ युस 
तल किशोरी बनाती ह जसे कृष्ण सहर्स्वीकार करते ह ।५ एक वार नवागत वधू के घर 
कृष्णनस्त्रीकारूप बनाया है। नाइनि का भी वेष व है। 
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गारुडी रूप पीडित हो गई 

यमुना तट र कभी राधासेकृप्ण कौ भेट हो गई । घर पहुचे ही राधा 1 डस न (५. ८ 
वन्द हो गये, लट विखर गीं । कीरति रानी से सखि ने कहा कि कां काले सर्पं न डंस लिया हे। नन्द 
वावा कालड्का चतुर गारुडी 
हा राधा चैतन्य हो गई ओर 
परसग से इसे जोडा गचा दै । 


दानलीला ध = 
आधुनिक हिन्दी कृष्ण काव्यो मे वर्णित दान-लीला के दो चित्र उभरते है । एक ओर ध 
के कुछ भक्त कवियों ने दथिदान के बहाने कृष्ण दार गोषियो से ठेदखानी कर का चित्र कदा 
ह। रसे प्रसंगो े कृष्ण हात्‌ मर्गं अवरुद्ध कर दते है । उनके साथ सलाओं कौ भौ 9५ 
ढह ण दरा गोपि कौ मटक फक दह वित ह्‌, कुकी फोढत ह नोत कहा 
चह, अचल पक्त हए, व उथाडकर मुख कते ए, वह पकडे हए गाली दे दोह 
कथि गये हे। गोपिवो यशोदा से शिकायत करने प्च जातौ ह किन्तु यशोदा उही को दोषौ - दधिदान के 
अनन्तर श्बवहौ एसे वर्णनं पर सूरदास, धरुवदास, माधवदास आदि कविय का प्रभाव है जिन क 
र संभोग का भौ वर्णन है। दूसरी ओर कृष्णायनकार ने आधुनिक समाज सुधारक यह कृष + 
नि को कियारहै। कृष्ण का यह कार्य देश हित, राजहित से संलग्न किया गवा ६। जिससे उपयोगी 
लगाई का नाम निशान नही हे। आज भी सर्कार तस्कर व्यापार पर निगाह रखती हे जिससे उ 
तुभं का उचित वितरण हो सकते । 

-लीला ^ न्ध मे रस 
पावत कृष्ण साहित्य भँ "रासं" का विशेष महत्व रहा दै। भागवत मा रसपूर्ण 
वर्णन वायौ का विशेष महत है। दशम स्कन्ध के अध्याय 29 से 33 तक कृष्ण के र रम्यरास तथा 
मधुप , आधुनिक कृप्ण काव्य भे व्रज बिहार, श्रीकृष्ण चरित के अतिरिक्त धो हई दै। 
सेम ॥ छण यातो मूलरूप वर्णित ठै या आधुनिकता के परिवेश मेँ उसको न 

¬ 7 रास-वर्णन अत्यन्त मोलिक है। । मुरली रखते है, 
सारी ध पास शर्वरी आकर चित-रंजिनी वृत्ति को हलसा देती हं । ५ त केसमीप 
ओ जाती एकत्रित हो जाती हे।* सम्पूर्ण व्रज मण्डली "दारु पोषित इल कर रहे है । मुरज ओर 
पखाबेज जते धयम राधा-माधव अपनी छवि से रति ओर मन्मथ र ५४८ होगया। एक = 

2, गोविन्द ने गीत गाया ओ रो वाली मुरली पुनः बजा, रास ५ मे ह ।१२ 
ल सा वत ति गाया ओर सात सुय वाली मुरली पु मे अरुद रहेहै। 


अति है करत 
दे, उसे यथाशीघ्र वुलाओ। बुलाने पर कृष्ण आति € । कृष्ण केसरं ध 
छ" करके ही नेत्रो को उन्मीलित कर देती है।** सूरदास के गोदोहन वा 


नदेने 


लास वदता जा रहा हे । राधा- माधव के वस्त्राभूषण रं काअनुसरण कर नभ 
म अवगाहन करने लगी । किन्नर, सिद्ध, नाग, गन्ध रा विश्व 
पाद्‌ रह है । सारा विश्व ही "हरि-लय लिप हो वा है। जव समपर् 


भ लिमा तव धा का हाथ पकड कु भवने चे जते ६। न ---- हँ राधासे कृष्ण 
का ज भवन मे चले जाति हे । यहा रा 
भप मग्ने जान लिया तव राधा हाथ पकड़कर कुज भवन मे चलं 
धा. ४) 
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==, ~ करनी है ओर 
कहते है कि यह मेरा पूर्णं कला अवतार हे । राधा को व्रज मे रहकर प्रेम विप्‌ का व क 
कृष्ण असुररूपी कुश-कंटकों को उखा फेकने मे संलग्न होना चाहते टं । कृष्णा हता गोपि 
परम्परागत प्रसंगो को बचाकर रास का वर्णन किया ठे। राधा का गव, कृष्णक ह ५ अतिस्ति 
की व्याकुलता, कृष्ण का आविर्भाव आदि प्रसंग रास मे स्थान नही पासके । भक्त कविय न 
कुकछरेसे भी काव्यकार है ओर संस्कृत के अधिकांश कविगण भी रास पंचाध्याया का अ काव्ये 
मे उदासीन रहे है । कृष्णायन के रम्यरास मे सम्पूर्णं सृष्टि ही सम्मिलित हे जबकि “रम्यरास 
मात्र गोपिवोँ ओर राधा ही सदस्याय दै । का र दै। 
“मधुपर्क" के रास कौ सार्वजनिक भूमिका हिन्दी कृष्ण काव्यो त नुन 
शरदागम पर “व्रज जीवन के जोबन का पानी" जग जाता है, नैतिकता ओर अनेतिकता का ^ चैर ॥ 
है। सभी देवी-देवता एकत्रित हो जते दै । वेद, गुरु ओर विप्रौ का आदेश प्राप्त कर्‌, नन्दः ह पि 
यशोदा की गोद लगकर बल, वी, विक्रम, पराक्रम ओर प्रतापपुंज वाले कृष्ण गणेश- गिरिजा 
कर नृत्य करने लगते हे तव सृष्टि कौ बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती दे। 
सर्वत्र यमुना करे कचछ्ारौ ओर कुजो कौ जय-जयकार होने लगती हे 
“जय जय जय भई जमुना कछारनि की । 
गंगाजल धारनि की, ज्ञारनि की ज्ञाऊ की।" -मधुपर्क, पृष्ट 144 । राजतत 
“मधुपर्क के रास-प्रसंग से व्रजनारियो की राष्टरीय-चेतना उमड्‌ती- सी प्रतीत हई ट वच 
विरोध उन करना ही पड़ता है वरयोकि रास के माध्यम से उन्हं कंस दवारा कलंकित करने का नरवही 
जारहा है। इसका नेतृत्व राधा करती हे। आधुनिक भारत मे आज नारियों को अधिकार रूप्‌ का मुतो 
हे जो वैदिक युग मे पराप्त था। आज नारियोँ भौ यदि राधा ओर ललितादि की भति अनाव) 
जवा देने भ समर्थ हो जाये तो आये दिन समाज मे नारियों पर जो अंगुलि निर्देश किया जाता ^" 
शमन हो सकता है ओर असामालिक तत्त्वो का स्वभावतः सर्वनाश हो जायेगा । 


मथुरा लीला 


जानिके 
कंस के निमंत्रण पर अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा को प्रस्थान करते ह । मथुरा जान द्वत 
नन्द -यशोदा की चिन्ता, ग्वाल -वालों एवं गोपियों का भावी विरह से पीडित होना तथा सबकी" ५ 
सन्तोष देने कौ कथा का वर्णन गोपाल विलास में विस्तार से हुआ दै। मथुरा जाते समय माग के 
समस्त स्थानो को दिखाते चलते है जा जहौ दैत्यो का वध किया था। अक्रूर के मनम (श 


पराक्रम पर्‌ सदह उत्पन्न हो जाता हे किन्तु यमुना मे स्नान कसते ही उनका सारा भ्रम दूर हो रा 
जल म ओर्‌ रथ प्र दोनों जगह कृष्ण को देखा । अव उन्हे कंस-वध का विश्वास हो गया ।** कराम 
प्रवेश करके उन्होने रजक -वध किया । माली पर्‌ कृपा ओर कुव्जा का उद्धार उनका अगला ष 
र्गशाला मे रखे धनुष को लता के समान तोड़ देते है जिसके भयंकर शार से कंस डर जाता है- 
“लता सदृ मौवी गदि हाथा, क्षी अनायास ब्रजनाथा। 
सहि नहिं सकेडशक्ति-पत्ति कर्षण, ्टेउडश्षु समान शरासन । 
वज्ज कठोर रोर पुर व्यापा त अंग प्रस्वेद, कंस उर कांपा।"५ 


क 
र्म 
॥ 


92. मधुपर्क, पृष्ठ-134, %3-कृष्णायन, पृष्ठ-69, 94-वही 
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चाप खण्डन करके कुट असु का भी संहार किया ओर संध्या होने पर अक्रूर दोनो भाइवो को वरह 
परहा देते हँ जलं व्रजवासी ेरा डाले हए है। उद्धव वूम-सूमकर्‌ कृष्ण-रक्षा को व्यवस्था क्त ए यह्‌ 
भविष्यवाणी करते हे कि कल प्रातः कृष्ण के ही हाथों से हमे विजय मिलेगी । कृष्ण को सभा व्रजवासी 
व्यूहवदध होकर रातभर छिपाये रहते ठै 
“व्यूह-वबद्ध जन॒ कंस-भय, राखेड हरिं दुराय। र 
सम रिपु शशि लखि जिमि कमल, मदि अलि लेत लुकाय ॥ र -कृष्णायनः, ६ ७ ॥ 
दूसरे दिन रंग -गृह के मुख्य वार पर मद्यासव मे मस्त कुवलयापौड हाथी को रखा जाता ६ । क ) 
उधर से प्रवेश करते है । व्यवधान देखकर कृष्ण के पौषे का अपार जन समुदाय क्रति का आहान कर र 
<मा चूण चूर्णं करि कुंजर", “खल कंस नसावह" कौ आवाज चारो ओर से आने लगती ह। गजराज 
ऊ माएकर रक्तरंजित कृष्ण ओर बलराम रंग गृह भ उपस्थित हो जाति है । चाणुर ट मुष्टिक, जो र 
सहीकृष्णको मारने के लिए तैयार धे, का प्राणान्त कर देते है । कंस क्रोध में आदेश दता ह वधहु घे व 
सुत, धु नन्द सव ग्वाल" तव तक कृष्ण उछलते हुए मंच पर चढ़कर कस को उसी प्रका 
१कड़ लते ह जसे खगेश सर्पौ को ग्रहण करता हे । केश खचकर कृष्ण कंस के प्राण पखेरू उडादेते ह 
पेष मे दुन्दुभौ बजने लगती है , निर्जर नारियों नाचने लगती दै ।*“ ॥ प 
कसको मारकर सर्वप्रथम कृष्ण कारागार मे प्रवेश करते हँ । अन्द्र ओर बाहर्‌ क घात 0 
है। चहार-दिवारी भग्न हो जाती है यह बनदौ ओर त्राता का मिलन ह कवा पायै 
स्थित पहले कृष्ण ओर बलराम उग्रसेन के पैरो पर गिरते ओर = त 
अपने को स वकी हरि मुख देख रहे ह । उन अपने नेत्रो ग कः 
साते रहे हे ° पुनः दोनों भाई वसुदेव -देवकी के चरणो पर गिरते ह मात 
िलास न करिया करवाकर उग्रसेन नाना को राजतिलक दे देते हं बहप 
ध भुवी चरित, मधुपर्क एवं कृष्णायन में वर्णित हे । लनो का उपतन संस्का सम्प 
केवत है। न कुलगुर को लुलाकर, सगे -सम्बन्धियो को लुलाकर्‌ दी क म ह 
सुख मिल वसुदेव के ययँ यह सर्वप्रथम मांगलिक अवसर है। आज ही मो ना 
।१- सका । जन्म के समय वसुदेव ने जो कुछ दान का मानसिक संकल क 
अनिवार्यं का के वाद नन्द्‌ कृष्ण को व्रज ले जाना चाहते है किन्तु कृष्ण क भन कर इ इना 
सते ऋय परसतत कर देते है ओद नन्द को गोपो क साथ बरन लोट जान कौ प्रार्थ पनोधदेतेह।" 
देवको किसी आर यशोदा असह्य विरह से अचेत होकर गिर पडते हं । गग ना किसी तरह 
१५ अपनो वहिन कृष्ण को वाहर नही भेजना म । न ५ 
आने को मित्रता वहोँ णि 1. ९ सर्वशास्त्र -निष्णात हो जते है। शत 
के पूवं वेर. सुदामा से ठोती है। 4 दिनों मे ही कृष्ण सर्वशास्त्र न ५ 
भ गरपलदकषणा केः रूप मे जरासंध का वध करके आर्य राज्य का संस्था क णोप तन देते है।५' 
98 क मृतक पुत्र को, समुद्र म स्थित पंचजनं" नामक दैत्य कौ मारकर! नन 
न य्‌ 96 -वही, पृष्ठ-87 क 97-वही, पृष्ठ-8१, ३ , 9 -कृ! 
= ।तलास, पृष्ठ-272-273, 101 नी पृष्ठ -108-1॥ 
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द्वारिका लीला ग एवं कुर्म 
द्वारिका लीला के अन्तरगत रुक्मिणी हरण, स्यमन्तक मणि- प्रसंग, सुदामा- र = घटनाओं का 
व्रजवासिों से पुनर्मिलन कौ लीलाये प्रमुख हैँ । रक्मिणी-टरण ओर स्यतन्तक ना । ना आदै। 
विस्तृत वर्णन हम आगे शीलनिरूपण वाले अध्याय मे करेगे जिससे कृष्ण के चरित्र का उन्मीलन निरूपण 
आलोच्य काव्यो मे सुदामा कौ मित्रता का नवीन रूप प्रस्तुत किया गवा है, जिसका सम्यक्‌ 
“परम्परा एवं नवीनता" वाले अध्याय में किया जायेगा । ~ >> अवसर पर 
भागवत दशम स्कन्ध उत्तरां के वे अध्याय मं यह उल्लेख हे कि सूर्यग्रहण क | 
कुरुत म देश-देशान्तर के नरेश एवं तीर्थरागी मुनि स्नान हेतु एकत्र ए थ । संवाद पाकर संजोवे हए 
सहित नन्द भी पधारते है । वयँ बलराम ओर श्यामसुन्दर से गोपिवों का मिलन रेता हे। प्रेमका ्रेमिले। 
गोपियोँ कृष्ण को देखकर प्रगाढ आलिंगन का सुख प्राप्त करती है । गोपियो से कृष्ण एकान केलिए 
अध्यात्म कौ शिक्षा देकर कृष्ण गोपि के जीवकोश (लिंग-शरीर) को नष्ट कर दिवा ओर सदा 
अपने मे मिला लिया। करिमिलिवो आदि ग्रन्थ 
आलोच्य कृष्ण काव्यो मे गोपाल विलास , मधुपर्क, कृष्णायन तथा फेरिमिलिवा वसुदेव 
कुरुकत्रका मिलन प्रसंग वर्णन करते है । गोपाल विलास मे कृष्ण को देवकी, यशोदा, षि राजसी 
आदि से मिलते हुए दिखाया गया दै । गोपियो तथा राधा से मिलने का सन्दर्भ नहीं है । वर कृष्ण ^, 7.4 
टार एवं ईश्वरत्व कौ क्ललक अधिक दै, मिलन का महत्त्व दीप्तिमान नहीं हो सका है। क जाती 
प्रसंग अति संक्षिप्त है। इतने दिनं से विदुडी हुई राधाकृष्ण को देखकर इरित उनके गले स € 
है 
"राधा तुरन्त कटि माधव! दौरि -वाजी, 
प्रेमातुरा सजल-लोचन सिक्त कण्ठा । 
माला खसी करनि तैं स्वयमेव राधा, 
मालासमान हरि के परि कण्ठ सोहीं |" 


कृष्णायन मे ग्रहण पर्व पर युद्ध बन्द कराने 
अनुमोदन करते है 


- (मधुपर्क, पृष्ठ-384) न इसका 
मेना चाहिए।", 
हो जाये तव तक युद्ध नही टीना महाबु 
धक नहीं बनता । वहौँ कवि ने ववा 


संकेत किया दे । सरि वैरभाव का तण, 
ी क्षत्रिय टः ध 


ग ओर दौड्ते 
“कान्ह” करते हुए नन्द के चरण पर 
त्रलमननद प्रदान करता हे।*५५ पुनः वृषभानु के शकट के पास जाते है, वहाँ राधा को भक्ति का साका 
धारण किये हुए देखा |" फेरिमिलिवो 


= ध चुलवाति # 
फेरिभिलिवो मे कृष्ण नारद्‌ कौ व्रज भेजकर ~ जिवि को कुरकत्र वुल 


102 कृष्णायन, पृष्ठ-291, 103 -वही, पृष्ट-293, 104- वही 


ी, पृष्ठ-293 


र ~ 
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“सुधि करि तुम्टारि, सन्देश क्यो बनवारी । 

हे पुण्य-काल रविग्रहन चलो ब्रजनारी ॥ 

अवदहूं ्रज-सुधि करि नीर नैन यें लावै । 

नित गो-गोपी -गोपाल-गीत हरि गावैं ॥ 

जद्यपि रुकिमनि वह॒ भांति विन विलमावै। 

प सोवत ही व्रज-सपन नित्य प्रति आवें ॥ 

यातं मोपै संदेस॒ कयो असुरारी। 

हे पुन्य काल रविग्रहन चलौ व्रज नारी ॥" -फेरिमिलिवो, पृष्ठ-1 । 
फेरिमिलिवो का मिलन प्रसंग अत्यन मार्मिक एवं हदय-स्पर्शी है । हिन्दी साहित्य मे कृष्ण ओर 

बरनवासियो के मिलन का एसा वर्णन कहीं नहीं हुआ है। 


विशेष 


५ तिष्ट मध्वकातीन 
कवियों आधुनिक कृष्ण कविता में लीलागान परम्परा का अपना एक महत्त्वपूर्ण रयहे। म 
याने जहोँउस 


ह = >! उस जगन्नियन्ता परमेश्वर कौ अत्यन्त लीलाओं के गुणगान मे अपने को ोक्ष-पथ का पथिक 
= ध दितो परवृत्ति से प्रित कविर ने कृष्णकौ उन समस्त लीला ओंको सहन. सुलभ र 
व „ लकणेन । एक का उद्देश भक्ति, गुणगान, कीर्तन, भजन करना आदिहै,दूसरेका, स 

“ ५ हे । आधुनिकलीलागानमेसमाजसुधार व 
जनतन्र-प्रजातनत्र का स्वरूप अधिक विकसित हुआ हे । लीलागान की मूलात्मा तो भागवत 
किन्तु वह आधुनिक परिस्थितियों के प्रभाव से बच न सकौ। नि 
ल जदकोविभिलसनस्याजभि नारियाँ हाथवेँटारहीरै । मिलि 
रेतो । आधुनिक आक्रमण कौ सूचना पाती हे तव अनिष्ट की मात्र शंकाकर हाथपर क) 
एक विशाल कवितामे कुरे प्रसंग ह जलौ राधा युद्ध के लिए सचेष्ट दिखायी 1 
जेन अगजानेजो गदित कर ली जाती है जिसके नेतृत्व का उत्तरदायित्व ध व 
ओकुगिक कुच्अगुलि- निर्देशकिया गयाहैउसकाशमन-समाधान मधुपर्क 


# ्भनीति राजनीति, देश, जाति, धर्मवे समसामयिक 
पष ह शभेलीलागान पम्पा कादण्डनीति,अ „राजनीति, देश, जाति, धमं के साथ 


„ 


हील गई 


चे पुनश्च कुरुषे द ह दसेका्योमे आध्यासिक 
राअधिक इहे। भक्त कविरयोे प्राचीन परम्परा को जीवन -दान दियाहै ।एेसे काव्या 


लघुकाय सिद्धान्त का प्रतिपादन 
केरा गया ह ह। लमुकाय प्रसंगो मे कृष्ण द्वारा लम्ब व्याख्यान दिलवाकर किसी सिद्धान्त का प्र 

यो धर्ग्र- गयाहे। इन प्रसंगो न म गताकरनाती सिद्धान 
से, ्रन्थउ > मूल लीला- कथा वाधित- सी प्रतीत होने लग व्योकोरि 
सेप्राप्त >` अथवा 


कतिपय आधुनिक विवेचन 
सोताहैकि ` ग्रन्थ कहा जाये तो अनुचित न होगा । लीलागान के मी भ 
# -कृष्ण को चलौ मे शे 
_ अवस्थी अ प | कोकुुजों सेनिकालकर समाजमे खडा करने का 
| 
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ग च्ीछाप 
(ग) विभिन्न वैष्णव सम्प्रदायो की छाप 
विभिन्न वैष्णव सम्प्रदाय मे निम्नलिखित सम्प्रदाय मुख्य हँ ए । 5-ह्दि्ी 
1- वल्लभ सम्प्रदाय, 2- निम्वार्कं सम्प्रदाय, 3- राधावल्लभ सम्प्रदाय, £< व महम म 
सम्प्रदाय । उपर्युक्त सम्प्रदायो के परिप्रेक्ष्य मे राधा-कृष्ण का क्या स्वकम्‌ ॐ ० दायो कौ मूल भावना है 
भक्ति के अन्तर्गत प्रथम अध्याय मे चर्चा कर चुके है । इन समस्त भि क| निकुंज लीला 
राधा-कृष्ण कौ युगल मूर्तिं का सदेव सान्निध्य प्राप्त किये रहना । सभी ५ लाप दृष्टि रह 
प्रमुख हे। आधुनिक युग मे विज्ञान से प्रभावित रचनाओं पर नैष्णव सम्प्रदायो कौ सम्प्रदायके प्रवर्तक 
होती। श्री रत्नाकर जी वेष्णव सम्प्रदाय में दीक्षित थे ओर भारतेनदु हरिश्चन्द्र बल्ला : ७5 समदय व 
श्री वल्लभाचार्य जी कौ "जय~ अघ - हरन तारन-पतित- समाज" कटकर प्रशंसा (५ किवाहे 
सम्बन्धित वा दीक्षित कुछ भक्त कवि एसे है जिन्दोने राधा कृष्ण कौ लीलाओं व "सु 
गोविन्द सिंह, गोपाल दास, श्रीनारायण स्वामी, माधवदास, कृपालुदास, न 
कृष्णा मँ आदि । डो° माधवी लता शुक्ल की रचना “माघव - माधवी" आधु कि, मै निकल लीला 
परम्परा कौ प्रतिनिधि कृति हे । श्रीनारायण स्वामी जी ओर माधव दास की कृतिरयो 
कुछ पद प्राप्त होते दै । 
“देखि युगल छवि सावन लाजे । ि 
उत घन इत घनश्याम लादधिली, उत दामिनि इत प्रिय संग राजौ ॥ 
उत बरसत वंदन की लरिां, इत गल मुत्तियन हार विराजे। 
उत दादुर इत बजत वांँसुरी, उत गरजत इत नूपुर वाज ॥ (न 
उत घन घुमड़्‌ इते दृग घूमत, नारायण बरघा सुख साज । 
विहरत नाना कुज में, नित्य विहार स्वतन्त्र । 
गल बहियाँ दीये दोउ, वैधे प्रेमरस यन्त्र ॥।'°" व 
भारतेनदु जी राधाकृष्ण से अपनी अलग-अलग पहचान वनाति हे।राधाकेव छ 
प्यारे के वे सखा द । इसी प्रकार कृष्णा माँ ओर माधवी लता शुक्ल ने भी युगल विहार क 
लाल-ललि, दोड रस रसिक मनी । 
विहरत नित नव कुज निकुजन, एक प्रान द्र देह बनी । 
वलि बलि जात दोउन छवि “कृष्णः दोउ नवनेह सनी "० 
माधव बरसन लागी बुंदियां । 
नेह सलिल सों भीजति चूनर, खनकन लागी चुरियाँ । 
कुजन- कुंज टपकरिं पानी, मूर्छित मधुबन सखियाँ । 


र कृ 
हन 


~ ल प प न ल पू 
105- भारतेन्ु ग्रन्थावली, प्.5, 106. श्रीसर्वश्वर (्रजविहार अंक), पृ.137,107 कुन कलि माधुरी 
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अर्चन-वन्दन क परम्परा मदे की दिखाई नी पड़ी । खड़ी बोली के प्रमुख कवि हरिजौष ओर अवधौ 

के हारका प्रसाद मिश्र के "प्रियप्रवास" ओर “कृष्णायन"' पर भी किसी सम्प्रदाय विशेष का प्रभाव नहीं 
ह। वसततः आधुनिक युग के कनि कौ रगिनौ लोकरक्षक, समाज सुधारक कृष्ण तथा राष्ट्नायिका के 
रूपमे राधाकेचित्रणकी ओर अधिक रमी हे । अस्तु, मँ उक्त विवेचनं से इस निष्कर्ष पर पचता हूँ कि 
आशनिक कृष्ण-काव्यों पर वैष्णव सम्प्रदायो की चाप नहीं है। 


(घ) राधा-कृष्ण का सौन्दर्या्धन | 

प्रकृति सौन्दर्य का सर्वाधिक प्राजल रूप है। इसके विविध उपादानं का चित्रण आलम्बन ओर 
जदरीपन रूपों म कवि द्वारा किया गया है। मानव-सौन्दर्य के वर्णन मे प्रकृति के उपादानों का विशेष 
भल आधुनिक काल के प्रायः सभी कवि मे मानव -सौन्दरय निरूपण मे प्रकृति का सहारा लिया 
< राा ओर कृष्ण के सौन्दर्याकन मे भक्तिकाल से लेकर रीतिकाल तथा आधुनिक सभी कवियों कौ 
आदि भावना प्रकृति के रूप-सागर में डूनती-उतराती-सी प्रतीत हुई हे। सूर, विहारी काल तक श 
र सभौ कियो के सौन्द्याङ्धन मे शंगार-सुलभ सौन्दर्य के घटक तत्त्व का वथावसर वर्णन हभ 
इक जौ रीति ओर आधुनिक काल कौ धी है जिसके चारौ ओर दोनों कालों कौप्वृ्त्य ृतय र 
यु । आधुनिक कृष्ण कविता मे राधा ओर कृष्ण के जिन सौंदर्य तत्त्व का प्रस्फुरण हुभा टे, उस 

'वेचन प्रस्तुत किया जा रहा है। 


सधि आधुनिक युग के प्रवर्तक कवि भारतेनु जी के प्रमपात्र राधा ओर कृष्णहै। ये र 
हैजैर क कृष्ण भक्त वैष्णव धे । एक ओर इनका काव्य-शिल्प रीतिकालीन क में रीतिकालीन 
र दूसरी ओर नवीन युग का द्वार भी खोलता है; अस्तु, इनके राधा-कृष्ण-सैन्द्याकन ह 

विख पररा का वर्णन भौ मिलता है; यद्यपि यह वर्णन नखशिख का निर्वाह मातर ही हे। पर कोई 
ग, नालक कृष्ण के चद््मुख पर अंकित डिदौना एेसा प्रतीत हो रहा हे मानी 9 रहाहै 
ेये-खेटी अलि दै, गले मेँ बयनखा खिली हई अगस्त कलिका कौ भति = कीशोभा सुख 
दीदेतीहै सिक केरा ले भ्रमरावलियो का ध्यान दिलाती ह ओर उन लँ व माला वधी गई 

तन. छ घथिवौ सिगार ॥ कटि भाग मं विलसित ह मानो सुन्दरता के भवन के चतर्िक जिसकी छवि का वर्णन 
ह किर पौत ग 1 ठेसा प्रतीत हो रहा है मानो घन में दामिनि लिपट गई हो, जिस 


= न्योढावर है |) 
करोर कपिर -मन को न्यौलावर करते ह क 
है, एेसे अभिराम रूप पर करोड़ों कामदेव अपने तन-मन तीच 


लभी छ नारी का भी रूप धारण करते ह, से अवसर पर वे नारी त रहेहे। कटिमे 
कदा शो ओग रते है। सिर पर चन्द्राकार मुकुट, कानों मे कर्णफूल ओर कु ५५ = 8 शरीरं 
मे केषर साडी, परं मे नूपुर, विच्िया ओर अनवर, हा मे स्वर्णिम चूड ओर ह मी 
तथा नि , मस्तक पर्‌ सिन्दूर विन्दु, मुख पर केश ओर पृष्ठभाग पर नागिन कौ ५ त रहेह। 
मेषुरमधुर छर लाता हुआ चरकीला नीला -पीला षर कृष्ण के सेनदर् मे क लज्जा की खानि 
५। नण पर वंीष्वनि ओर मुस्कान है, दोनो नेत कौ रस-भीनी चितवन कृष्ण “वेतु -वजावत, 
भः -शोभाकोसभी देखकर सचकित हो जाते है ।° गोधन सित बलराम 


नै न्थावली = -594, 
= ~ ° वरजरल्दास (दूसरा संस्करण, ० 
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मधुरे सुर गावत", वनोन्मुख जा रहे है । एेसी अपूर्व तान सुनकर संसार की गति विस्मृत-सी हो 

जाती है, यों तक कि स्थावर ओर जंगम एक-दूसरे के मूल गुणो का अनुसरण करने लगते है, वृक्षो को 
रोमांच तक हो आता है।3 भक्तवर भारतेन्दु के कानों मे कृष्ण कौ वंशी सदेव वजती रहती ठे इनकी 
लालसा है कि संदैव कृष्ण के वास्तविक रूप का साहचर्य उन मिलता रटे, कृष्ण कौ बोली सुनकर चलने 
कौ अदा एवं पौत पट का फहरना देखकर दर्शक का धैर्य जाता रहता ह, नत्र तो अपने इशारे से दर्शक को 
अपने पराणो के संग हौ कर लेते है ।“ इसीलिए प्रार्थनारूप मे कवि कहता है कि मेरे रोये-रोयि कौ पूरण तृप्त 

करती हुई वंशी-ध्वनि सदेव बजती रहे; दोनो नेत्र मे कृष्ण की "चलनि" (चाल) मे मुने कौ अदा, 
“मुरनि" ओर “बतरानि" व्याप्त रहे, प्यारे कृष्ण का पीतवस्त्र सदा हदय-मध्य फठराया करे ।* मौक्तिक 

छायाके आन्तरिक तरलत्व कौ भति वस्तुओं म जो स्थायी चमक होती है, उसे “लावण्य " एवं अंग-प्रत्यंग 

का उचित संश्लिष्ट सन्धिवन्ध के यक्त सनिवेश को "सौन्दर्य" कहा जाता है; कहना न होगा कि कृष्ण ६ 

अपूव "लावण्य" एवं "सोदरे त्रिभंगौ नरवर करोड कामदेव की छवि छीन लेते ह । भासतेदु जी 

(५५ से भी मुग्ध है। धूल से धूसरित शरीर वाले कृष्ण घुटनों के बल चलते हुए किलकारी मारते 

मौ यशोदा एसे रूप पर बलि-बलि जाती ह । कभी तो दोनों (कृष्ण-बलराम) गड्ते हँ ओर कभी 


१ 1 1 १ है, कभी-कभी माँ यशोदा कौ चोटी पकड्कर मक्खन कौ याचन 
कोदेखने के लिए घर-घर से ब्रज-नारियो आती हे ओर उस न्योखवर भी 
त घर्‌ षरसेव्रन-नारिय आती है ओर उस छवि पर न्यो 


ए मानो मनके दो फदे ह साथ मे वृषभानु नन्दिनी भी हँ जिनकी 
च ५ (५ रता ६ । हाव से सौन्दर्य उल्लसित होता है, चतर्दिक दया भरी चितन 
गत्यात्मक सौद एवं पीत पिल? आने-जानि 'एवं सहसा मुड्ने की कला, वात करने का टग भर 
ओयल नहा ती है भासु रौ" तथा वेणु आदि अलंकारो की छवि नेत्र से क्षण मात्र के लिए 
भारतन्ु जी कृष्ण के युगल रूप के उपासकः धे । इसीलिए उन अपने को “सर्वत 


होता। म्र -तत सखा प्वार कृष्ण के गुलाम राधा रानी के" कहने में 

किशोरी जी भी 1 त्त रूप का भौ वर्णन मुखरित हुआ है, मनमोहन नटनागर क 

३1 कं मख हेकर एक ए गोे। एक नीली स से ओर एक पीत शित" ते अ 

मनमोहक वना हा ह, वयोकि ५ श य (१ क दे ई, पत्यक का सौन्दर्य प्रत्यक कर्क 

व ओर ष केरूप- लावण्य कोर ?, य के साथ-साथ म की भीवृ्धि - 1 
राधाजीको ४ ट, “हे सखि! मेने आज 

मेरे नेत्र चकोर बन गये। व पूं परीति-रीति से दनो हो को कुचो पर रखे हए दृश्य कै 

एसा प्रतीत हो रहा था मानो ५ अगवा भौ थी, अंगी ओर नखो कौ तीव्र आभ 

कपण रसिक के सर्वस्व है; इन घर व 1 पर वीस रवि ओर दस चनद्रमाओं का उदय हभ 


र कामदेव को वीणस ज, 
3-भारतेुगरन्थावली.-सं 6 कौ नयो्यवर करने के लिए भारतेन जी उत £! 
त < 
त 148, 6 वरजमाधुरी सार 2010 सं° 


(दूसरा संस्करण - वही, 
, पृष्ठ-342 (दरिशचन) 1० - ) पृ०-753, 4-वही, पृ०-147, 5 --48, 


६ नन = पृष्ठ-46-47 ~~ र" दु ग्रनथावली, पृष्ट-47, 8- वी, 
” 11-वही, पृष्ठ-868 „ 12-वो पृ 
0 , पृष्ठ-607 


कृष्ण रूपागार है । अलंकारो कौ यथोचित सज्जा के सौन्दर्य की दिव्यता एवं मनमोहक रूप विग्रह 
का प्रकाशन होता है। सिर "हेम- हरिन" खचित किरीट से मण्डित हे जिसको अखण्ड जगमगाहट 
अर्हन प्रकाशमान दे । भाल पर दिव्य तेज देसा आभासित हे, भोह की वंकिमता देसी हे मानो नेन मे 
क एवं विचार की तीव्र दृता हो । कुंचित केशों के मध्य “सौन-कुण्डल" रेसा सुशोभित होता है मानो 
क मध्य विद्यु नृत्य कर रही हो । वृषभ-स्कन्, सुभग-वाहु एवं वैजयन्तौ माला से यक्त “उर थली" 
सुशोभित हे।'3 
श्वेतमेघ ॥ विग्रह पर पौताम्बर एेसा दृश्य उपस्थित कर रहा है मानो शरदकालीन वा 
गिरिके त है।' सिर पर दिव्य आभा से मण्डित किरीट एेसा सुशोभित हो रहा हे मानो नीलं 
चपलाके अत पर अखण्डित बाल-रवि उदय हो, भाल पर लगा ह॒ केशर का तिलक ॥ के 
हैमानोभं अटल शयनासन का ध्यान प्रस्तुत करता है । " घुँघरालौ लर मुखमण्डल के चतुर्दिक ए ५५ 
सदा भृग-मण्डल नील कमल पर बैठकर सवका मन मोहित कर रहा हो । भेह वक्र कृपाण की 
सत रहतौ हँ जिनसे छवि सुख-प्राप्ति होती है। युगल नेत्र एसे शोभित है मानौ काम-सरोवर मे 
ररमोन विहार करत हं या चन्रमा के उर मे वास करने वाली मृगी कौ दृग-तारिका्थ हं व 
वने व कव शोभा को देखकर उल्लसित हदय वाले खंजन-मिथुन है । मुख- कमल केलिए ५ चंचरीक 
५ सनाल सरोज के समान बाहुं हर प्रकार से मनोहर ह । सुन्दर कम्बु सश 1 बनमाला 
त है। कटि मे पीतवस्त्रप्िगकेशर जैसा लसित है । जं वड ष्ट ह जस इन्र के 1 के ^ 
शर्त चरणों कौ शोभा का वर्णन करने बाला कोई मूर्छ ही कवि होगा, जिन चरण का प 
विद्याधर है, शंकर संसार को मंगलदान देते है, सुर-वृन्द निविड 
वर्णने कौन दनुज, यक्ष, किन्नर इत्यादि रात-दिन हदय मे ध्यान-धारण करते 
नकर सकता हे।" न त 
दर्यं की एक प्रमुख विशेषता उसके प्रभाव की होती है। वृ न 
पर्‌ क रविमणी के गृह मे प्रवेश करती ह । इतने म हौ वही कृष्ण का भी पदार्पण रौ (९ हजेस 
का $ रूप को देखकर सभी ललनाये ललचा जाती है, वे अपनी सुध. वध वैसेही 
"लखि भ्रमरावलियां विस्मृत अपान हो जाती ह ध 
ख हरि-रूप अनूप-सकल ललना 
मनौ निरखि जल-जात अलिन की अनिल भुलानी ।" „रते कटिकौ खि 
कोदे कटि मे पीतवस्त्र सावन-घन मे शारदीय आतप -प्रसार जसा प्रतीत व ऊती 
1 मृगराज सलज्ज दूर वन को पलायन करता हे । व ना १ 
भाला जेसी प्रसन्नता वयक्तं कर रहा है, त्रिवली -छ्वि तो त आतस्य पिति 
क धिलसित है। चिवुक परम मनोरम है, रदन कौ चमक विद्युत हानो आकाश मण्डल 
भे विजयं विम्बाधर एवं शुकनासिका सुशोभित है, कान मेँ क) वहमानो रहो हे।४ 
म - दो चन्द्रमा उदय हुए हों । कृष्ण की एेसी सुन्दरता (५ 


-वही, पृष्ठ 139, 
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प॑ं० अनूप शर्मा ने कृष्ण के सौन्दर्य का सरस लिप्त वर्णन प्रस्तुत कियाहे। नारद म 
कवि कुरुक्षेत्रमं सूर्यग्रहण के अवसर पर समस्त गोप एवं व्रजवालाओं के सम्पुख चिक 
आगिक सौन्दर्य का सौकर्वपूर्ण वर्णन प्रस्तुत करता ही रहता है। सौनदर्याकन कौ इस धारा श (मं 
प्रवृत्ति अधिक पल्लवित हुई है। एेसा प्रतीत होता दै कि कवि जब कभी भी गोप ओर त द 
कृष्ण को उपस्थित देखता है, सोन्दर्याकन का मोह संवरण नहीं कर पाता। वह कवि का क 
कुरुक्षेत्र म मिलन वर्णन ही है। मिलन का एसा हदयगराी रूप अन्यत्र दुर्लभ हे। मिलन प्रसंग में 
कृष्ण-रूप सामने आ गया है । । नि प | 

कृष्ण के आगमन कौ दिशा को सभी गोप क रह है गोपो के मध्य श्रीकृष्ण आ ट। लज्जित 
गोप-कुमुद के मध्य कृष्ण चन्रमा कौ भोति सुशोभित होने लगे, एेसी छवि के दर्शन से ब्रह्मा भी ठ कौ 
हो जाते है। उनका नील शरीर करोड कामदेव को लज्जित करने वाला है, मानो यह श्यामतन प हे 

छाया कौ भति पृथ्वी पर मंगल विस्तीर्णं कर रहा है।* गम्भीर नाभि के निकट त्रिबली एसी प्रतीत होत 
मानो गंगा कौ गति को देखकर यमुना भी त्रिपथगामी 


पीत कुण्डल कानों म शोभायमान है । कृष्णकेएसेरू सी 
करील जी से रूप-वर्णन भ अपने को पूर्णतः आधारा 
गुन गन जेस" कहकर गोस्वामी जी सत्संगति की मर्म 
कारण, दीपक क्या रवि-आभा का उपमान बन सुक, कः 
मूर्ति पर मनोज कौ मोहित तेज लुह क लिए दायक वन गया हैमन 4 

ह लुनाई भौ मोहित हो त्र कौ ललामता देखते ही रसवती वसुन्धरा 
सदावन पदारविन्द को देखकर रास रस -रसिक 


असमर्थं पते हे 
कौ मधुरता ओर ते 


त ललचाने लगते है, मुखाभा देखकर 
यशोदा म मग्न से दिखायी देते है।४ पैरो की“ 
कादा क नेह की प्रसूति हौ उमड़ पडत मनोह पताव म आकार 1 तककी 
५ । उतरीय के दोनों स्ारणिम दरो पर वनमाला कौ वि 
(9 कुट पर राधिका की अनु भूति स्थिर-सी हो जाती है ।* 
राधा ५ न नुभूति स्थिर-सी हो तजस्वी 
 राधाओरकृष्णकी र सेनन्द ओर वृषभानु पुलकित होत हं ।* अक्रूर कृष्ण के मन 
ब्रह्मचर्य कौ पुरुपर्थमयी परतिमा है बकार देखत है, सरल एवं स्वाभाविक सम वा से युक्त शीर 
"उव पर सदा म्द सस्कान देसी छाई रहती हे मानो मंजु 


न ----- त 
४ › पृ.68, 23- वही, पृ.124, 2 6) 
स. 68), अम पृ.127 (पद सः 


श तीत हो रहे है जैसे संसार के संत्रस्त 
हेमाभा विकसित हो, अक्रूर को कृष्ण के दोनो बड़-वडे नत्र पसे प्रतीत हो व 
प्राणी को प्रकाश दीप प्राप्त हो रहे हो । मोक्तिकावलि कौ भति दसन-पंक्त, प्रवाल रसे सुसज्नित एवं मनोहारी 
केपाट-पट कौ भोति वक्षस्थल, लम्बी मांसल भुजाय, कम्बुकण्ड, | 1 अधिक सुन्दर कृष्ण का एेसा 
है मानो कृष्ण कौ छवि युवावस्था कौ प्रतिष्ठा है । करो कामदेवो से भी 
रूप प्रकाशमान हो रहा है । 2 हे। कंस-वधके 
नख -शिख परम्परा मे करील ने शिख -नख क्रम मँ सोन्दवं 1 कृष्ण एक 
अनन्तर बन्दियों को कृष्ण जेल से मुक्त करते है, भव-मुक्ति कौआ उपस्थित होते हँ, तच उनकी शोभा ओर 
पुण्जित वेदिका प्र विनय -शील से यकत होकर जनता के सम्मुख लज्जित हो गय, मुख कौ उद्दीपत ज्योति 
दीप्ति देखते ही बनती ह, मुकुट खचित केशों को देखकर मधुप ला हि,कानें के कुण्डल पर दिवाकर 
कमलदल मे बस गई । नासापुट कौ सुन्दरता की कथा का साकार रूप पकाय दस्यो 
कौ ज्योति सुशोभित ।» रदपट अधर प्रवाल के समान लालिमा से क ललित कपोल तो कृष्ण के 
मुक्तावलियो की भाँति ज्योतित है, चिक कोटि मनोज के मान को षटा भह की वक्रता एवं अनियाे नेत्रो 
सम्पूण चरित को ही व्यक्त करने वाले ह । सुन्दर कण्ठ, ठ पुष्ट पृथुल भुजदण्ड सुशोभित हो रे 
के आनन्द प॒र इन्द्र का सम्पूर्ण इन्द्रत्व न्यौावर हो जाता ह । जनार्दन श्रीकृष्ण कौ जय-जयकार होने 
है। मणिमण्डित केयूर एवं रत्नजटित उत्तरीय जव फहरात ट र है मानो कामदेव सारी सुन्दरता का 
लगती है। पीताम्बर से ञ्ललकता हआ शरीर मन को एेसा भित हो रेह । उनकी द्रुतगति से जागतिक 
जमर हो गया हो । दोनों जवे बल-शोर्य जगाने के लिए म की सुन्दरता को कया कहा जाये ? एस 
कष्य का शमन होता है । एदि एवं उन पर मणि-जरित न जनता उमड़ रही है ।+ सुन्दर नाभि समू लोको 
कृष्ण हाथ जोड़कर खड हँ जिनं देखने हेतु सारी जनता उमड 


म संचित ५ अनिन्ध कटि से मृगेन्द्र का भौ 
घर है, संसार की सम्पूरणं सुन्दरता कृष्ण -नाभि मे संचित ह। ष -ख-दस्र एवं विषम विकारं 


गी सुघर जाः (त 
वान बट जाता ह ।* स्नेह मधुरामृत से युक्त कृष्ण से पराणी = रतना नत्र फंस जाते है, तब राधा का ध्य 
क शमन हो जाता दै । साधिका के नत्र मै ज कृष्ण के रतन 
है । 
होकर उदूवेष्टित हो जाता है। सामक कौ सुमूरति के परिजाता। , 
"हरिजात विषम-विकार दुःख दारिद के, सा ध्यान, ्रानगान हे 
नैननि मे नैन रतना श प तस अधिक रचिकर ह पीला 
भक्ति एवं राष्टरीय-भावनाओं से ओतप्ोत, वरन एवं जमुना कौ तरे अधिक र च युगलरूप 
भगान को मुरली चितवन कौ कोर , सघन कुंज कौ छ्य हृदय मेँ नसाना चाहते ५ कृष्ण के राधा 
श तवक दरखी तक, ह त ८, 4 कमलकी 
इन्हे (9 कानों मे मकराकृत कुण्डल पहन हए, > ओर कोमलता 
न का (कलव कर समव कुलित होकर 
= जच ्न  ्नतः है। जगत मे कमल ओर चन्द्रमा का वैर प्रसिद्ध ह 
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कमल चन्द्रोदय पर सम्पुटित हो जाता है) । इस वैर को सिद्ध करने के लिए ही कृष्ण अपने कमलवत्‌ 
चरण को विधु-मुख तक ले जाते ह (वालक हरि चूसत स्वपद अघाय) ।* ध 
आधुनिक युग कौ भ्रमरगीत परम्परा मे डो° रमाशंकर शुक्ल "रसाल" ओर “रत्नाकर जी के 
उद्धव्‌ शतकं का विशेष महत्व हे । दोनों का प्रतिपाद्य विषय है-ज्ञान ओर भक्ति, निर्गुण ओर सगुन, योग 
ओर प्रम का पारस्परिक प्रत्यालोचन । शक 9 
उव ओर गोपि कौ भाव-धारा मे दोनों कवि रसमग्न ह, उन अन्य चतुर्दिक परिस्थतिवों एलं 
तथ्यो से कोई सरोकार नहीं है । यही कारण है कि राधा ओर कृष्ण के रूप वर्णन कौ ओर कविद्वय का 
ध्यान नही गया । यद्यपि यत्र-तत्र उद्धव के प्रशन का उत्तर देते समय गोपियोँ कृपण के मनमोहक पूर्व दृष्ट 
रूप का स्मरण करती है । रलाकर के कृष्ण का मन राधा के सुन्दर मुख-सुधाकर के ध्यान से ही जहाज 
कौ भति दूने लगता है। राधा कौ सौन्दर्य -वासना मे कृष्ण मूर्छित हो जाते है ।* यह रूप से प्रबलतम 
अलोकिक प्रभाव कौ छटा दर्शनीय है। 

५० अमृतलाल चहु्वदौ कृत्‌ "सयाम -संदेसौ" उद्धव, गोपौ तथा राथा का परस्पर भावो का 
आदान-प्रदान ही है । ड० किशोरीलाल गुप्त कृत ^राधा" पूर्णं राधा रूप ही है । उसमें राधा के लिए ही 
कृष्ण की पैठहे। राधा ओर कृष्ण के प्रम व्यापार मे कवि ध्यानमग्न है। ~ 

उपयुक्त ग्रन्थो मं जहो रधा के अस्फुट प्रम ओर रूप-माधर्य का यथाक्रम निर्धारण हुआ हे, वह ' 


कृष्ण के ओंगिक एवं अलकार विषयक किसी भी स्वरूप का यत्किंचित्‌ भी संकेत दृष्टिगत नहीं हो सका 
है। इसे “अपारे काव्य संसारे कविरेक 


अवधी भाषा मे अव प्रकाश 
काप 
म आया है“ प्रदेश) का 
र 2 कृष्ण-सोन्दरय विस्तार -वृद्धि पाने लगता है। ऊपर 
नाश होता ह। पृथ्वी ओर नीचे पृध्वी पर शिशु-वदन से निशि-तम 
सद्यः स्नात र + 
कण्ठ चन्द कौ भाति इलकने लगा। कटि के किंकिणी, गले मेँ हार 


नो पलिकं आदि अलंकार शोभा-वृद्धि कर रह ह । सजत 
वाहं विशाल ह । छवि -धाम ^ ७.8 कौ भति कटि भाग मे चीर विलसित है। कंध, वक्ष यु 
हें मे लकुटी लेकर्‌ तिलारे लोल ण्डल कौ छटा आनन्ददायी है। कंध पर 

सखाओं के मध्य अति ही सुशोभित हो (५ प्रस्थान कर रहे दै ५ गोचारण से लौदते हए कृष 
बाले कृष्ण वकषस्यल पर श्वेत कमलो चन > । 

एवं दोनो नेत्र तथा ० नाला धारण किये हुए ह, र्त कमल की लालिमा से युक्त अध 
तिलक कौ रेखाये ्ेसी हँ मानो द करने वाला वारिज-वदन सुशोभित ह रहा हे। ललाट भ 
श्यामवपु सुषमा-धाम है ।% अपकर प्रवहमान हो गई हो; गोरज से मण्डित कुचित केश त 


"+ = --- 


नवल नीरद शरीर वाले श्याम खरिक के द्वार पर स्थिर ह । उनके स्वरूप कौ एेसी छवि ठे जिससे 
चन्रमा कौ चोँदनी भी लज्जित हो जाती हे । आजानु भुजाय महाछवि को जन्म दे रही हं । गलेमे मोतियों की 
माला एेसी सुशोभित हो रही है मानो मरकत यहाड से निर्मल गंगा कौ धारा अवतरित हो रही ४ 
कुण्डल कानों मे एसा घ्म रहा हे मानो कपोलं का चुम्बन ले रहा है । शरीर पर पौत वस्त 
शोभित है मानो नीलगिरि पर्वत के साथ ज्योत्सना का विधान है। विशाल भाल पर तिलक कौ तरेखा, वा 
कौमुदौ", विश्व क तम को हरण करने वाले अधर कृष्ण के भुवन -मोहन रूप का प्रकाशान्‌ क रह 4 
युर के रंगभूमि-प्रसंगमे, कुवलयापीड हाथी का वध कर, श्रमाम्बुकण से युक्त एव रक्त स र ५ 
तथा पर वाले कृष्ण कन्ध पर दन्त्य-खण्ड लिए हए रंगभूमि मे प्रविष्ट होते हं । श्याम कण्ठ १५ 
लोहित न वाले कृष्ण एसे प्रतीत हो रहे हे मानो "तिषुर-मद्‌-मोचन" करे वाले दूर 4 नो छ 
“प्रियप्रवास" के कृष्ण गोचारण कर गृहोन्मुख हो रहे है, गोरज के मध्यस नि हए नौदन 
प्रतीत हो रह है, जसे दिशाओं का तम नाश करके चन्रमा आकाश मँ विलसित हो । (५ ह 
१ ति नवल देह सदर ह, जो अतसि एवं शरद -सरसीरुह को भी अलंकृत करती ह। श कु्डल, नसते 
पुमारतापरतिविम्बित हो रही है । कामदेव क ध्वज के समान उततम जाति के छु - 
चार ओर लटक हुई केशावलियो विभिन भावों का सृजन करती ह । मस्तक पर 1 
अभिक सुन्दर एवं मधुरिमा से युक्त द । उन्नत भाल पर सुशोभित केशरखर मुस्कान अगृत-रस से 
शि सच उपस्थित कर रहा ह।* कृष्ण कौ बोली मँ मधुरिमा भ उभय रसिकता-जननी, 
पिधितथ। कमलवत्‌ नेत्र की मस्ती जनमानस को मोह लेती ह, हथ मेम मुरली विराजमान दै। 
ऊल-नादिनी, मनमोहक-मंत्र कौ सहचरी ओर सरस-राग- समूह कौ सहेलिका 
पररकौ दौष्िसे दिगन्त मे जगमगाहट फेल रही है- 
मुख की छवि-पुंजता। 
क क्षिति छू तनकी कव 
गरती लर दीप्ति दिगन्त में। 4 ६ 
पितिजभे क्षणदा-कर कान्स ॥ 5 ५ शि ति घन को निहारते रहते हं। 
यनि-रसका पान करती हुई गोप -वनिताय उपल निर्मित श कोपा 
प्यारे चैः" पलकों न एवं तन-लोम का 43८ र बचन स उल रहे ह युवक छ 
् मं यत्किचित भी व्यवधान नहीं चाहता । नारियाँ 
क पानभे लीन नेत्रलाभ काफल पाते हैँ तरुणियां एवं वयस्क! 
वलि वलि ^ वयस्क नेत्रलाभ का फट सुशोभित मुरली के वज उठने पर ना 
जाती है । कभी-कभी हाथों मे सुर म अलंकरण कौ चर्चा राधा स , 
यनसमागम अवगाहन करने लगता है ।* कृष्ण के जिस रूप करती है कि प्रियतम के सनिकट जाकर 
स-े-प्रसग से ज्ञात होता हे। प्रातः वायु से राधा श करती ै,“वे जलद के समान 
तेने व स्वा को जाधास दे। राधा अपन प्रियतम के म वाणी होगी, कमर मँ पीत वस्त्र धारण 
दे नतायीिचमना क्यं वाले होगे, लोने नेत्र ज्योति-उत्कीर्णकारी" होगे, अमृत व्यं 
कामनः पृष्ठ-60, 41-वही, पृष्ट-85, 42-प्रियप्रवास" प, 
"* पृष्ठ 
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करने वाले शरीर कौ नीलकमल के समान श्यामता होगी, विखरी काली अलके कान्ति को वदने वाली 
होगी, सद्वस््र मे नवल तन कौ प्रभा फूटतौ है, उनका सम्पूरणं शरीर ही सचे मेँ टला होगा, शक्ति कौ 
पेटिका के समान उनके वृपभ-स्कंध एवं कलभ-कर होगे, राजाओं के समान सिर पर दिव्य मुकुट 
चमकता हेगा, सवर्ण कुण्डल कर्णो को शोभावित करते होगे, कम्बुकण्ठ मोती माला से युक्त दोगा, देवगुणं 
से यक्त अल्पायु मे अधिक तेजवान वे उसी प्रकार छिप नहीं सकते जिस प्रकार तारों के मध्य राका-कन्त 


नही छिप सकता ।* प्यारे कृष्ण के से त 
देती रूप का स्मरण का मलिनवदना हो वायुको विभिन्न 
आदेश देती दहै। 1 मलिनवदना होकर राधा वायु को 


"दपर" ध 
द्वापर" के कृष्ण का सौन्दर्य भावो तै ५ 
के प्रवाह मात्र कुन्जा ही उनके सहज रूप का 

भावात्मक अनुभव करती है ।४ ५ ह मेटिक न सका। मत्र कुजा ही उनके सहज रूप 


कान्त-शान्त है, निर्मल आकाश र मे उनकौ छटा अति ही निर्मल है, शशाङ्क की भोति मुख 
4 शरीर हे, शारदीय मे व्रजेश एेसे विमान बने हए हँ 
शरदऋतु कौ छटा साकार हो- रदीय निशा में व्रजेश एसे छ वबनेहृएदह 


“शशाङ्क सा आनन कान्त शान्त था 
निरभ्र आकाश समान देह थी। 
शत्रिशा में लसते ब्रज थे 
शरच्छटा के वर मूतं रूप से ॥9॥ ५ 


केश मे शिखि-पं सुसग्जित है, तित 
सुशोभित दै, एसे रूप मव री ॥ क त प्रभा के समान पीतपट लसित ठै, गले मे वनमाला 
बाले कृष पिकी के समन भव क ठनि धाम कने हए ह पुष को भात चिल हुए सुरभित देह 


प्रवाल सदृश सहासित ओष उ परती लिए हुए कामद वन गये दै नत्रा्बु मर भोलापन 


भारती के कृष्ण अनुपम सौन्दर्य वाले है, उनके छ से सौन्दर्य-सागर का बोध करा रहे दै ।* न 
शंख-ग्रीवा ओर जधलुली दृष्टि राधा के निए त ओष्ठ इनद्रजालिक है । सोँवले शरीर से कुछ बुक & 


अद्भत यौ तन कुछ हे ।* सारे संसार को रूप देने वाले कृष्ण दीं ५ 
- का संनदयं ससार कोरूप देने वाले कृ संचालन 
इस प्रकार हो रहा है- पत साद छिधाम वन जाता है । उनके विभिन अंगो कार 

ननि भवाइ, कंध वन्धनि ड 

॥ वन्धनि 

व यन 

रि वाजो जा किमि, 


भँ जोवन कौ रुधिर पसारे वति 
अलौकिक रास मे कृष्ण कते व. हवो का मधुपर्क, पृष्ठ-135 स्खल 
4%6-परिप्रवास, पृष्ठ 68-€ , ५ कररः हआ है ।5 सुर, मीरा, नन्ददास, 
पृष्ठ-11, 12, 50- : धर्मवीर ' द 48- पदसं संह रवी, 
संसार तुम्ही से ¢ ( भारती, पृष्ट- „~, ष्ठ सख्या-9 राजा चक्रधर सिंह, “ 
सार तमी से सारा" -राधाः जानकौ वल्लभ ग भ देता ऋतुओं को रंग व्रिभग तुम्हारा, है सूप्वनि 
^“ ९१.५5 


न मधुपर्क, पृष्ट-134 न 12513851 37, 
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आदि भक्त कवियों कौ परम्परा का अनुसरण करने वाला कृपालुदास जौ का एक काव्यगरनथ सन्‌ 1 र 
छमाहै,जो आधुनिक युग की विशेष कृति है। राधा स्वप्न म श्ामसु्द से मिलन करतौ हे जिसका न ~ 
एक अन्तरंग सखी से कर रही है, "हे सखी ! आज रात मे भने एक स्वप्न देखा द । वहं यह कितः प 
प्र यमुना के किनारे अकेली जा रही थी । जाते हए ही अत्यन्त सुन्दर श्याम रंग का अचानक क 
वालक देखा, जो पीताम्बर पहने हए था, कमर म कानी वोधे हए था एवं सिर पर वावी 
कामुकुट धारण किये हुए था। हाथ में मुरली एवं गले मे गुंजा कौ माला पहने हए ह 
करन बाली अत्यन्त मतवाली चाल से चल रहा था। उसके रतनारे 
परिपूर्णं थे। कटि भाग मे करधनी , परो मे पायल धारण किये हए देसे 
च करोड़ कामदेव संकुचित हो रहे हों 
, कृष्ण कौ चितवन, हैसने के ठंग ओर चलने कौ गति देखकर 
0 लाल कौ छवि का सोरस्यपूरणं वर्णन “सूरसागर" की भाति सर्वत्र 
धाकेरूपमें चित्रित है प्रसंगे इभा ही ह। उनके 
सम्पूर्ण आधुनिक कृष्ण कविता मे सौन्दर्य का अंकन (५ का जाती 
रुप कौ यह विशेषता है कि मुनि ओर देवगण भी मोहित हौ जे है न्थ मे रूप का लिप्त वर्णन 
० भारते, प अनूप शर्मा "करील" हरिओध ओर कृपालुदास ४ प्रकार प्रकृति के उपमानं 
पस्तुत किया गया है। शर्मा जी कौ रूपभावना कृष्ण के आंगिक ५५५ मोह संवरण नही कर पाती। 
का आधार लेती है, उसी प्रकार अलंकार के वर्णन मँ भ प्रकृति त पी महो गया है, अस्तु उनके 
" के कृष्ण का सोन्दर्योकन संयोग- वशात्‌ कुरर र याया है। फिर भौ कवि का 
पताम सौन्द् “वंकविलोकान" वंशीवादन आदि का उल्ल न्ह व शतक (साल एव 
वर्णन स्थ एवं जओपचास्कितापू नह कहा जा सकता । कविरल के शासत्ी) आदि म सौन्दरयकन कौ 
रलाकर), कृष्णान, द्वापर रम्बरस, कन्या, राा ( जानकी ४५ की कोटि-कोटि मणयो का 
भवृत्न सोरस्यपूर्णता का स्प तो नहीं करती किन्तु अपनी सूक्ष्मता (° मग की छवि ओर वंशीवादन पर 


, कजरारे ओर मदमाति नेत्र प्रेमरस से 
मुस्करा रहा हे जसे उसकी रूपमाधुरी 
सनकादिक भी विहल हे जते दै।* 
र्त्र दृष्टिगत है ।* की -करही कृष्ण 


चिकी कर देती ह। “कनुप्रिया" कौ राधातो मृगी की भोति कृष्ण 
योवर्‌ होती रहती है। | 
य नरह, सिंह कमर पर चरकी छवि-दर्शन से 


सौतियोरिषा छवि-राशि वनी है, जिसे देखकर पलके गिरती नीः ध्या हैजिसक तुलना म ४ 
तयो को "करक" सी होने लगती है। यह कीरति कौ कन्या ह। इसको छवि पर रति रानी कौ 
। इसको छवीली हि तो कृष्ण के हदयमें वृश्चिक -दंश सौ ए शक्रः -कुम्भषसी शोभावृद्धि कर रेट 
लज्जित हो जाती ह नेतरो को देखकर मौन करती ह दोनों कुच पूरण चन्द्रमा लज्जित हे, 

हो जाती है, नेत्रो को देखकर मीन पलायन मुख-छवि से पू 


जिसे राथा दै रहती दै । ह, “रूपजाल' है ।* 
~ के शरीर मे सदैव वयश्सन्धि विमान जा नखशिख तक सहन सुर ह" तात 
~ कोकिल-वाणी ओर गय की चल वार ही 180, 168, 55-वही, पद सं० 100, 


53. 54-वहा 

भ 55-156, प 
1610 : कृपालुदास (मिलन माधुरी) पृष्ठ £ सं* 166, 167, 159, 170; 
ऽ8 16201630, 164, 165, 56-वही, पृ०16, पद 


वही, = चः 
=-= “` 


57-वही, पृष्ठ-45, 


____ 


त यान दिलाती है ।* 
केश-जुडे म सुशोभित चूडामणि अन्धकार के उत्तुंग शिखर पर उदित बालचन्द्र का ध्यान दि 


ठै देखते ही मन_ मोदित हो जाताहै, ‹ 
राधारूप कौ लता हे, कमलवत शरीर के पल्लव के समान कर पद को देखते ही मन- मोहित चो 


अतसि-पुष्प के समान नासिका ओर जलज-पत्र के समान नेत्र, विम्बाफल कौ भोति ४ (न 
समान स्वच्छ दसन एवं मदनवाण के समान नेतर संकेत तथा गुलाव से गाल सुशोभित ही हे € पल्ी 
मका "करनणूलं" के पष्प के समान छविमान है, फूल के समान शरीर मे फूलो कौ ओटमे दो फल च 
लगे हं जिन देखकर कामोदीप्त होता है, मृणालत्नाल 
अपार शोभावान है, गूलर के पुष्प के समान कटि ४ 
ओर गले मे माला विराजमान है, चम्पा के समान 
वन गहै ।« रूपवान को आं 
अधिक सुन्दर लग रही है ।५ 


; कदली स्तम्भ की जंघावें 
ल कौ भति सुटार बाहु एवं कदली स्तम्भ की ह 
नारंगी सी एडी, प्रवाल सदृश पद-तल हे, हाथ मे परह 


इसीलिए भासतेन्दु जी राधा कौ देह-तुलना मे दीपशिखा को अमान्य कर रूपका 
है।९ ह युवतियों चे क ते र 

ह राधा जव सिनूर का तिलक लगाती है, तव युवतिों के "गरव परवत, ढह जते है, ज 
, रवि -शशि तेजवान हो जते है ।* प्यारी राधा का €, 


(५. तर है, नेत्रमीन, कर -पद्‌ पंकज ओर केश- 


9 ५ हए, विशाल त्र एवं चपल चितवन वाली राधा सहन सु 
1 0 - एवे चपल चितवन वात 

हएरै,पूलौ की पच, वाजूवन्द ची, मुद्रिका, कर्णपूल, मका, वेणी, क ह 
रूपम विराजमान ह जिनके प्रत्येक आभरण पुणा पहने 
॥ १ कशररंग कौ साड़ी सुशोभित है । हाथमे चृी प॑ 
चित्त कोततुरारहीरै । सिर मे सिन्दूर, मुख म पान अभिक छवि उत्यन क 
पर करोड़ चन्द्रमा तल प वेक" पसव राक हो जाते 


न ते ह ।°अटारी पर्‌ सोयी हुईराधाक शरी 
59- भारतेनदु ग्रन्थावली, पृष्ठ-51 (पद्‌ सं° 22) 60 
९2 वही, पृष्ठ 83-84, 63-वही । 


-वही प प सं. 
, पष्ठ 115 = हा, पृष्ठ-456, 61-वही, पृष्ठ-51 ५ 120, 
67- वही, पृष्ठ 440-441 (पद । 68-वहां | €5- वही, पृष्ठ 117, 66- वही, 1 


^ “ पष्ठ 477, 69-वही, पृष्ठ 292, 70-वही, प्ट 
न= 122 = = 


21)" 


री निद्रा मे है, उसके केश बिखरे ह, 
दति चन्रमा से मिलकर एक हो गवी है 1" रतयुपरान्त श्रमित राधा गहरी 1 क्षत विद्यमान हे, 
मुख पर पान की पीक फेल गई है, नेत्रो के अंजन भी अस्त-व्यस्त हँ, व मेँ 
मोतियो कौ माला टूट गई दे ।7२ में भी यथाक्रम रूप 
मष्वकालीर राधाकृष्ण के सौनदर्याकन की परम्परा शा कियाहे। जेसे कृष्ण 
विद्यमान है। प्रायः आधुनिक काल के अन्यान्य कवि ने त निल के व्रत-तपादि मे लीन राधा 
रपसागर हं वैसे राधा कौ रूप -छवि से भी संसार छविमान है। शशि-मुख सुशोभित है। आज नीलाकाश 
का रूपसौन्दर्यं द्िगुणित हो रहा है। राधा के अनूप रूपाकाश बिखर चुका है। आकाश मे ये तारागण 
दिक शोभित नहा ह, क्योकि राधा का केश-कलाप दिशाजो मे कलंक नहीं है वरन्‌ राधा-हदय मे कृष्ण 
नही है बल्कि राधा के भाल के पुलकित सितारे ह चा मकान से जन्य कीर्ति कुमारी के गाल 
(श्वाम) वसे हुए है, आकाश पोत वर्णं का नही हे, (७.५) येतोराधाके अतद्रितनेत्रौ कौ लकौ 
कौ पीत मलिनता हीह सम्पुटित कमल पर ओस के चान अवसर पर कृष्ण ओर राधा त । 
रल 1 मे सूर्यग्रहण प्रप्त होनेका 
१२ ञ्लकने वाले जल-बिन्दु ही है कुरुभूमि मे न देखकर देवकी को नई पुत्रवधू रं 
सगे-सम्बन्धियो का अनृप मिलन होता है। राधा के रूप को देखकर ८ रतनार नेत्र पर करोड रतिवदन 
अनूप मिल मुख की छवि तथा विशाल विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
आननद प्राप्त हुआ, वे कहती है चम्पकवर्णी मुख इसे छोडकर अन्य के साथ विवाह नत्र दीर्घ पुच्छल 
को न्योछवर किया जा सकता है । कन्दैया ने त आत्मतोष मिला। राधाके तर 
ताद ८4 देवकी कौ इस यक्त को सुनकर क बह रही है ।४ कामदेव के संकेत से नेत्र-धन 
प के समान है, जलां सुन्दरता अन्तर न इस प्रकार पग गई है कि कामधन उसी प्रकार उदीं जिस 
सव कु भूलकर राधा स्याम-रस में इ सभी गोपिर्या तथा हने पर सभी यथावत्‌ 
श्रीकृष्ण केरूप को लूटने लगौ । कृष्णागमन पर जाती ह । हरि के आसनासौन चकोरौ चारो दिशाओं मं 
भकार चन्रमा को देखकर समद्र कौ तर लित हो को देखकर ओर चको अब भी जीने 
तिपने-अपने आसन पर रते सुशोभित हई जैसे चन्धमा ्फुल्लित थे, किन्तु रधा का ए चन्रमा के 
विभाजित ह हो । सभी रमणियों के घूघटरहित मुख प्र घट वैसे ही "विदार" देते की ओर विकीर्ण 
नीलाम्बर से टका था। कृष्ण अपने हाथों से राधा शलोक कौ सुदता केन्र से न हूँ असमंजस 
= तीन क रूप 
0 के बादल को ।" राधा का मुख खुलते ही मै कहतौ ह, "जसे-जसे ध से भी अधिक सुन्दर 
8 1 लगी । एक गोपौ राधा के से रूप के विषय अधिक सुन्दर है किन्तु वाण। ऋतु मे सूर्य एवं रत्नम 
है। इस रूप वो किः नेत्रो से देख ? सबसे अधि सुन्दर है। शिशिर ऋतु नवनीत के समान 
६। ५. रूपकोकिः उससे भी अधिक सुद्द हे।* राधा नवनीत के स पतिन 
` भस अधिक सुन्दर है, किन्तु शान्ति की पुष्ट देह धवल पाषाण है। राधाकीौ ५ 
कोर समा कौ भति सुशोभित लो सहा है।"" राधा आकाश एवं शील का प ) प्म रग एने 
1, केमल के समान पवित्र है, वह शोभा का रहता है, श्याम ( 


< 
मन से घूम रहे है ।" 
सभिक श्याम ह वर्योकि सदैव श्याम केरूप का को देखकर मृग उदास म 
न अनूष शर्मा, पृष्ठ-१4, 


कलाल ~ 
- पृष्ठ-199, 
25-भारोन् 76-वही, पृष्ठ 51-52, 1१ 7, पृष्ठ-199,78-वही, पृ 
दु ग्रन्थावली, पृष्ठ 83-84, 76-वही, र. 


= ने भोति नेत्रो की धवलिमा 
त डोरे है, श्याम-यश को भांति नेत्रो को 
8, 77 
2१-वहो 19 


-वही, पृष्ठ 
29. पृष्ठ-195, 75-वही, पृष्ठ-195, 76 
पी, पष्ठ 200..201 


न र --------------- 
` 


भुवन मन-मोहिनी राधा के रूप्‌-वयक्तित्व का निर्धरिण कस्ते हए "मधुपर्कः 1 न निपुणता ४ 

कथनहै कि सीता की प्रिव प्रकृति, उर्मिला कौ सुन्दरता, श्रुतिकौर्ति के विश्वास, माण्डवी कौ स 

सावित्रौ कौ करति कलित कविता कौ वाणी ओर शकुन्तला कौ परीति से समग्र संयोगसेराधाका 2: 

हआ है।* राधा सुगंधयुक्त सुधा है जिससे कुल उजागर हो रहा हे । उसका शरीर दीप-शिखाकेसः वमी 

:है, किन्तु उसमे वह दाहिका शक्ति नहीं है जिससे वह दीपशिखा अपने प्रेमियों को विनष्ट करती र अं 
उसमे दीप-शिखा क प्रकाश गुण ही विद्यमान हे । उसके अंग-प्तयंग इतने सुन्दर एवं सजीले हक हेताहै 
के उपमान लज्जित हो जते है-शारदीय कमल रक्ताभा से युक्त चरण को देखकर मनःताप से ग्रस्त दोता € 


एेडियों का स्पशं कर पवन उल्लसित होता ह, सुगठित जवे कनक -कदली को संँवारती है, न 
कौ देखकर गिरा मान करती है, सदर -सुषर तम्ब एसे सुन्दर है जैसे किसी कवि का काव्य न 
नई शोभा से यक्त नाभि रस एवं बश का संचार कर रही है।° हदय रूपी सरोवर मे दो अनहोने क 
खिले है, वास्तव मे ये यौवन-घन केसलोने 


कलादयो के 
निर्माण व्रह्म ने बडे मनोवोग से विधिपूर्वक किया है, सुद्र कलाई 


ही निर्मल चदनी चमकने लगती है। कानों पर सम्पूर्ण सनोये 

कौ सुरता निवास कतीह । चंचल १ , कजररे थी नत्रसंसार न कौ िर्गलत संज ह 
जन, मृग, मीन आदि राधा केने के ऋषौ है, वे एक क्षण के लिए भौ उत्रण नहीं हो पते। कुटि 
प्रलम्ब भह पर कामदेव के धतुषकौ शोभा क्षीण हो जाती है । अति ही देदीप्यमान ललाट से घर 
१ (५५५ [ य मे उच्चरित होता है । सेवार क समान केश-जाल उल्ल 

करतार र के अपने हाथो से मृटु मखतूल को का त 

॥ क्ल के कोष के समान प्रतीत हो हे है ।* सम्पूर्ण छ 
मुखमण्डल पो रे कान्त 
शोभदव  प | तोका मनक भह पतग कान व 
लोक 


लगती अ चक्ष है जिस 

सग लोक भी ह सखियो ६। इस कुमारी का सौन्दर्य वयः सापक्ष 

इन्दिरा सी, रतिरानी सी, 1 नन सवसरे अधिक सुन्दरी है। राधा गौरी सी, गिरी त 
पद्मासना पद्दिनी देर 


ही है।* पद्मगंधा राधा का रूप करील के ही 
५ पदोल्लासिनी, पदमगंधा पद्यानना पदमा पद्मलोचना । 
गा पानद, पदममना राधा पदा हृदया प्रतिष्ठिता ॥ 


पद्मबनी पदयाम्बरा 


€ 
तृतीय सर्ग ॥ पृ 
तभी तो जल मे बहते र -मधुपर्क, तृतीय नन्दन की 
प्राण-प्यारी राधाकी छवि कोड जात मे कषण को राधा कौ गंध-प्रतीति होती है ।* त म लवि 
लयो जाता है, 


भ्रमर = जति 2 
रति ओर मदन दोना आकर्षित हो जत है। आ! ९, कमल संकुचित हो जाता है, विदुम ल भी 


र सिहाना, इनद्रका" भकुवा" जाना, 
80- अवस्थी “करील, पृ० 7 (पद्‌ क्क, ा-नहो वृर न्व 
प०8 (पद सं० 34), र | 


-स मानस का छि जाना कोति कुमारी की 
के सम्मुख आभूषणं का मुरञ्चाना, समुद्र का उफान खाना, ठस ध) केरूपमें “करील 
सुगति का ही परिणाम है। नखशिख परम्परा के अत पसार देती है। वेणी का नितम्बं तक 
ने किया टै। काजल से काले केशों को संबारकर हंसगामिनी राधा देती है, भाल कौ लिपि पर ब्रह्मा भी 
लट्कना देखकर नाग कौ नागिन अपनी गति ओर मति क है जिनकी सेवा रति करती 
स # तेज लक ४ सुररानी 
गवे कते है, एसे भाल से त्याग, तप, तेज ञ्ललक रहा है । लज्जित हो जाती है। शारदा, रति, सुरः 
सतीह देखकर कविता कौ वाक्‌-वक्रता न या हो जाता ै।५ अंजन 
आदि विशेष रूप से व्यधित होती हे, कामदेव के कुसुमायुध क वया की समता करते ह जिनमे 
लगे हए, दूध से प्क्षालित सिन्धु माधुरी के समान राधा के नेत्र हरिणी सुयोग है, येनेतर हरिगान के निधान 
अमृत भया हुमा है, इन नेत्रं मे 3 कुल-मर्यादा एवं विश्वास शि तथा अपने वंश की 
है।* नासिका तो शुकसारिकाओं की विलासिता, सम्मुटित चना एवं कविताओं कौ हलासिका 
है, उसकी रूप रचना, ठलान एवं उभाद्‌ आदि रतिं लगते है एवं दस ज्योति क्षरफेन को 
है अधरामृत का प्रसाद पाकर व्रज-वालों के को का ओज मुरा जाता है, 9 
वे ~ ~~ ~> सुन्दर कमटः गालो को माता- 
» कपोलं के रंग को देखकर सुन्द व गालो को देखकर 
नष्टहो ८ लगते है, सहज , प्रकाशित गाः 
वृद्ध नेत्रं मे जलकण छा जाता है।* जाती 
चिक के दर्शन से जनमानस कौ 1 ५ 
तेह जति हं नोर -गुमान- 
र जगत क नेत्र शीतल हो जिह एव पुण्य केतु फहराने येह । कम्बु-कण्ठ कौ शोभा 
भान प्रन हो जति है, रूप सम्पदा के पु उत पर कवित बनकर छाग के के करे व्ोकि 
कर्‌ ही नहीं सकता क्योकि पद आर्‌ आ न का वर्णन कौन करे, कह तक = है।*राधिकाके 
पर यशस्विनी राधा सकुचा जाती है, एसे सुघर आदि म किसकी मति सफल समृद्ध पयोधर ह, वे 
मी वि का वर्णन करने म वयास, शुक, नारद आ यौवन के अवतार, पष्ट, पृथलु यंय 
अनत उरोज लोकलाभ हितकारौ हये कंचनकलर, धतं वालेषए 
दर स्वरूप सम्पदा के सुर प्रतिमान ५९. स ० 
प्रदान करने वाले है । राधा के उर-मन्दिर मे शिव काप्रमाणदै, बिके ५ नि 
।, भुजदण्डो मे स्नेह का सशक्त रक्त एवं सतीत्व ह, सु्दर अंगुलियों एवं नखा 
# कलायो तो नारियों कौ स्रोत ह, + ~न 
र र कलाव तो नारि को शक्तिके नी छदो उपवूल ई, मानो व 
पर हो जाता है” दोनों जघन मानो गंगा नर्द किया है, वास्तव म रधा जाई हलसानेलगतौ दै, 
पृष्ट कला से ब्रन हेम खम्भ का निर्माण किया के यौवन कौ वंशी बजाने लगते हं । 
भावने है।» एंड की पवित्र गोराई पर जीवन हारक से वंशी 
1 विलास है ।१ एडो कौ पवित्र तोति ह, मुकुन्द हर्षति = ~~~ 
रणो के प्रकाश को देखकर पाप का शमन होता ट, 


वे प्रकटहो 
ओर माया के अनुराग भाव ए 
र हयो जाते ह, पाप दूर हो जाते क ह 
लगते ह ।* मुख कौ सुषमा का वणन 


पकं ॥ १ 7),92 
~ संख्या-10) , 88 1 = 
¢. त 98-वही, पृष्ठ-114 
= 9, 29), 
%- वहीं पृष्ठ-111 (पद्‌-21), 94-वही, ना । 4 24 । 
= हो, पृष्ठ-112, 113 (पद्‌-26, 27), 
(पद-30 


< ˆ 32), 100 _ -------¬ 


रथा के सोदर्य का इतना अधिक प्रभाव है कि कभी-कभी तो सुधाकर के समान मंजुल मुख के ध्यान 
करने से ही कृष्ण का मनरूपौ जहाज डगमगाकर डूबने लगता हे ।"' र 
राधा कौ गोराईमे कृष्ण को वमुना धार लहराती सी प्रतीत दती है , राधा की निकाई को जुहाई भी 
नही पाती । ५ अवस्था वृद्धि के अनुसार राधा के अंगों मे चापल्य एवं युवावस्था के प्रतिनिधि व्यापा 
हतवा उभूत हेन लगते ह, अधरौ पर सेन जृह कौ लालिमा आ जाती ह। आंखें से आंखो का चुरा 
सकुचाना, सिमटना, बिद्ञकना, अंगिवा मे अंग को छिपाना, भोलापन छोडकर दूसरों को अपने साथ 
ग, जलसाक ओगलिवो को चरकाना आदि मुग्धावस्था के व्यापार प्रारम्भ हो गवे हं ।५५ क 
= लेना ^ अगो को तोडा (वुमाना), ग्रीवा को मोड़ना, जँ भाई लेना, अलसाना, क | 
स न पस्कराना तथा गुमान मे विना हंसकर वोले ही चले जा 
जगते भो लगौ ह ननो 8 ७.५५ सेकनकभी ल्जित हो रहा है, राधा अव मनम की को ओः 
पृख-उविसे चना को ५ से अमृत कौ वृष्टि करने लगी है, चाल मे सीह जव 
सेशीदमेकुरउभार आने लगा सवाद बही ह, नना ५ 4 मथ 6८ कर 
रका सुधित पुव र्य!» अव त राधा पूरणं वगुवती हो गई है, वयः सध उत्तण 
प्रउस मधुपुज कौ ओ र्जयुक्त हो गई । र्ताभा से युक्त नत्र काम-ध्वज से धिरकते टै, ऋतु मु ओः 
तुल ज ह। रति तोनेवरो कौ कोर ही देखकर छिप जाती ह 
कामवधू संग तलै ९१२ति इयूटी हे ओर राधा अनूठी हे 
वह १९.२४ क # "हरति जूली, हैराधा अनूठी । -राधा ; गुप्त (पद-10) 
पररा निर्वह मात्र ४ गोपीजनवत्लभ के रूपे कृष्ण ओर उनकी कान्ता राधा का 
1 ह मा | अवतरण काण्ड के अतिरिक्त कुरकत्र सर्व ्रदण के ग है 
का पुनः उपस्थित होता है किन्तु किना ही 
1 
प्रै। प्रिप्वाह" के ५ कवि नरह करना चाहता, अस्तु “कृ अक्त 
पराकाष्ठा है व त के आदिमे राधा केरूप का जो चित्र ॐ 1 
कलो से यकत रथा रमणिवो से सर्वश्रेष्ठ है। रधा ग व, 
यक्त है, स्वर्णिम. एव मृगनैनी राथा मधुरताकी स कौ अमूल्य मणि कसु नत्र मी 
लोकन कमलो कौ भति सु नव 
दि करने वाली है । घुँराली, लम्बी ओं मे दत। 
से आदि, भव से ओत-प्रोतराधा भरू भंगिमा की लाभ 
^ 7 े। सरोज के समान पग एवं ओष्ट व 
कामांगना को भी मोहने वाली है। १ \ 


8, 
अगा वही, पद 7, 106- पि किशोरीलत ------ 104“ 
धा ।-कृष्णायन ॥ 06-वही, षद व ल गुप्त, पद >. {05 वर, पद-5, स्वि 


, पृ ५ न ० 
श्र ५ 108-ग्िप्रवास 107-यह ्ैलोक्य-सुनदरो याथा. चरित अचिन्त्य 


जंगली लतरों के पके फलों को तोड़कर, मसलकर उनकौ लाली से राधा के ५ 

लगाते है, लज्जा एवं संकोच से निश्चल राधा अपने बुनो म मुख छिपाकर्‌ ठ जाता € च 

उन्ही महावरो को अपलक नेत्र से देखकर चूम लेती ह!“ चंचल विचम्बित ध क एक सुगंध 

तवग, चम्पक वर्णी देह कृष्ण के लिए चरम साश्ात्कार के लिए पगडंडिवो मात्र ह। 

ह, आकार, वर्ण, रूप से परे है । स्वयं राधा के ही शब्दो मै- 
ममाच्रएकसुगंधर्हू ति 
आधी रात महकने वाले इन रजनीगंधा के फलों 
की प्रगाट्, मधुरगंध- 
आकारहीन वर्णहीन, रूपहीन, .."*** =. २ ड म अपनी चंचल आंखो कौ 
राधा बहुत ही भोली है, उसके नत्र इतने चंचल ह कि पानी भरे हए घड ` दल दती ह। ० धर्मवीर 

बा देखकर उन कुलेल करती चटुल मछलियो क ०४ | र 

भारती सोदर्य को उपभोग्य मानते द, कृष्ण की चन्दन वो प डालने का आदेश देते हं । राधा को 

वड़-वडे गुलाव टीसते रहते ह \* कृष्ण राधा को मस्तक पर पर डाल 

वधू कौ भोति मर्यादित, रसमय एवं पवित्र रखना चाहते हं । 


रास-सोन्दर्य ॥ की भति जव रंगभूमि मे “रास” 
„ , माता-पिता की प्यारी राधा अपने दल-बल सहित रसरग ५ र सोदयं के विभि स्वरूपो का 
खि रू इनक" कर पदार्पम करत ह, तव उक अ वाली, भाव भक्ति कौ रक्षा करने 
उ्द्षारन होता हे । बह पुण्यपरीति वाली, रीति - नीति पर विश्वास कह रति कुमारी ह "५ त्य मे 
बाली, प्रबला-सी ,परेम-कला एवं चंचला के समान सुरी रधा वासं रस से सरावोर एडो पर रति 
रधा के सुन्दर चरणो की गति पर चपला की भी गति मु व राधा अपनी जोडी के 
पती आनन्दित हो उठती ह, गिस्नि के समान गोरी एलं इन्व के सन सुदता जैसी, कवि वन्दित 
साथ गिरा कौ भति छम ने लगती हँ ।"" व्रज बरसा = = सी, माता ओर पिता कौ 

राकौ भति छम-छम नृत्य करने लग द॑ कविताई जेसी, 


ई चतुराई एवं लहराती 
लोक -सम्पदा की निकाई जैसी, फहराती हई चत्राई 1 लहराती हः 
८/1 
स्चिर सुन्दरता जैसी राधा रंगभूमि पर धिरक रही ह। भुजाओं को ुमाकर जन 
कटि को लचकाकर, कण्ठ को भरवरीकटाकः, पर सवर्ग एवं वे 
व ४ 9 धाके 
अको मखतूल की जरौ की एसी सारी फहराने लगती हे जिसप सिसकारी भी नही (५ 
भ पर बल पुने से एव पिद्रियो की मरोड़ पर मनोज कौ सुर अतुभूति ररूप का ब्र ज ल खूप 
इस रास- नृत्य को देखकर एसा प्रतीत होता है कि मानो संसार सु भवानी तथा समस्त देवता बाल 
मो प्रस ह 1१ - को देखकर होगे ओर सभौ अमर नर हौ 
५ ट मनुष्य 
नी काकवत वा य 113-वही, पृष्ठ- 3" 


व राा नाच ह! व 
व न्योखछावर होते ह। 


होगे राधिका की इस भवभय हारी गति भ 

+, रत्तिरानी का पतिदाह दुःख विस्मृत हो गवा, 
110- 
114- 
109), 1 18 


त, पृष्ट 
12-वही, पृ सव 
तः व 417-वही, पृष्ठ-140 [= र 
ना ब 112) 120-वही, पृष्ट-141 ( 
(ष 0 


कनुभ्रिया, धर्मवीर भारती, पृष्ठ-26, 1 शि 

पृष्ठ-32, 115-वही, पृष्ठ-33, ४ 

3 (षद 111), 119-वही, 
127 


"ववा 


151 > य 3 व) 

१ ज्कावस, जानु तक प्रलम्बित भुजाओं से, कठिन उरोजों के पृथुल ओज से राधा 

१ र ध का उपहास कर रही हे।"*> राधिका की एेसी रसीली मूर्ति देखकर 

प्रवड्मान हो जाते है, नन्द-नन्दन भी प्रसन्न हो जते है, गोपी-गो गी काध्यान 

५ ४ § ४ , गोपी - गोप भवानी का ध्यान 
करते हुए सुख से विह्ल हो जाते है | [र 


है,अं प्रतीति" शोभा 
पाती है, अंगराज गि धाय व ति" शोभा 
परति ह, अगराज सदृश सुगंध से वायु भी मचलने लगा। पद्मराग शरीर वाली सुन्दर राधा फेसौ प्रतीत होती 
२ राधा-रूपमे विद्यमान हो। कला यौवन के यश से जसे वशस्विनी 
वारुणी कौ मदमस्ती भरे हुए वी सशोभित हो रही दै 
भक्त कवि कृपालु 1 हए राधा भी सुशोभित हो रही हे" 
णं क राधा के चरणों पर न्वोछावर होते रहते हं। वे कहते ह कि “किशोरी जी! 
आम के नये प्ते इनद्रवधूटौ 1 भौ फौके पड्‌ जाते है, चरणो कौ लालिमा कौ उपमा 
< 5.2 समता नहीं कर पाते = स्वर्णिम 
अ व तथा उसके ऊपर भी मोतियँ र पाते। राधा के सिर पर स्वर्णिम मुकुट एव 
] वस्त्र है ओर जो स्वयं गौरे र व 
स र जो स्वयं गौरे रग कौ है। जिनके कान भे मके म रहे ह तथा अत्यन्त ही सुन्दर रीति 


हो रहा है एवं जो मुस्कराती ई लज्जित कर रही हँ, जिनको नासिका मे सदर मुक्तहल शोभित 
सो को भी लज्जित करने वाली अत्यन्त न को मोहित कर लेती है, जिनके पैर मे पायल दै तथा जिनकी चाल 
< लो सगथ ई पैरतक है। कृपालु देसी राधा कै चरणों म लिपटना चाहत 
उपमान ह, अधरो को कुंदरू का फल क्या हौ सुन्दर वेणी है? किशोरी जी के सभी अंग प्रकृति 4५ 
समञ्चकर मोरो के समुदाय खानेन मानकर तोतो ने चच मारने के लिए घेर लिया है, वेणी को 


पड़ गये है| 1 


चरणो को अपने र को लालिमा का र ति, मोर एवं हिः 
गयेहै। प सिर पर रतो ह, अतएव ल र्टस्य चह है कि पार्वती, लक्ष्मी एवं ब्रह्माणी 


सूरकी भति कृपालुदास > 
भारोनु तुदासनेरा। रूपो 
शरम भारो, करील, हरिभौष 0 रूपो का विभिन प्रसंगो मे अंकल किया है । पं अग 
छवि वरणर्भेपगी टैउसी क गुप्त तथा कृपालुदास की सौन्दर्यभावना जि 
राके विभित्रअंगोके चित्रणमें भी रमी दै। र 
की प्रेयसी ही माना गयादै जो कुमाय ^ 
हे, भारतेन्दु ज कौ राधा सिन्द 
अनूप शर्मा रत 
~^ ॥ किशोरीलाल सान्दर्याकन मे अ ॥ 
उपादानों - यदि मानसिकता अधिकटहैतो ० 
म उपादानं का चयन भौ मांसलता का सिकता अधिक हंत 
11 सेकियागयादे 
ट। 
वही, पृष्ठ- 142 (षद्‌ 


121 मपर, पृष्ठ 
„ ‹ ८141 (पद-113 

124-वही, पृष्ठ 47 (द-7) 1 ),122- 

(पद-181) „125- 


` न्क 


104)" 
114), 123- वही, पृष्ठ-138 (पद 9 


शुदा, पृ० 188 (द 177), 126-वही, पृ 191 


म क ~ 


124 . 
॥ 


व 


(ङ) राधा-कृष्ण का प्रणय-भोग 
(छयोग एव विप्रलम्भ की अवस्था्ओं मे) 


शृगार का शास्त्रीय रूप 
+ „.. आचार्य भरत मुनि ने रस को चर्व्यमाण बताया है, उनके अनुसार रस कौ निष्पत्ति इस प्रकार होती 
स (वभावानुभाव व्यभिचारिसंयोद्रसनिप्पत्तिः" अर्थात्‌ विभावादि के संयोग से जाग्रत स्थायीभाव चव्वमाण 
सके रूपं परिणित ठो जाता है। भानुदत्त ने इसे ओर स्पष्ट करे का प्रयास किया है."भाव 
वभातुभावव्यभिचारिभावर्मनो विश्रामो यत्क्रियते स वा रसः" अर्थात्‌ स्थावी-भाव, विभाव, अनुभाव तथा 
व्यभिचारोभाव के संयोग से जलँ मन को विश्राम मिले वहीं रसनिष्पत्त होती ह । आचार्य विश्वनाथ ने कहा 
९कि कामदेव के उद्‌भेद ( अंकुरि हने) को शग कहते ह ओर इस भेद कौ उतत का काएण शगार 
प्रकार है।' वच के जव सग निकल आता है तव यह माना जाता है कि वह युवक हौ गया ह इसी 
क युवक -युवतियो की वहिरिन्दरियो य नवीन प्रोढता के चिहों का प्रकाशनं हता ह, तभी स 
पूत स्थिति मे कामदेव के मूल व्यापार का श्रीगणेश माना जाता है । कामसूत के रचयिता वात्स्यायन ने 
आत्मा से मुक्त मन के द्वारा कर्ण, त्वचा, नत्र, जहा एवं प्राण कौ पंचन्रयो स 9५: को ६. 
1 इसी रति-रमण कौ विभिन्न स्थिति ण ५ 
कह नन्द को कहते ह जो विभाव, अनुभाव तथा 1 हो 
अ से सम्पूर्ण वन गयाहो 6. अगणित चेष्टाये तथा व्यापार सन्निहित 
सहतेहं अह भ ॥ रो अवस्थाओं नायक ओर कद्र जो विभाजन किया गया हि ओरबादके 
विद्वां जस्तु संभोग के असंख्य भेद ह । फिर भी आच जौ तिमि) आदि े जिस षट 
किया आचायं विश्वनाथ ( साहित्य दर्पण) तथारूप ( च) 3 वासन ( सम्ूर्), 
द, वह इस प्रकार है- 1-पूर्वानुरागानन्तर (संक्षिप्त), 2 -माना्तर ८ * 
(समृद्ध) 
थिन केदो विभाजन अधिक प्रचलित 


हेतुक द 
गमस हे हतुक तथा शाप ठेतुक । ड? व 
कारण चना पसनद किया है ।* उनके अनुसार रास 
का वो का अन्तर्धान हो जाना ओर युवति का 
चार्‌ चेद हरण हे । विश्वनाथ के साहित्य दर्पण मे पूर्वानुराग, मान,  _ ` श्रवण 
अयि" बताये गये है । मिलने के पूर्व हदय में प्रत्यक्ष दशन्‌, 1 के अन्तगं 
का जस अनुराग कौ उत्पत्ति होती है, उसे पूर्वराग कहते £ । 

र्शाओं शा उल्लेख किया हवे इल प्रकार ््जन् किया है, वे इस प्रकार टै 
रस, शरंगार इष्यते ॥ -साहित्य 
समपर्ण रतिभावो वा शृगारः + 


4 करुणानन्तर्‌ 


रमाशंकर ं भेद गवहितुक 
॥ रीने इस वर्गीकरण के साथ छन 4; 
ता कष मे राधा तथा गोपांगनाः के गर्वके 


भरोना-कलपना "गर्हित" वियोग 

प्रवास एवं करुण नाम से विप्रलम्भ के 
वण दर्शन तथा स्वप दशन के 
ति आचार्यो ने जिन दस 


दर्पण 3/183, 2-कामसूत्र 
(रस तरंगिणी, षष्ठ तरंग), 


ग हि 
2/11. ¬> मन्मथोदभेदस्तदागमन हैतुकः । 


12 3-“यूनो भ + परिमू्ण वनन 
-सूर दा" : परस्परं परिपूर्णः प्रमोदः सम्यक्‌ 
¶सूरका. ^ रस्परं परिपूर्ण 


० न पृष्ठ-96 _ 
129 = 


अभिलाषा, चिन्तन, स्मृति, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद , व्याधि, जडता तथा मरण । 
हन राधाकृष्ण के प्रणय-भोग का विवेचन संभोग एवं विप्रलम्भ की दो पृथक्‌ पृथक्‌ अवस्थाओं रम 
५ ल धा कृष्ण के पारस्परिक प्रथम दर्शन से प्रमंकुरण का स्वरूप दिखाया 
निनि 2 काक्रमहे ओर वाद मे संयोग की, आलोच्य काव्यो म प्रात 
(0 9 या त । भले ही उक्त चित्र संयोगावस्था कौ पूर्वं भूमिका हों किन 
अन्तयत रखना अनुचित मानकर मन पृथक्‌ से इन चित्रो को ‹ '्रमांकुरण एवं परेम 


के अन्तर्गत संजोया है 3 
ह। कारण वह है कि प्रथम दर्शन से ही दोनो के हदय मे जिस अनुरग 
जाग्रति हुई है उसके उपलालन दशनसरही दोनों के हदय में परस्पर जिस अनुराः 


नहीं आये जजँ राधाकृष्ण के 


तड्पन को अवसर ही नहीं = | * 
र ही नही मिला। खरिक-गमन, हन तथा एक-दूसरे के घर से आवागमन आदि , 


वियुक्त हनम विघ्न उपस्थित करते थे इसका यह तात्र न्ह दै कि 


कर दिया गया हिदौ कविता ये 7 नई दृष्टयो एवं 

कियागया ( ५ 1 ई ीरिकाण उस शास्त्रीय दृष्टि से राधा- कृष्ण का शंगार-वर्णन नह 
परान कना था, विलासिता के कौचड्‌ से कालीन कवियों ने किया है । ययँ तो राधाकृष्ण को नया 
ा। अस्तु शृगार के विविध अगो एं रर आदर्श मानव एवं आदर्श परेम का चित्र सतत क 
कि मध्यकालीन कविर्यो न एव काम -दशाओं का वैसा क्रमागत चित्र नही सुलभहोसकाटं 
राधा-कृष्य के प्रणय. भोग न किया था। इसीलिए हमने कवि-उद्देश्य को ध्यान मेँ रखक( 
पिप्रलम्भके शृगारके नपने से मापने का प्रयास कम किया है। आगे सं 
द वर्णन कियाजारहा हे। 


राधाकृष्ण के प्रणय स 


§ प्रेम कौ „ __ चतर 
न सूर के आधार पर जागरण का चित्रण जिन कवियों ने किया है, उन्क ध 
ध तर ५५ ~ 
ओरकिसीने १४ प्र मिलते है, किसी के राधा- कृष्णस्वपनम एक 
सवभविक एं हा एलं शीता मे हा ह योनौ को एक दर का दरशन क ही 
हेत रहता है नसम भूमिका 8 
प च्ाहेषिसे दनो का हई े। धा-कृष्ण के प्रेम का उपलालन शौशवावस्था 
यज्‌ वनद परस्प ॥ 
जव अंक म अवोध शिशु प्य के कारण तिके बन्धन म निवड 
राधा भी नन्द शुध . । उनका परिवार भी प्रीति के बन्धन मे योधी 
व चित्त गृहं मे उका समादर होता रहा है ओर 
-चित्तथीः 1 तथापि धीरे-धीरे वयः 8 ॥“ यद्यपि राधा पहले से ही कृष्ण वता 


3-प्रियप्रवास, पृष्ट-4, पद सं.10 6-वही न 
= " पृष्ट-4, पद १२. १ 12, 7-वही पुसं 
ख) = ` 4 9 | 


प्रीति से अव दोनों खेलने भी ले हँ, कभी नन्द-गृह ओर कभी वृषभानु -गृह 
गुंजरित होता रहता है ।° वह वाल-सनेह युगल-वय के साथ नृता गवा <॥२्‌ यही 
म प्रणय का रूप धारण करता है। कुमारी राधा की हदय-भूमि मेँ प्रेम-लता इतनी अधिक 

वलवती हो गई कि शयन भोजन के समय ही नही वल्क प्रतिक्षण वह कृष्ण कौ छवि देखकर छविः-मतत 

रहने लगी ।'० "कृष्णायन'' मे यह प्रसंग वड श्लाघ्य ढंग से वर्णित है, हदय स्वाभाविकता से मोहित हो 

जाता हे- ¢ 

“एक दिवस खेलत ब्रन खोरी, देखी श्याम राधिका भौरी , "ननन 

जनु कचु क्षीर सिन्धु सुधि आई, ओचक मोहित भये कनदाई ।' - कृष्णान ए = 

यँ पहले कृष्ण ही राधा-रूप पर मोहित होकर अपनी ^सुध-वुध ध वो 

श-सिनधु का स्मरण हो आता है । य क्षीरसिन्धु की वात कहकर कवि ने राधा ५ त 
है। श्याम ने राधा से कई प्रश्न किये-“पूछत श्याम-काह तव नामा ? कोतव ४ 

५ ", “पष्िले कबहुँ न परी लखायी, आजु क व्रज खेलन आयी ।" कृष्ण के (31 

स्परदेने के साथ ही साथ राधा उनके ऊपर चोरी का दोषारोपण भीकरती 1 1 

पस हो दै, जो यँ से अधिकः दुर भी नहीं है। सार संसार ही त, व न री 

को पट चर कहि जग पहिचाना कृष्ण “कौेड काह त्र प र कृष्ण राधा को सन्ध्या मुहूर्त 

पर्क्य क सुपमा- सिन्धु लने -उतरने लगती ै। सवित लन "राधा भो "अहो" कहकर 

खर्कि पर आने का निमन्त्रण श दे देते हं -“आयेड साच खरिक सग करती है।' 

सवीकाो्ति प्रकर करती है ओर वियोग -वहल होकर भवन कौ (४ सभि 
अव राधाको किसी-न-किसी व्याज से कृष्ण से ८ न 

1 € । खरिक जाने का बहाना बनाकर राधा अपन ५५५६ + 

'साज्ञ भडु दोहनी दे मैया, खरिक जाय दुद निज भवा 


त हदय में स्थान 


ञे माता के निषेध करने पर भी वह खरिक पहु जातीं = व ममोरसि 
जाती है । खरिक पर इधर-उधर डोलती हुई कृष्ण को अ बोन 
अक हए कृष्ण, नन्द के साथ आति हए दिखाई च. 
` $ उत्तरदायित्व राधा को दे दिवा- , 
तुम वृषभानु कुमारिका, खेलह॒ संग कनहाय , गायो 
विलोकत बाल मम, मारहि जनि कोड गाय । देतह जव तक वे का 


राधाकोनन्द गलबँही देकर राधा 
कग पराको नन्द तव तक कृष्ण के साथ खेलने का कृष्णके समीप व नेली 


कहती नकर नि मनचाहा अवसर मिल गया । नदरी ४ 
ह~ लं। राधा को मनचाहा „ति नैदरायी ।"" नववय त त 


५५ 


सपि 1 
अब छोड नहिं क्षणहु कन्हाई, सौं नई साडी, नवकुज, 
राधाका ध क्षणहु पट, नई साडी, 
धाका नवल अगाध स्नेह उमड़ पड़ा। नवल ~ ~ क वातावरण से राधा-माधव 
पत मानक 16, 10-वही,पृष्ठ-4/17, 11 -कृष्णायन, 


8. ज 
रं -4, पद स 
५ पृष्ठ-4, पद सं०-13, 14, 9-वही, पृष्ठ 4" 


2 ह, प, वरी प पृष्ठ-30 मी श 13-वही, पृष्ठ-30 _  ------------ 
नि श 


केहदयमें नवल अभिलाषा म हुआ। गौ-गणना समाप्त कर नन्द “राधा माधव" कंह-कहकर 
1 ह भीजी पर कृष्ण, नन्द्‌ से कहते हे-“वाद्र धिरि आवा, इन मोहिं लै यहि कुज 
आत है, राधा-रूप को देखकर यशोदा ध कष्य सुनकर राधा का मन रञ्च गवा। तीन साथदीवः 
ननौ यशोदा मोहित हो जाती हं । गे भाल पर एक विन्दु बनाकर नया लीला 
कहकर राधा कौ आन्तरिक ९। अन्य विभिन प्रकार कौ खाद्-सामग्र देकर यशोदा “ खेलह्‌ हरि संगं 
(८ ) आन्तरिक अभिलाषा को द्विगुणित उ्म॑गायित कर देती ह~ 
इस व १, सजल घोर घनमांहि।" -कृष्णायन, पृष्ठ-31 . 
भत का अस्फुट-नेह पलने लगता ह । कृप्ण का साहचर्य प्राप्त करने के लिए 
वनाती है- ह बहाना कितनी चतगई से भग है, वडा स्वव छोडकर टकर कृष्ण के पास आकर वाप 


"कवही ह रा ति २ 
स नहे हरि धा" को इस उक्ति का स्मरण अनायास ही आ जाता है- 
के उद्देश्य से 
कृष्ण को देखती ह राधा अव नन्द के घर्‌ आनि जान लमौ है दही मथती हई राधा 1 
नन्दनौ , तव उसके चित्त नै आने-जाने लगी हे, दही मथती हई 
प्र नन्दरानी का आगमन म उचाट पड़ जाता त 


~ आगमन होता है = 
पागल ति । राधा = 
गल हो गई ह? मथानी कलँ है ॐ के चित्त की चंचलता प कु वुरा-भला भी कहती ह 


1 -मार कहँ हे 2""" = > 
हई टै। खीक्ञकर लँ है?" राधा के इस व्यापार से पूर्वतरा 
प्रशन के उत्तरे कती [्ञकर्‌ राधा मथानी पे ध ४ र 
^ उत्तरं राधा कहती है थानौ फेककर कृष्ण के पास 


संग 
गणा कौ इस क्ति , महरि मथानी देति 
शस क्ति पर यशोदा मा > ५१ 
. मारे दौडी ह ओ देति गहाई पि क ] 
देखकर्‌ अपने हए खरिक गोल आर राधा भीति प्रदर्शन करती हुई भाग जाती ह ४) 
„ १९ कृष्ण अपन हाथ से गाय र» गादाहन-दर्शन के बहाने चल जते च । पिक यर्‌ नन्दवाना 
बोल पड़ती है गाय दुहे का प्रस्ताव कर बहाने चले जाते दै । खरिक पर ^ धा 
॥ कुवरि “भ ह, नन्द के द्वारा कु निर्देश देने के 
"कहत रिह कुछ निदं 
लगा 


गायो वषड को थन से सिखावह ~ 
गायो का रंभाना ना दिवा ओर ५ रीति दुदिथेनु वतव!" शिकः 
दृष्टि राधा पर पड ट, सस्नेह हरि दूष कृष्ण के घुटनों पर स्थिर क्रिया । गोपाल कौ कृ 
देख- य जाती है ओर तोर धार दोहनी को बजाते हए दुहने ले। सहा ध 
वतु-थनपरहै ओरनेतर प्रिया-तन रहे हँ ओर उधर सम न कौ निश्चित प्रक्रिया से हट जाता हे । रा ह ह 
वव ज तन पर। चूक से सहज क्रिया रूप मे दुग्ध धार भी निकाल रहं क क्षी 
कायन, ृष्ठ-30 इग धार चनदरान पर विखर जाती है । राधा 


19 
॥ 


दुग्ध विन्दु युक्त चनद्रानन एेसा प्रतीत हुआ मानो कलंक कोधोकर चन्रमा सुशोभित होरहाहो 
आधा दूध भले गिर गया, इसकी चिन्ता हीं ह । चिन्ता तो माता के नाराज होने कौ हे- 

दोहनी में इक धार गिरावत, 

मारत एक हौं ओंचर साधा। 

गधा कयो, “अनखायगी माय" 

' बलाय सो", दृध गवो रहि आधा ।* 

दानां गुप्त प्रीति के अनुकूल वातावरण पाकर 
आगमन होता है । विशाखा, राधा कौ हौ खोज मे आयी हे- 
"राधा! कहि-कहि टेर लगायी"", चलह्‌ तरत घर मातु रिसा 
एयामहिं रहति सदा तै घेरे, ठाद मनहूं लिखि धरी चिर । 
गोप अन्व कँ रहे दुराई, जो तुम हरि से धेनु दुहायी ? कृष्णा ठ 
राधा ओर कृष्ण का यह गुप्त परम उपलालित होता हआ किस प्रकार दोनों कि 
स्थान पर प्रच्छ रखा गया है, इसकी अनुभूति भुक्तभोगौप्मौजन न चार्ज" लगाते है । उधर 
गुप्त रखते हुए प्रशनकर्ताओं को सटीक उततर देकर उल्टे उनके ऊषर €! 11 
विशाखा को उत्तर देकर रधाने सन्तुष्ट किया ओर इधर घर्‌ आकर माता को शान 1 
यजत ई रोवा „कृष्ण से राधा के विषय म पूछती हई रथा 1 ! तू अपनी एक 
गलती हतो दीपन प्रसत इ न ल भवय को संभाल कर रखती ही 
न , कया क त मेर खिलौनों को इधर-उधर रख देती £, वास्तव मे रधा हाथ मँ मधानी खठे 
ज प्रातः ही जव भै र आया, राधा को दही मधते ह रखा । वार दा ज्त हआ कि रधा मुरली 
को देखा, तव मु भागने लगी। मै 


मग्न है । इसी बीच राधा कौ सखी विशाखा का 


स्थान- 


(८ 
क) 


को तपश, मनमें उसके कुछ ओर ह घात थी । मुरली 


कु हौ आईं है। यह मर्तः सत्य है कि राधा इतने भं ही = कारण भरकर गर ई नि ठ 
„° पे गया । रिक के पास पनवट पर वह तीव्र गति से चलन ँ तमहं ओर मुज 


र तक 
व ८ नं व्यवहार किया, बह अब 
, वह रोने लगी । रोकर राधा ने बहुत शत्रुता का लेजाे कौ घोषण भी ५ क हो 


बहुत गालिया ठह । = 
या लिया दीं ओर वर जाते हए मञ्चे भयभीत करती ई त चोरी करके भागना ऽ सी नहं 
गया करूगा। मुरली कहा छिपाकर रँ? नित्य प्रातः सन्धया । कितनी पार्ये कता € प 
चो । तिस पर भी नित्य नये -नये शत्रुता का आचरण करत ससिक्तं करदिया। रधा करौ खुलकर 
॥*५ इस प्रकार अपने निराधार गलप से कृष्ण ने वशोदा क 
करने मे भी कृष्ण चकते नहीं र 
` कहत कान्ह, जानति नहीं, आजु बताह ति क क 
बहुत सुरी यह राधिका, तनिक सोहाति न मोि। = रते ह कृष्ण "हदय प्रीति मुख त 
कवेर हरय से प्रेम करते हुए बाह्य दृष्टि से राधा की त प्री रधानेकृष्ण भ र 
वाली तुलसी कौ उक्ति को सार्थक करते है प्रथम प्रस्तुत किया ओर माता सं कहा 
ध वादेक भो रथा के कपर ब दी इना न = इल्जाम प्रस्त ० 
3. , बाद में कृष्ण ने भी राधा के ऊपर वसां इना ~ 


कोलेलिया 


0, 22-वही, पृष्ठ-40 


कृष्णायन, पृष्ठ-4 
19 -कृष्णायन „18, 21-कृष्णायन, पू 
ृष्ठ-39, 20 राधा ; ङ° किशोरीलाल गुप्त ष 


त 133 स 


कका ~ 


मुरलौ संभाल कर रखा करे । राधा-कृष्ण को देखकर "मथति कहूँ, कहं दृष्टि लगाई" तथा कृष्ण, राधा को 
देखकर “इत चितवहिं उत धार चलाव" दृश्य उपस्थित करते है । यद्यपि यँ सूर का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टगत दो रहा है, तथापि राधा ओर कृष्ण कौ प्रेम-भावनाओं के क्रमिक विकास का जेसा स्वाभाविक 
1 रम तेवर पूजा के प्रसंग मे राधाकृष्ण का दर्शन इष्ट्देव के रूप 


मेकरतीरै वे ग करने निमे 
४ १ विश्वास केद्वारा कृष्ण के ऊप स्वोग करने का आरोप लगाये जाने पर राधा संकेत से वज 
करती है-"वबरजेड राधा नयन तेरी" 


ह, दूती यैदे हुए कृष्ण को राधा अपना 
९ दूती कमल को उल्टा करके देती है। कृष्ण उसे तत्काल कली वनाक 


विहारी की राधा गुप्त जी कौ राधा भ 
चुना नर भूल ।* राधा कौ सचिवो को भली भोति लाते कि १ 
ल सकते है, इसलिए गोवर्धन को उये ए कौ ओर न देखन + 
करती दै। उनट सन्देह है कि पर्वत गिर सकता है।* इसी प्रकार ` प 
् राधाकेमध्यजिस कहानी भी अग्रसर होती रही है। मध्यकालीन दिन्दी कृष्ण नान 
क हिदकृषण कवितामे भौ म लीलाये हई है, उस परिमाण ने तो नही, किन्तु उका 
 माखन-वान कौ याचना करत ह 1 भौ यत्र-तत्र निदर्शित है। श्रीकृष्ण गोपियो के मध्य सामूहिक प 
मागना नही भूलते । को 'साथहीराधाको एकान्तम पाकर अवसर का लाभ उटाकर म 
यो जाताहै। राधाअपनी 4 मे राधा से वरवस माखन मोँगते हुए कृष्ण से वाद ` विवाद < 
स र जः हृएधीतंग ज छी का वर्णन करती है, “हे सखी व 
दुलारी एवं वट बारी न नाती हू तव भेरा 4 हस पटकः पतवर पर लि भ 
आंखो के कराक्षपात से नारी" कहकर ह > फोड्‌ डालते ह । मुञचको बार-बार च 
चुनौती भौ दे >+» 1 पता नही क्या-क्यावानं अं सखी, कहाँ तक कहँ, वह विना कुछ की 
0 आपकेमन मनोनुकूल ५ करता हे।२ कृष्ण की अचगरी से ऊबकर र्य 
> “कार्य नहींदहो सकता & 
य निमिष राधा को देखते क कौरवी दकता १ ॥ 
111 हत ह ओर राधा भी +भु कार्य-व्यापार्‌ का विस्मरण ट | छ 


किशोरीलाल दर्शन से पग उठाना भूल जाती है। 1 ह 

गो वही, पष्ठ-20 8, भारतेन्द ( 3 ४ 
किशोरीलाल , 26; ग्र न्थावली - 

ल गुप्त 26-वही, „ˆ वली, पृष्ठ-306, 24-राधा : ड° + 


प्म , पृष्ट-150, 28 -पृष्ठ- 152, 2 


न = 


। व 


को साड़ी राधा के आन्तरिक प्रेम का प्रकाशन है! सखियोँ राधा के ऊपर कृष्ण-प्रेम छाया का आरोपण 
करती ह, उका विश्वास हे कि राधा के अंग-अंग मँ कृष्ण समा गये हे जिसे अव राधा नरह छिपा वि 
त्रम लाल डोरे के बहाने लाल बिहारी हौ लक रहे ह । सारे संसार मे राधा ओर कृष्ण का प्रम प्रकट हो 
गया हे। सूर के शब्दों भँ इसे “आव तो प्रकट भई जग जानी" कहा जा सकता है। 

रास में दाम्पत्य -सुख 

राधा ओर गोपि की प्रेम- परीक्षा होती जा रही हे । उनके आग्रह एवं पूर्व निश्चवानुसार शरदागमन 
म च कृष्ण कौ वंशी वजौ जिसकी ध्वनि मे राधा तथा विभिन्न व्रज-बालाआ का 
नामोच्चारण करके रास हेतु आह्वान किया गवा हे। गोपियों के मध्य राधा ओर कृष्ण का नृत्य प्रम्भ होता 
करसे शिख तक की साज-सज्जा करके जव राधा-कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होती है तव मोहिनी 
रेषा कौ छवि मोहन क मन को मनोनुकूल आननद देती है ओर मोहन कौ मोहिनी भी मोहिनी रधाम 

ह जती ह रास-नृत्य मेँ राधा-कृष्ण का सौंदर्य मन्मथ ओर रति को लज्जित कर देता है। 
पभा-माधव वेस्त्र लहरा रहे है, राधा का उर- ओंँचल वायु वेग से उड़ रहा हे । कृष्ण का 4.1 
क क नत्र चचल ह, कंचुकि द्रक रही है, माला टट रही है, मुखमण्डल ४८ (५ ८ 

राधिका सारी" रास प्रवाह ॥ 

पककर कुंज भवन मे प्रस्थान करते है। 
वर्णन किया है । यमुना कौ तरंगे राधा 


ओर व्रजना ने प्रणय-भोग के इस दृश्य का बड़ी मोहकता क भः 0 
सुन्दर थ के चरण-प््नालन हेतु आगे वदती दै, पृथ्वी कौ वरः 


व्रजनाः अंक में प्रकृति- 
को सुखा दिवा हे । किसलय के आसन पर विराजमान वर्य स्वरूप 1 ५.५ 
स्वरूपा राधा विद्यमान है, राधा की ओर देखकर प्रसन्चित्त कृष्ण राधा से | 
"मृदुल भाव मेँ ब्रज दरसावा, ्ेम-विटप करि यल श । 
भक्तिरूप धरि तुम ब्रज आयीं, नीरधि नेह नयन ध 1 


सीचि नेह-जल देहु ब सौपते ह। 
ससृत्ति उपवन रहेड सुखायी, सीचि व कीसुरक्षाका 0) [कलते धीव 
( दाम्पत्य का अनुभव लि 

कया्च एवं समालिंगन से कृष्णने राधा को सुदिव्य प नख -क्षतों से करते हं ।* इस 

प्रेमभाव क गये-“दिखा दिवा मोक्ष 

9 तीर य्न प कोहटकर दोनो एकाकार हा ग ~ > जाता है, उसी 

11 
रा क्ष मे। वस्त्र हरा देने से जिस प्रकार द्वैत संयोग अथवा मोक्ष हो जाता 


> ~व हय देन पर जीवात्मा जीर पमा का ज~ ---------. 7 ह देने पर जीवात्मा ओर परमात्मा का अग 
भ स कृष्णायन पृष्ट-53, 34-राधा-गुप्त, पृष्ठ 23, 
ॐ रम्या यन्थावली, पृष्ठ-595, 32 मधुपक, पृष्ठ 10, 33- 


१ 61, 62 


` 135 च्व 


| 


योगिवो कौ न = 

है। (4 ) होती देवेसे ही इन दोनों भोगिवो का संयोग सम्यत ह र 
राधिका रूप भे पहले आराध्य वनी ह समाराधक थे, वे अव राधिका बनकर समाराध्य होगवेहे।ज 
राधिका के चरणों मे गिरकर न थी, वे अव कृष्ण नकर समाराधिका वन गह प्रणयाभिमानि 
रस -ृत्य के प्रकृति वातावरण का 1 के उद्देश्य से कृष्ण राधा-पद्‌ पलोटने लगते ह ।* राधा. कृष्णर्के 
प्रणेता, करील" न रास के अनन्तर वद्धाहौ मनोरम चित्र भारतेनदु जी ने अंकित किया ठ मधुपक, 
जय-जयकार किया।* अन्त मे र यमुना कछारो, गंगाजल तथा ञ्चा के "आद्‌ - ंखाड्‌" के भाग्यका 

हिंडोला म युगल मूर्तिं जल विहार भी करते हे ।*' 


कंज वितान के नीचे सन वृष क 
आवेष्टित ह, प्रत्येक लाये विभिन 


आनन्द प्राप्त कर रहे हं । बूला ' ^. ती 
हं । मोतिया 


ह 
है त पृथवी परपेसे गिर जाती है जसे 


वेद्न प्रग होकर्‌ 
रिप भी जाता है, इसे 
५ ह, इसेदे गीत हो 
होली ध चन्रमा तैर रहे हे | (9 पसा प्रतीत होता हे मानो प्रमसागर मते समव इध! „५ 
खलोभे रिका के साथ अस नी अले के अनेक सुखकारी चित्र भारतेन्दु जी ने म 
देलौ युद्ध मचा हआै। रा हे ओर कृष्ण के साथ ग्वाल वालो का समू १ 
ओर रगदेवीने कृष्ण के ५५८५ सहसा केशर के रंग से भरा हुआ वड़ा साधु 
य लौ समर अ कपालो पर वुरौ तरह से गुलाल मल दिया । कृष्ण 
1 11. 
कर है।* रधा-कृष्ण ॐ १ राधा का आगमन होता है ओर दोनो सुखपर्वक स हक 
के दल-चल ५ ला काज कहँ भी चित्र उपस्थित किया बः ९ 
नवारय रूप से चित्रांकन हआ > । शारद के प्रेमगीती ८ 

£ स चित्राकन हुआ है। भारतेन्दु के प्रम" _ 1 
"9 


राधाकृष्ण को, कृष्ण भ 
कृष्ण केडुन यप्र तथा राणा कौ सखो कौ वसनत ५। 
1 म पुनरावृत्ति कौ प्रवृत्ति अधिक 


^ ए जह रथा कृष्ण कौ रतिक्रिया समन रौ ह ।* गली देह 
एवं आभूरणो = कृष्ण विहार कर रहे हं। भारतेन्दु जी कुज विहार के समव राधा कृष्ण के सौन्दर्य 
मनह् लरहाह च जता चित्रण करते ह । पुष्पो के आभूषण अगोको उद्दीप्त कर रहे हे। पग-नूपुर 
भ्रानि द, प्म कौ कटि-किंकिणी मदनवाण वन गई है,कलि्ो चोली के मध्य राधा का यौवन 
कुजे + लर्हगे ओर फूलों कौ साडी पहने हए राधाकृष्ण को मोहित कर रही है।* वृन्दावन के 
कौ, इसीलिए पने हाथों से त्रजराज का शृंगार कर रही है । राधा कहती हे कि आपने मेरी इच्छा सदा पूर्ण 
6 ८. 
“आजु चाह उपजी उर थोरी, 
तुमहिं बनाऊं नवल किशोरी ।" -(प्रेमरस मदिर, पृष्ठ-16) 
कर कतै की यह “जस तव रुचि तस करिव किशोरी, ह रचि दास तिहार" स्वीकृति राधा को मुदित 
हए एकरक राधानाना प्रकार के आभूषणों से कृष्ण को किशोरी बनाकर उनकी रूप माधुरी का पान करते 
दृशयका देखती हई भौ तृप्त नहं होती है। कभी-कभी दोनों विपरीत वेष बनाते है । एक सखी (५ 
प्रौ र एक सखी से करती हे-“प्रियतम कृष्ण ने सोलह शृंगार करके प्यारी का वेष बनाया है मीर 
प्रो" कलक प्रियतम का मनोहर नटवर वेष बनाया है। प्यारी जौ आनन्द-विभोर होकर प्रियतम से “हे 
कर पुकारना प्रारम्भ किया एवं प्रितम ने प्यारी जी को "हे प्यारी !' कहकर पुकारना प्रारभ 
। अपने आपको भुलाकर परम-विभोर होकर भावावेश कौ अवस्था मँ उलटे प्रकार से आनन्द विलास 
क ।* कुजो मे राधा के साथ कृष्ण ओंख-मिचौनी खेल भ खेलते ह । इसी अ श 
होता तमाशे युगल दम्पति रचते रहते हँ जिनमे काम-क्रौड़ा के विभिन्न अंगो का सुचार रूम मि 
त ।* राधा-कृष्ण परस्पर गले मे हाथ डाले हए तमाल लता कौ कुजो मं विहार ष ८५५७ 
ई ५५ राधा ओर यशोदा कुमार श्यामलांग कृष्ण व क हं नोपिवो का 
चाल को लज्नित कर दे रह ह युगल दम्पति ह ओर कृष्ण उनके चरणो को अपनी 


गोद क पस्मनो के साथ नृत्य कर रहा है।*> राधा 
ध रहे है ।5 लतं के लिपटे सेतन 
को ऊज से निकलकर जमुना पुलिन पर भी इनके विहार हेत हं। भीगे हए मा जा सकता है।* 
ब्य आभासित हो रही है । दम्पति के इस मोहक सौन्दर्य पर तन, मन वारण 
चेढकर्‌ रत्ति-विहार करने मे दोनों षट्‌ ठं ।* 


मानानन्तर-संयोग 
न र व मतो 
पि वन कुमान ४ स गी 
ओं के भावाधार सूर ही है तथापि कृपालु जी कौ कल्पन + वार्तालाप का सुन्दर 
की अवस्थामे राधाकृष्ण के 1 सुन्द 


रोधा करा म यमिनो खत्वं तं 
खण्डकाव्य में राजेश दीक्षित ने मान 
17.18, 49-वही, पृ218, 


*९-भारतेन 

तेद ग्रन्थावली प्ेमरसमदिरा, पृ.16 

वही ग पृष्ठ-4३6, 47-वह, पृ. 429, +° = ¬13, 202 ४" 3.वही, प220, 210, 
3५. -206, 51-वही, पृ.214, 52-वही, पृ-213, ^^“” 


दु गरन्थावली, पृष्ठ र 55 "वही, पृष्ठ 456, 
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चित्रण किया है श्यामा-श्वाम दिव्यरस-विलास का रस वरसाते हुए गायनपूरवकं व 
करते हौ करते श्रीकृष्ण के कुण्डल राधा क वेणी मे उल गये , दोनों आनन्द से ह्व | आगर 
कृष्णने जसे हौ अपने हे से सुलञ्चाना शुरू किया तैसे हौ अचानक उनके ज 
रधा न प्रियतम के वक्षस्थल पर अपन ही प्रतिनिम्ब को देखकर, भोलेपन मं दूसरी प्रमिका समञ्चकर ¢ भ 
कर सिया ओर तत्सण वहं से उठकर चली गई। एसे विषय -मान मे ललिता के बद्धि-का कृष्ण 
सदुपयोग हुआ, प्रियतम कृष्णने लाल ओदनी ओढृकर अपने शरीर की कान्ति को दकष<या ५ 
को देखकर ओद पूरव नायिका को न देखकर किशोरी जीने तिरी ओंखों से देखते हए हँसकर लाल 


अपने गले से लगा लिया।« अकारण मान करने वाली राधा को मनाने का अन्तिम सफल प्रयास 
ओर ललिता ने किया। विशाखा 


परमकौपक्रियाका अंशमात्र 


र शब्दो मे अन्यान्य मा 
वाति त सवामसुदर,वृपभाुनन्दिन से अत्त पयार भरे श म की 
कौ वात करते है राधे रानी । किसी से लगन लग जाना वहत लुरा रोग है क्योकि एक वार भी प्रेम भ 
अग्नि नागिन व अ से भौ वह आग नही वुञ्च सकती । परमियं के लिए मानरूपी तदेवे, 
तव तुम (४ १ लात है। रथ तुम मान हौ करना जानती हो कौ मनाकर न भ 
+ वहोजायेगाकि मान नति अन्य मान के वाद्‌ राधा हद 
गड खोलती है। वहकृष्ण सेको ५५ करना बुरा ह।* एक अन्य मान न 
मात गल कुचो पर मृगमद से चित्र बनाओ, चन्दन के समान शीतल 


ओर हदय को रखकर भे ७ क 
मोरपंख से गः वषत पराणो को शीतल करी ल सेमेरे केशो को 
सगथ दो। मेरी सरस जोर ।तल करो । मदन के चार-ध्वज से मर 


ध के 
वातो को पर सुद्र फल ओर किंकिणी का निर्माण करो।" राधा अनुभू 
वातो सुनकर्‌ ~ न अमु 
करते है ।* ऋ सुनकर्‌ कृष्ण गले से चिपककर विहार करते हए अत्यन्त सुख कौ “ 
छदा लीलायें 
परस्पर प्रम रस का आनन्द दोनों 
अस प्राप्त किये जा सकते ह उन प्रणयौ विभिन्न 
कएने केलिए राधाकृष्णन च्ल 
प्रस्तुत ह, राधा कृष्ण-रूप 


~ नाक वि 
स्थितियो मे लेते रहते ह । प्रमोपभोग 
लोलाय जनस्‌ राधाकृष्ण ने प्रात किया हे । एकान्तिक 


भी धारण ५५ क हैजिनेदेवी च लीला, रानी छद्म लीला 9 र 


वेष धारण करते ्है। । कृष्ण राधासे मिलने के ~ एवं मनिहारिन 
ॐ6परमरसमदिरा, पृष्ठ 225, 57-वही, == ञ्न्क्र 


५1 
क 
-वही, ही १ 
°, पृष्ठ-261 नयोजय 59- वही, पृष्ट-262, 60 


138 =_> 


छ देवी का रूप धारण करने वाली राधा कौ छ्य वेषधारी सखियाँ कृष्ण से कहती है- 
"अचरज एक वड़ो भयो न में, बटतर इक देवी प्रगटानी । 

अतति परतच्छ कला हे वाकी महिमा कलु न जात बखानी । 

ईक आवत इक जात नगर ते भीर लाखन की भारी। 

जोड़-जोड़ मोगत सो सोड़ पावत सांच कहत करि सपथ तिहारी । 1 

तुम त्रिभुवन के नाथ कहावत तासों ताहि विलोकड जाई। वरदान मते है । यशोदा भी 
पूजन कौ सामग्री लिए हए कृष्ण वह प॑वते है ओर देवी से भक्ति का 
पाकर आती हे ओर देवी से वरदान मोँगती ह 

"चिर जीओ मेरो कुर कन्हैया । ललैया 

अटल सोहाग लहो राधा मेरी दुलहिन ललित लैया। , 

हरी चन्द देवी सों मांगत आंचर छोरि जसोदा मेया। कोड भेद प्रकट न हो सका। 
यशोदा के मुख से राधा का नाम लते ही मूर्ति मुस्कराने लगी ८ हो गया। कृष्ने भेद 
देवी के मुख मेंपान का बीड़ा खिलाया तो स्पर्शं से देवी का तन पु 
जाने लिया ओर्‌ स्तुति करने लगे- मोन हने का वया कारण है । मञ्से जो कुछ अपराध 
„_ "हेदेवी। तुमतो बोलने वाली देवी हो। आज मौन ले विनीत कृष्ण, रधा के चरणौ मे िर गये। प्यारे 
ध ' क्षमा करो देवी ! आपके रूप का मेँ उपासी हूँ । १ कं संभालने कौ क्षमतान रह गई / 
कृष्णको चरणो मे गिरा हुआ देखकर कपटमान भग 4 1 गिराने लगी । परस्पर ४ 1 
4 ५४ र त लीला ओर का 
शर ॥ रते ह ।''“ इसी प्रकार 


सूचना 


र ग्वाल क ~ 


र कृपालुदास ने इसका सफ़ल एवं 
ोहेष्ण को ठगती है ओर अनत मे प्रणय -भोग ऋत से न कृष्ण के मनिहारिन रूपका 
महक ५ चित्र प्रस्तुत किया । “प्रेमरसमदिरा" के पृष्ठ संख्या 202 ह। तो 

भकित है जिसका विस्तार से अवलोकन किया जा सकता करती है, बह चाहती है कि र 

5 अपे प्रियतम के लिए हरसम्भव सुख कौ आशा करत का (५ तपती धूपमें ने पैरों । 

को कोई कष्ट न हो । प्रम त्याग चाहता है, आत्मसमर्पण चाहता मे निवास करने वाली प्रियतम 

अपने रकष्टनहो। प्रम मेती पलक मनिस कोको 
एवं हाथो पर रख 


दौडधते रहते है "५५ भारतेन्दु 
चरणो से आप मेर लिए दौढते रहत? । मेनो 
~ भसमं फूलों कौ कलियां चरणों से आप थ प्रस्तुत करने मे नहीं 
जोह कौ कलिव चुभ जाती ह उनी कोमल चरण म महकताके ह 
-कृष्णके रतिरमण एवं केलिविलास कृष्ण जग गये। 
नो उद्दाम रतिः करते हे। प्रभात हो गया, कृ को इसलिए सुपतप्रतिवुदध 
के केशा पन्त चिका भो वर्ग कर फैल गयेहै। कृष्ण | सा प्यारी राधा चौक 
५१ नि है, पीक ओर व वनन त वि सति अमे कनका का सला सहयोग किया है । सहः 
ध सुरति-श्रम से संभोग 
61 मतन 


4-वही, पू. 
& -वही, पृ. 640-641, ¢ 
दु म मी -638, 62-वही, पष्ठ-639, 63 वर ¶ 
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श है । जँभाई लेते हृए पुनः प्रियतम के गले से लिपट जाती है ।* कुज महल मे कृष्ण प्रणय-भोग कर 
से न 4 से कहती है-"देखो सखी ! आज कुज मे राधा के साथ कृष्ण विभित् प्रकार 
उदो गवा । दु र क के सहायतार्थ विविध वायु चल्‌ रही हे ओर आकाश मं चन्रमा की 
रही है। “वहाँ राधा की सखि स धी एवं पततो की खरखराहर धन 
कि आकर चदन सेविनय करतौ है कि वह स्थिर हो जाये जिससे राधा ओर 
रतौ है। परस्र भु से क पड्‌। ^ कभी-कभी राधाकृष्ण के संग से राधा उमगावित 
छकाते रहते दै । कान मे कुछ कटने व दोनी सिसकारी भर रह ह ।* कृष्ण काम-कलाधर ह, राथा ४ 
का स्पर्शं कर लेते है । पासा ८८ ६५ गालो का चुम्बन ले लते हं, बीड़ा खिलाने के बहाने 
कृष्ण के मधुरा-गमन से रधा- छै कृष्ण स्वयं हारकर्‌ राधा को विजयी बनाते ह। ¢ 
करेल मरा से कावा तिमर हता ह। 65 वर्क अ 
तथा रधा (किशोधैलाल गुप -कृत) मँ ५५ त्र मिलने का प्रसंग फेरिमिलिवो, मधुपर्कः, कृण 
त हे। वहाँ राधा-कृष्ण का प्रणय भोग तो नही दिखाया ग 


किन्तु रधा-कृष्ण 
कृष्ण के मिलन का प्रसंग पे 
साकार हो गया है। प्रसंग प्रेम कौ पराकाष्ठा को व्यक्त करता है। दोनो के मिलन मे प्रम 


विप्रलम 
पूर्वराग -हेतुक ल भ 
राभा अपनी अन्तग सखी से + 
अभी हरिगयेरहम ष्ण के प्रभाव का कथन करती हे, “अरी, इसी माग। ते, 
न 8। रन के भय 0 थी। मुच रूप-ठगौती सी लग गहे, हदय भर विरहं की लत व 
गि से तपत राधा "सी लाज कारणमे साथनजा सकी, चित्र-लिखित-सी स्थित व 
' कहकर्‌ पश्चात्ताप करती है । कृष्ण की दृष्ट 


दीपन से, से, वंशौ वज समौरी आग 
नेत्रो से राधा-कृष्णको अपना तन, मन, धन समर्पित कर देती है।' 


मनमानी पर, जिसे 
“नेना ^ “स वह कृष्णकी निरि ~ 4 1 
1 क त) स रोक नहीं पाती, राधा परेशान है- 
पचि हारे गुकुजन सि जके तऊ उत चिच जाह 
जा 

मानत कलयो द सूत जकन 
,परवस भये मदन मोहन ‰ 9 जानत भये अजान 
चन्द" तजि मुख - 0 रग रंगे सब । 
वह रधा कापूर्ाुराग नष अलि रहै वितते अनुरागी ।"7१ 
गर्व हेतुक ॥ 
रास के मध्य गोपि्यो 
अनभन योने अपने वा के १ 
व 111. गोपि . जानकर गर्व किया; कृष्ण तुरन्त रा वेह 

्योकामनजिस कृष्ण को नह पराप्त कर सरक 2 


वही, 
न वही, -वही, पृष्टः ~ 25, 697 
पृष्ठः › पृष्ट-112, 68-वही, पृष्ठ-825" 
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गये कृष्णको 
पे। सुखद समाध लीनजिन 


अरूपं संदेह श्रीकृष्ण, राधा का पद पलोटने लो ।> राधा को अभिमान हो जाता हे। वह सोचने लगती है, 
मेर इच्छानुसार सम्पूरणं कार्य कृष्ण के दवारा सम्पन्न हो हे ह!" राधा थक गई, चलने ने असमर्थता व्यक्त 
करती है-“चले क्वो कर कृष्ण! हे थक" । कृष्ण भी सातुकूल उततर देकर सेवा के लिए प्रस्तुत टौ जाते ह। 
"कहते ईै-“कंधों पर वैठ लो, चलो।' कृष्ण के कंधे प्र समारोहण हेतु राधिका जैसे ही वदती हं, कृष्ण 
अदृश्य हो जति हे ।? कृष्ण असंग है, इसीलिए राधा का साथ छोड़ दिया।'* राधा के ऊपर दुःखों का सागर 
लोलेन लगा। गोपि भौ विरह -विलाप म भटकलौ हई राधा तक पचत ह । भाअ नदी निम 
' पड़ी है। उसका "सुधा-सना सा" मुख सूख गया है, शरीर भ काष्ठ कौ भोति श हदय मे भरी 
ह व्यथा दयार, होकर उठती रहती है ओर हर -हरे कौ ध्वनि प्रत्येक रोम से निकल रही £। ॥ भा 
| राधिका सुनेत्र खोल देती है ओर चित्तमधरं धारण कर उठ खड़ी होती है, किनु मिले क? 
र | जैसी पृकारती ती हुई पुनः धरती पर गिर पड़ती हं ।८ राधा के शरीर मेँ वितायिता 
हेश खात लप उदी वसी ही सखियंं दवारा व्यक्त गंभीर सहानुभूति ध वि 
शा । ˆ अव वे स्व -गेह को भी नहीं जा सकतीं क्योकि घर तोकाननकी ५ दुः 
व्यक्त नन ही उनके लिए गेह वन गया था।८ इसी प्रसंग को एक मुक्तक छन मेँ ^राधा" खण्डकान्य 
कियागया हे। 
मान-हेतुक 
5 __मानलीलाओं का चित्रांकन भारतनदु तथा कृषालुदास ने किया। रना 
प आते ह वोकि कृष्ण अपने बहुनायकल्व वाली रवतत से राभा 
करते रहते ह । प्रणयाभिमान के चित्र अल्पसंख्यक है । इन सभी मान त 
पालम, सखो के दौत्यकर्म का पर्याप्त मात्रा मे वर्णन हआ हे । राधा का प्रत्येक 
मानान्तर राध = ४ हे ह 
राधा-कृष्ण के रति-रमण का आनन्दोपभोग किवाहै। जन दोन मसिं म विहा करते 
रहै वं का अदभुत प्रणय मान उस समय प्रारम्भ होता 9) रन अकाल ही हसी म 
एक साथ ही दोनों “ओचक उर संकल्प" करते हं "आ सवो ने मानभय का वहुतेय प्रयास 


ा के प्रायः सभी मान ईरप्याभाव 
करौ मानवती वनाने मेँ सहयोग 
चिन्नो म राधाके कोप्‌, तीव्र 
भंगहुआ ह ओर 


बाते बद गड ~+ द; 6 ५ 

» चट गई ओर यही मान वास्तविक मान मँ परिणत हो जाती है। म तपतेरहे। सवेरा हो गया। दोनों 
अपने किन्तु सफलन हई । दोनों साथ रहते हुए भी रातभर्‌ ५ + 

` अपने ऊपर ही क्रोध करते हुए एक-दूसरे मनाने चल पह है। कृष्ण के शरीरपर 

सति एके वार कृष्ण, चन्द्रावली के यहो से पराःकाल रार के कदत है, “श्यामसुनदर! आज तो 

पमण के चिह देखकर राधा कुपित होती हे ओर व्यग्य भर की वदना कले ह अपने भाल पर क्या 

हस्‌ भतयन्त ही अद्‌भुत वेष वना रखा हे । चन्द्रावली के को उपहार मदे जवे हे। कदाचित्‌ आजं 

केले दर क महावर लगा लिया है । अपना पीताम्बर " उही को रातभर जागने के कारण रतनारे नेत्र 

फिततनै लाल रंग कौ ओढ्नी लमी है। निखरे हए बाल (५ हए वाते करना, शरीर 

कौ ओदनी ही भाने को कर अटकते 
म (3 निर्लज्ज! तुम धन्य हो, 


„तेने सुन्दर दौ हह नी मुरली कतं भूल : 
भे कम्प. र तीखरहेहं। 1 ~ गवे हास रमण ह। र 
न्वी: पद स ९००४, 
» यव ; किशोरीलाल गुप्त, पष्ठ-2१, 


५ सं०-93, 
80 91, 77-वही, पद सं०-92, 78-वही, पद 
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५ न यतँ चले आये अन्यथा भेद 
तुम्हारा कपट-भेद आज स्पष्ट हो गया । वड़ा अच्छकियाजोरेसी अवस्था मं वहं चले निन 
का प्रकाशन भौ न हो पाता" राधा को मना लेना कृष्ण के लिए दाय वाये हाथ क समा ह“ कवरि। त 
निर्दोधिता सिद्ध करते हुए कृष्ण को सफाई मे कितनी चतुराई एवं प्रेमरक्षा की रव न भ सदैव 
निरर्थक ही मेरे ऊपर दोपारोपण करती है। मानिनि! सुनो, मुञ्च वात बनाना + आता नहं कुंच केम 
सच सच ही कहता हूं। वास्तविकता यह हे कि कल सव सखियों ने ललिता को अंधेरे मे कुः 
वैव दिवा एव मुहञसे कहा कि चलो तु्हं कुजकेम 
न जान्यो, जानि तोहि गयौ धाय |" 
न देखने के कारण भ पहचान न 
इसके चरण पकड्कर इन मना 


भेद ज्ञात हो सका। इसीलिए मे नत्र अरुण ह मेरी मुरली भी कटी गायव हो गई है। मेरे शरीर मर 
चित देख रही ै,वे सव इन सिय के ही गुन है "०५ इतना सुनते ही राधा का मान-वियोग 
है मिय का वर्णन 
प्रमे कातुास ज ने ववोगी कृष के विलाप एलं अन्य स्थिति का 
किया दै । मानम क्रोधवश राधाकृष्ण को छोड़ कहां अन्यत्र कुज मेँ चली गई है, कृष्ण विरह ४. 
९। दुःख मुक्ति केलिए राधा के अ मेलेहै। कुजो मँ राधाको हते हए कृष्ण विलाप करप 
ू राे। तम मुच छोडकर क ने 


हा चली गई? विना कारण ही तूने मान कर लिया है, हा दई। 

५ मने सारा (५ ूल्य-सा प्रतीत होता है । हाय {अवर क्या कसं ? हा राधे। हा प्रम त 
क र ५ कए तोकभी भी हमारी ओंखे से ओञ्लल नरह होती थी, अव = कहे 
गयेसुग सम वीत निना कृष्ण का एक पल युगसम वीत रहा हे-“राधे चिनु आधे ह हो गई 

"दरशन हिः छ्ठयकौ पीड़ातोराधाहौ जानती है, उनकी दशा बड़ी विचित्र 
व्य "कपालः त ठ वनि ज्र ज्र वरसत नीर । 
राधे केविवोग परम-पाश जनु कीर ॥। १०५ ~ का जम 
अच्छा नहीं लगता। से अभू भसत त्व विपरीत दिखाई दे रह ह । सर्य चन्रमा 9 
प्त होताह,किसलय से निरमा से ४ हैकिनतु कृष्ण को अंगार जैसा कष्ट तोकृष्ण 
ऊपर जृ ही मार दती ४ ५ नागिन की भति डन वाल हो गई ह, शीतल-मन्द पवन देती 
ठै।१कृष्णको राधा-मिलन 1 छ क कौ ध्वनि शरीर प॒र वज्ञपात के समान 
काध्यान आ जाता है ओरवे व्याकुल हे | लम्ब दे रोहे 
ऊंवरि-चरन' दे।१राधाकेनामग 
सुरति-विहार की याद्‌ मूर्छित होकर 
सूनाहै। विभित्र पुष्पो से निर्मित माला 
गूलौ, चन्र मनह भंगार" प्रतीत बक 4 
1 परमरसमदिर, पृष्ठ 228 = 


हे ओर "पवन लूक 
मे “क उत्य्न होतौ हे ओर गोमी 
हे। पिको की बोली से हदय म टक मोपिया भी परेशान है । एक 
गी जन्मदात्री है। पिको की बोली सं गपि भी परेशा ह 
+ स ह हे।® कृष्ण कौ विचित्र दशा से " बनकर त्प रहे है । क्षण- क्षण 
(न न श्याम व्याकुल है । वे “जल ४ रहते है । अव तो श्यामसुन्दर ध 
सखीसे कहतौ है-राधा के पडते है तथा “हा प्राणेश्वरी ! हा राधे। रदते रहत हो गई दै। रधाके 
ममर होकर पृथ्वी क हे गया ह। “उ-पौर ध कृष्णको वानी 
प्राण का वियोग-दुःख से सीधा # कृण वियोगाग सेद त 
हे वेसे ॥ श तमाल वृ 
विगम हैँ वैसे राधा भी कृष्ण चता ही नहा । श्याम त 
भ ५ जसे कृष्ण णीत उत टृग्‌-घट का नीर कभी कादं अधौर न 
देखकर १ न यार कृष्ण, मोर को देखकर मोरपंख विजत ह ।१ कु सुनकर 
है। कनो गये सुरति -विहार का स्मरण करके कुज- से पक्षयो केउद्नेक ५ 
कृष्णके ^ को प्तक मे इधर-उधर देख रहो हव छण आगमन कौ प्रतीक्षा कर ए पड़ती है। 
आगमन की प्र १ दाक्ष 0 
एस प्रतीत हो रहा है मानो “श्यामगातं" आ रे ह । कुछ छ तत्पश्चात्‌ पृथ्वी र 
भधाकोएसा प्रतीत हो रहा है ५.4. से विलाप करती है । तत्पश्चात्‌ पृ 
हे प्राणेश्वरी ! कहती हुई विविध पर 


हे।% प्रकृति के प्रत्येक तत्त्व 
करती है ।* प्रकृति केप्रत्क 
किये गये अकारण मान का पश्चात्ताप न के तारे अंगार हो गये 
रधामनही मन अपने द्वाराकिये गये जारही ह, 


0 बनकर खाये लेकर सम्पूर्ण शरीर मे लेप 

रभा के विपरीत दिखायी द रहे ह । रानि 9 त री केविष को लेकर समध 

९ नीद भी सोत वन गयी है । "दश्षिण-पवन" मानो ति गिर गई।* च्य व रथा, 

ममा समिर ग देखकर वरि विलखते हए 1 तथा “मोहिनि-मूरतिं 

एेसी “विधि विपरीत" दशा दे नहा छोडती ।' लगते। 

कष्ण ५ दैत्यो -त्यो सुचि साथ क भी नरह श द 

मनभेसी समा गई है कि राधाको " भूषन, असन, जाने मँ कृष्ण का साहस 

ईस दुरभद्य मान-विरह मे राधा के समीप सते ह ओर वृषभानु १ अभिलाषा 

लेकर ललिता के पोँव पड्-पड़कर प्राण की ८ देसी दशा मेँ कृष्ण्‌ 

करते है। ललिता , राधा को मनाने चली जाती करते हकि राधा अभीही 6 सा. णि) 
भाविके चित्रण किया गया ह कृष्ण तिचार अधिक समम बाद मित ओर कहग, "ह त 

सकोच के कारण आधी-आधी बात कटेगी तथा ॐ जाऊँगा 

अखि नही मिलायेगी । तव भे अत्यन्त अभीर हमा जवन अगो 

शम भला-वुर जैस भी हं यही तोह भार!" कहती हई सम्पूण 

को सुनकर प्रेम-विभोर भानुनन्दिनी “हा प्राणाधार ! 


ष राधिके! 
है-ह मानिनी 
त आनन्द करते क सखी कहती ही गौर शरीर 
भकार भावनाओं मे ही मधुर निल काको मनाती हरक देम-ोननं क मा 
ललिता, राधा तक प्च चुकी है, सकते । उनके कथन करती 
फ्रेविना नं एक श्ण भो जीवित नही ० 
का ध्मान 


त्मान 
पो पवन से भो जनका कोमल हइ भली त ५५ ल 


वही, पृष्ठ 24 
1. 

89 ही, , पृष्ठ 242, 

परमरसमदिरा ,पृष्ठ-240, 90-वही, , पृ 


ी, सृष्ठ-249 = 
१२4 ४ क पृष्ठ-246, 95-वही, पृ = च्च 
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9 ~ ~ ~ ताप से 
पिघलता दे किन्तु नो री स्त्रियो (जीव) के 
अपने ऊपर आये हुए ताप से ही पिघलता है किन्तु प्रियतम कृष्णतो दूसरा "नगनायददाण्वा ॥ 
पिघल जाते हँ ओर वह भी दूर ही ( गोलोक मे रहते हुए) । उनका स्वभाव कितना सः अरी सखी 


~ > ।"» ललिता 
ते ओ म गी नहीं करना चाहती हो ।"* ल॑ 
तुम्हारे विना प्रियतम को उन्माद-रोग हो गया ठे ओर तुम उनसे वात भी नं 1 रेह उनवेकह 
“अरी सखी! वे रातभर जिसके घर मे (चन्द्रावली 7 


न. की ४ ९। 
यन का भति अटल है। इन मान प्रसंगो मे सखियों द्वार ब आशी 
सटीक चित्रण किया गया है कृष्ण को 


पहरेदार वन जाओ एवं अत्यन्त साव 
ओर्‌ आक्ञाहैकि जव वे यहाँ 


उनके आगमन कौ सूचना दे दे |" 


र चुपके से ललिता ६ 
कोई भौ सखी कुछ न बोले किन्तु चुपके से लाश एर 
सखियो का पहरा देखकर मन ही 


कृष्ण तुज-महल के पास आते है, अत्यन्त ६. भ ^ 
९1 गन रन लगते है । जव कोई उनसे वोलतौ भौ नहँ तव हाहाखा। 
५ दशा विचित्र-सी हो जाती है-"टगन इरत, सख्ि पगन परत अति ष १ > रथाकी 
कृष्ण को आंखे दिखाती हुई दूर चली जाती है ओर ललिता इसी जिससे उनकी सथा 
ष्णागमन कौ सूचना दे देती है ५० प्ण सियो से राधा-गमन की दिशा पृषते हं जि 


पेयां परं हा! खाऊ ले बलैयँ तोर 
जलविनु मनव ४ ॐ बलयो तोर। 


4 "रवि चिनु हो बरु भोर । 
नन 
सिगरी कहति प्राणप्ि सके, उवत टक हिय घोर । 


किशोर प्र 
९१ मूर्छित नवल किशोर 1" „गले मिलक 
प्रयास करने पर्‌ राधाकामान टूट जाता हे ओर दोनो ५. 
रे > 


कृष्ण विशेष 1 
नेते कौ दैन्यता एवं क्षमा-याचना की विशेष प्रधानता 
राधाको मनाने "कृपालु" की गोपि जलं 


र के प्रति क 
ॐ पा जलो कृष्णक व. ओरराधाकेः 
का प्रकाशन करती है, बहा तनु को गोपियो राधा सम्मुख कृष्ण के सौन्दर्य एवं संभोग कौ ९ ~. 


-22// 
वही, पृष्ठः वही. 
` +ल, पृष्ठ- 


ध %9- 
251-252, 98-वही पृष्ट 252-253, 
= २ 101 य पृष्ट 


258-259, 102 ० यी ॥ 


सखिवाँ राधा को कृष्ण 
„5 व्यर्थता सिद्ध करती हई स प 
परिस्थितियों उपस्थित करती हं । युवावस्था कौ व्यर्थ वियोग मे कृष्ण ओर कृ गोपियो ( 
१ त करती हुई चित्रित कौ गई हं । ८ त करती हें । गोपियां राधा 
के साथ रतिरमण के विरह स्थितियों का सटीक चित्रण भारतेन कौ गोषियँ में प्यारी राधा व्याकुल दै, वह 
वियोगे राधा कौ विर व कृष्ण से करती ह-“ष्यर। तुम्हरे ह वना धी 
लीजिए 
कागवान त ि ध्यान करती है, कृपया उसे उवार श “अहिगन गरल" कालेप कर 
लगते, अति दुष्त होकर चयं खो चुकी है। मलयानिल, राधा के मँ छिपा लेती हे ओर चैतवापूरवक 
री है। अविरल “मदन -वान" कौ वर देखकर बह वु तुम्हरे परम-मिलन कौ आशा करती 
चह बनाकर तुमे हदय मे सुरक्षित रखना चाहती है। करती है ओर कभी विषाद करती हुई 
हरल का कवन विता रहौ है। कभी हसती है, कभी विलाप मदन-वान" से यह अत्वं व्याकुल है, 
प्रकार समय है। हे बनवारी । “मदन- पहने के लिए प्रेरित 
मे तम्हरे ले लगने का प्रयास करती हे। 9: कृष्ण तक परहच 
6 निवारण करो "५ यँ सखियोँ पुनः राधा को कृ 
केरती है 


“विलम मत करु पिय सों मिल प्यारी। व 
वेठे कुज अकेले तव दित ५८० ब) 
धीर घाट यमुना-तट, साली ।५५ = रूल 
परसन चंचल कर श भीले व (4 
श ५ १ ते हए संकेत धो ति ५ द 
उडकर्‌ ष ४ त ४: + लेते है। पक्ष्य के न इधर-उधर चकित र 
1 सल नल कर ना 
दए सेज सवारन लगते है । चंचल मुखर नूपुर को "गरी त-रति का आनन्दोपभोग क चती किनं 
सियो के साथ च 1 > । चलो । वलँ “पिया -उर-ऊपर" ५ गले लगने के लिए ध, 
कोत्याग ध निरन्तर प्रियतम कौ किसलय बल ष चलकर मनोरथ को पू 
यक एवं मानी भ ह त तन हो वाली ह, अस जव दः ण 
पसव क्ती ४ सों कर। शीतल फल के समान गुर एवं सरस 
हे मानिन रध । मानी माघव पिय सो तू मान रै च। तूल सेगुर सरिस तिनं कित 
पितमके लिए आ गये ह किन्तु तुम किस ध, कव जुगकलस ध मेँ कृष्णे सेज 
णकलश न वो बिहार नहीं करती ? बिखेरकर अशोक सेज पर विहार 
हकर कलशो पर माला ति रतिरमण कर । देखो पिक 
विषया है। च दर रू सुख प्राप्त करो । कुच कृष्ण के साथ 
क है। वहाँ हस-हंसकर सुख शी सरत तू 
भ्रमरो कागुंजार हो रहा है, पसे मे ॥ ग नह हमा दै, तथापि वह, 
काम-वधाई गारहीदे।ष्ग कामान अभी ७ बाट कौ प्रतीक्षा करते हए 
भ कौ प्रेरणा से यद्यपि नको ज कत ह जक ण ह। कुंज मे बैठकर र = 
~ कौ ओर अर्धमन से गमन करती हे 


देखकर कृष्ण का "रस-समुदर' लहराने लगता है । "रमण मनोरथ करते हए कामवशा णानि 
प्रकट करने लगते है । मणिगण से युक्त शोभा शरीर वाले कृष्ण ^रति-आतुर"' होकर वेदेह । ^> कुज" | 
के पास अव राधा पंच गई । कृष्ण का अभी अन्तिम मनावन तो शेष ही हे। सखियों की अनुपस्थिति 
राधा से जेसी प्रर्थना-याचना कृष्ण करते हैः उसका चित्रण निम्न है- व 
“राध। मरी इच्छा पर्णं करो ।प्राणप्यारी। हरि का वचन मानकर प्रियतम को सुखद आलिंगन र 
ने किसलयो से सेज का निर्माण किया है, उस पर अपने कोमल पदार्पण से उसे सार्थक कर दौ। तू 
अधिक श्रम किवाहै, इसलिए "चरन पलो रर" त नृपते को उतारकर सेज पर रख द षु 
वैजा। वदि तुहा आज्ञा ह ो तुमह वक्षस्थल से ओंचल हटाकर अधिक सुख पराप्त कर लुं प्यार! 


अपे प्रियतम से गले मिलने के लिए तहर “जुगल कलश कुच" फड़क रह ह । पुलकित हदय 
मिलकर क्यो मदन ताप हर नहीं लेती हो?" 


कृष्ण १५ उत्त वचन सुनकर राधा अपने मन कौ गौड खोलती हई मान भंग कर देती हं। बड़ी 
सखियो एवं गोपियो दारा राधा को मनाने का चित्र दोनों कवियों ( भारतेन्ु ओर कृपालु जी) ने व 
आतुरता से चित्रित किया है। दोनो कवि कृष्ण के भक्त ह, अस्तु उनके लिए कृष्ण का दुःख असह 
हो जाताहै। मान. प्रसंगो मे राधा के मनावन के चित्र अधिक है। राधाको मनाते समय गोपियोँ कृष्ण 
0 विरह आहुरत एवं कृष्ण-रूप का कथन करके राधा को आकर्थित करती है कृष्ण को मनाने के र 
५ व वियोगिनी कौ दशा का कृष्ण के सम्मुख किया गया है । कृष्ण के प्रति वहुनायकतव 
र म एल कृष्ण के कपट परेम का चित्र मान प्रसंगो मेँ उद्घाटित हुआ है। कृष्ण के बहुना" जाल 
छ 9 सर्वथा हताश-सं, निररा-सी रहती है किन्तु कृप्ण भोली राधा को अपने वाक्‌ 
अधिक षडा ै। ५५ र करदह । वियोग कौ तद़पन क प्रभाव राधा कौ आं 
दुर्बलता का समाश्रयण = ` ह षा ऊंचे उठती हैवं कृष्ण का स्वरूप 
प्रवासः 


आचार्यो त नेद 
रस कलश मे व, क ध ध ९ भूत प्रवास एवं भविष्य प्रवास । हरिओध जी + वे 


चित्र आते है जव पिया भू प्रवास है ओर भविष्य प्रवास के 
प्रवास क एक-दूसरे के प्रवास जाने कौ आशंका से दुःखी होते दै । ् 1 
मधुराजाने कौ,यात्राका न # ४. 
जीवन कौ दःखद परिसथ अ भाकी कया दशा होती है अथवा इस सूचना को स 
सशंकित होती दै, उसकी इसी तड्पन को आगे “ भ 
ष प्रवास ` 3 आगे "पूर्व प्रवास" के अन्तर्गत रखा गया हे। 
>, पू प्रवास की वेदनामे राधाही अषि 
अक्रर 'एकाकार्‌ ये अ 
> अकू से एकाकार हो त काक सक थै; ेसा गोपियो 
108- 


परथावली, पृष्ठ 3 2 
“गवली, पृष्ठ 326 ड = मृष 
11सूरकाशगार =-= ण ब 109 -वह, पृष्ठ-327, 10-"रस-कलणं'-हरिओध, ¶ 


णः पृष्ठ-211 (= 
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नत्र, 
तपी य) कृष्णतो सुफलक-सुत के आगमन स प्रत्न 
का विचार है 


` ` बा 


“कोउ कटह-" खरिक पाय बनवारी, रथ ते उतरि ५५ 
मिले श्याम तेहि जिमि पय-पानी, व्रज-सुधि-वुधि ५ दूत बिहायी। 
खोई वस्तु मनँ हरि पायी, रहत त के मथुरा-गमन कौ सूचना पाकर राधा 

कृष्णायन तथा प्रियप्रवास एेसे चित्र उपस्थित हँ जौ कृष्ण जाता है । अन्य आलोच्य काव्यो मे ेसी 

के सा सम्परण गोकुल ग्राम ही भावी कृष्ण-विरह-ताप स चह अक्रूर के आगमन एवं प्रातःकाल कृष्ण 
यवना का उल्लेख नही है। लगभग "द्विष -निशा'' वीत चुकी है निमन्त्रण के अनुसार सम्पूर्ण वर-गोपों को 
के मथुरा जाने क घोषणा गोकुल में हो रही है। साथ ही कंस मेँ भाग लेने का परामर्श दिया जा रहा है। 
"उपयैकन" आदि लेकर प्रातः, मुरा मेँ आयोजित धनुषयज्ञ के लिए अनिष्टकारी हो गयी। राधा 
कष्ण नियोग कौ यह सूचना सहसा “अशनिपात के समान गोकुल भाग्य प्र पश्चात्ताप करने लगती 
कोप्रम-लताभी शोक-सिन्ु मेँ दूब गई । राधा मलिन-मन से अपने ष लगा। गोकुल मेँ अश्रुधारा से 
ह विरह-अनल को साकार देखकर ग्राम मँ अपार कोलाहल कौ सूचना स्वय शरुतिगोचर हुई, तव 
नदी-नद प्रवाहित हो गये ।" राधा को जब व्रजधराधिप तात के प्रयाण कलिका जैसे हिमपात से तुरन्त 
उसके निकट संयोग से "ललिता" सखी उपस्थित ध ५ भी मलिन हो गई। प्रथम तो वह 
हो जाती है. वैसे ही "मकन्द्‌-प्रवास-प्रसंगः" न दुःख-कथा इस प्रकार 

नेसे अ त किन्तु सन्निकट ५ वित रह सकते? 
कदने लगी" _ “श्रीकृष्ण यदि कल प्रातः मथुरा गमन करं वीत ? "८ व्यक्तियों के हदय को दुःखी 

वार को घटिकाये युग के समान वौतती थीं, अव दिन य लाते कहकर किसी के हदव को > 

चुरा मानतौ हूँ, परदुख से मे सुखी नहीं होती हँ म -खदावी वात को सुनकर कैसे सहन न व्यो 

भौ कभौ नहा जलाय है फिर इस श जाते, सत्य है, किन्तु स मग्नसी 

हे सखि! किसी के प्रिय हे। आज मुञ्चे सभी दिशाय दन 

हदय 9 (५ शूत्य-स प्रतीत हो रहा ह १ है ओर कह शानि 
देरी है ओर यह हमार षर हमं कारम दौढता ह । मेरे मन मध्यकालीन कियो कौ राधा 

नेहीं पराप्त कर = 0117 न एवं तो किन्तु 

अ हई उस कुमारी राधा कावर्णनहै जो १) की यात्रातोकौदै न 

सेभिन्न-सी प्रतीत होती र जिससे अभी प्रेम कौ विभि ४५ ५ सविधि बरण कौ लालसा अ 

प्रतीत ५ हः कृष्ण को हृदय म वरणतो किया है किन्तु मे विश्वास रखती है किन्तु 
अवशेष ह कमा वाहक पतिरूपेण कि तको विलत ५ ध 
उसे अ अपने पुण्य मे विफलता ही दिखायी दे रही 0 रह गयी है। बाल १ ऊ ॥ 

है क्योकि ओं मे द्ःख सहने की क्षमता न मे प्रज्जवलित अग्नि करा 

लालिभा का ना जिससे काकमल मुख सूख रहा 
म 
4.111.011 1 ध 
रका कलेन कने लगता है। वह षि ह, वन ह, अनमनी 1 ~ ---- तचत सच कलेजा कोपने लगता है । बह खित है, दीन है, 
112 


10112 


-कृष्णायन, पृष्ठ-63 115-प्रियप्रवास, पृष्ठ-40, 
ष्णायन, प 


कृ वही, पृष्ठ-42, 120-वही, = 


पृष्टः 41, 119 


“श्याम के प्रस्थान करते समय राधा, कृष्ण के चरणों मे लिपट जाती है । विदा-वियोग का 
हदय द्रावक दृश्य देखिये- 
“ माधव चलन लगे जव वृज ते। 
राधे श्याम, श्याम कदि वेसुध, लिपटि रही चरनन ते। 
तङ्पहं मातु यशोदा रहि रहि, दूध चुवहिं अचरन ते। 
नन्द बवा पाथर बनि वेठे, धार बहदं नयनन ते।" ~ 
-माधव-माधवी-ड० माधवी लताशुक्ल, पद स 1 
सुफलक-सुत न रथ म जु हुए ड़ को आगे वट्ने के लिए प्रेरित किया, घनश्याम ने भी गो! 
कौ ओर मुखफेर लिवा, से हौ अवसर पर राधा स्पन्दन-तल पर भहराकर गिर पड़ती है । वियोग कौ ई 
रन्वलित अग्निम सभी दग्धरै। कृष्ण की क्या दशा हुई ? देखिवे- 
राधा ! राधा ! कहिबिलखायी, त्यागेऽरथ श्रीपति अकुलायी । 
सातुराग भरि हदय निहारा, नयनन उमगि बही जल धारा।५१' की 
कृष्ण से मिलकर राधा के शरीर से नवल ज्योति का प्रकाशन हुआ । राधा, कृष्ण ओर यश्व 


(१ कावड़ाही मार्मिक करुण चित्र उपस्थित किया गया हे, जिसे देखकर स 
लौकिक रीत्या ५ रह सकता। मारभिकता की विषमता तो यहं है कि कृष्ण से पूर्र 


गया। रुविमणी कौ भा त करने वाली राधा की "साध-कलिका" पर सहसा (+ 

„५ । रुविमणी कौ १ नकृष्ण के चरण को मन-ही -मन हदय मे धारण कर लिया वह 
श लालसा फलवती नहीं हो सक । आगे के वर्णन मँ कृष्ण-प्रयाण कौ अन्तिम विरह-धारा 

जागी वदन ज्योत नवधारे। 

, जल-कण स्वाती सीपी जसे) 

9 दिग आई, नत इषत्‌ हरि नयन लजायी । 

एर , लेति यशोमति प्रीति अगाधा। 

रहे थे- "लखे रथिका ग हर रधा कौ ओर देखा जिसके नेत्रो से सभी लोग 

" छत सव दृग-वारि।" 


है 
चित्रांकन (4 

१ विषठका चतकल पहले कामदशाओं के अन्तर्गत प्सतुत (भ रकी 
मर्भिक-ग्रसग उदार है। पच्य कम दशाओं कौ परिधि मेँ न आने वाली विरह- 


आंसू 


प्रिय-वियोग भे इदयोद्‌ 
अलर्को को भिलावा कभी-कभौ आशा का संचार कतो ह ओर ही 
^ "माधव! एक नदौ ये प्यासी । ती रहती है । राधाकी इच्छा है कि कृष्ण शीघ्र ही उस 


ही आरत 
सव 


21123 


एकि साध माधवी उर में, बेगि मिलहु सुखरासी ॥ 
भारतेन्दु कौ राधा की भी एेसी ही इच्छा है- 

9 ग 

“भरि नैन हमें इक बेरहु तो अपनो मुख मोहन जोहन दीजिए 

भमि अभाव मेँ सामयिक केलियों के दर्शन 

सावन आ गया, र मनभावन श्रीकृष्ण नही आये। कृष्ण कैः (क. हीर 

से राधा उन दिनों कौ याद्‌ करती हे जव कृष्ण ने अपने संग नोति से वचाया था एवं कण्ठ 

मान-मनुहार कर भुजा एवं कण्ठ मे भर लिया था। स्वयं बरसात मँ व ०७ | = 

से लगाकर काम-ताप का निवारण किया था, मान के समय "प्राण पद कौ सतो" नन गईहै।०* 

संयोग के दिनों मे तो रात्रि शीघ्र ही आसानी से वीत जातौ थी । वह आज 


म ~ । ऊधो से राधा कहती है-“ऊधौ अब 
- 3 के मस्तिष्क भरापड़ाहै। ऊधौसे व जत 
सति एं चिन्ता का समन्वित रूप राधा के ५ क्षण मत्र मे विता दत थे, हैसकर दान मगने कौ 


वै दिन नहि ए '' विलास लीला करते हए रात ओर दिन क्ष गमको अव कोने? क 
को सरस + सकता। रस-रास के मध्य अपने उन्मुक्त हास 
शरद्‌ रातों ओर पावस के दिनों को विधि भी नही वापस कर सता ता प? अंते ल स्यति हो गई 
से हमे कौन तरसायेगा 2 गलबाहीं देकर सरस वाते से न ष 
हैकि हम तरसते हुए मर जार्येगौ ओर वे हमारी सुधि भी न व 
कृष्ण भी राधा की भोति राधा को स्मरण करते €। यौ दव 
संकरी गलियों मे राधा सहित सभी गोपियों याद आतौ ह 
याद आती है = वास 
"हरि कंचन के घट देखत ही, सुमि जल ५: उागरिया॥ 
मुरा के महापथ देखत ही, सुमिरै ख वै गुरिया । 
उनके मन में बहुधा विद्र, उनकौ ब्र ती नागरा 
नटनागर के उर में अटक, भ ह ध 
कृष्ण गोपियों ओर राधा को श नित गोपी -गोपाल गीत हरि गा 
“ अवह लवे, 
अबद ्रज-सुधि करि नीर नैन मे ला 
मे भी उसे "भोगो" दर्शन नहीं 
व कष्ट प्राप्त होता ह। स्व ४५ गरीद् को नत्रौसे 
| अ. 9.1 से एक वार प्यार दक कया यह ध्वनि कृष्ण 
1**° ससे बड़ी समस्या यह न 
कैसे अन्य ा ं तं त नहीं । 
कैसे अन्यो को देखा जाये 2", सारा संसार वा तं सो क । 
नाई पड्तीहै- = "तुमरे तुमरे __ वजनी वणोमिती णनि ~ - 
विरुदानली गरन्थावली, पृष्ठ-162, 125 वहा, 
-4, 1 अ द्रोपदी कौ सारी है। -भारतेन्दु 


11124 


थ देखते हतो उन व्रज कौ 
भर गोपियों कौ गगरी उन्हे 


11129 


र 3 सं० 
123-“माधव-माधवी"'-डा० माधव लता शुक्ल, पद 


चिनु । सावन 130-भा.ग्र-, पृ-165, 

पृ-159, 126-प्रीतम पयर नन्द लाल वितु ए ब 129- , पृ18, 
द , पृ.159, 127 -पृ.619, 128- मधुपक, धृ ~-------------- 
1-वही, पृ.174 काः = = ज य ~ 


 =-------------~ 


अपनावते सोच विचार तवे, जलपान क पूछनी जात नही । "१२ 
अर्थात्‌ अपनाते समय ही सोच-विचार कर लेना चाहिए था। पानी पीने के वाद कही 0 र 
जाति पूछ जाती है । वियोग से चिन्ताकुल राधा छटपदा रही है । वह अपने को “पंख कटी विहगौ" ए 
“आंधी कौ कदली" से अभिहित करती है- 
पंख कटी विहगौ आंधी की कदली । अधली पतंगी, मरुतट उछली मछली ।" “५ 
ग 
प्रियतम के अभाव मे चित्त शान्त नहीं है । किसी भी प्रकार से धर्यं नहीं वँधता । प्रियतम के वियोग 
मै वही दशाहे जैस दशा जाद्‌ माए पर हो जाती है 
पिया बिनु उठति दरक हिय हाय। 
मूरति, मोहिनि मूरति, मो मन गईं समाय॥ 
व हिं भूषन, असन, बसन कचु, सपनेहु नाहं सुहाय । 
पुनि पुनि कोऊ, मूठि सी मारत मति सह्यो न जाय ॥""५ 
रधा की भांति कृष्ण भीराधाके वियोगं उद्विग्न है 
५ 1 नउर धर धीर। 
पथ निहारत ठाद मंजुल कुज 
६ ट -कुटीर। 
य सिजतकद मेदिनि, नयनन बरसत नीर ।" ४५ सादु 
देर चो = 1 इव 9 गया है। चन्दन का लेप भी विष र १ 
सगा कोवा अ ध र देखती है । सूनी सेज को देखने का साहस 
हाथो पर से कपोल को हाती ही नहीं | ०७ 


उन्माद्‌-प्रलाप 
वियोगावस्था भे सं संयोगोत्सुक ह 1 
रहित होने ओर व्यर्थ हसेप आदिव वुदधि-विपर्यय-पूर्वक वृथा व्यापार करने, जड़ चथ 
यश्याम बन गई ह-“रधे भई आपु (क उमाद कहा जाता है। उन्मादावस्था म प्रलाप कहती 
कृष्ण कौ तरह कुजो मँ ज्ुक । अपना राधिका नाम त्याग कर स्वयं को राधा गी 
2। कमी रवद कर शान्त हो ज ककः वेणु वजातो है ओर वसुर मे अपना ही नान राधा. ध क 
परिवारी आपुके कह्यो + कभी कहती है “वृषभानु कुमारी मान न इतनो कौ" अगली 
1 पर जाकर वरज नारि से ५ मेरो लीजै" कहकर विहल होती हे। कभी श्रीदामा ओर द 
५ ५५ कौ बह वाचा दरार पनरव 4 का आदेश देती है । इसी प्रकार कृष्ण 
कहत खिलोना ह~ 
कबहुँ कहत ५ यह तोकों राधे लियो चराई । 
हं कहत हम सात दिवस छोटी दुलहन भाई। 
वक व धारयो। 
चः हमहिं सं 
ते थो ता कौ दसा विसार. भं श्याम रूप सोंतनकी ८4 रयो। शि ; 
135 'पृष्ठ-174, 133: सार। {० 
वही, ब्र ~” 2 राधा-जानकी च्ल 


` न पृष्ठ-316, 1 पृष्ठ-657 
यबल ध ही, पृष्ठ-65 
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^राधा" कहने से राधा बोलती ही नरह । उसे ध्वानाकर्षित करने के लिए “कृष्ण शब्द का सम्बोधन 
करना पडता हे । प्रियतम कृष्ण की अनुपस्थिति मे ही वह कृष्ण से बात करतौ है । कभी-कभी उन्माद में 
कष्ण से नाराज हो जाती दै-“तुम अति निष्ठुर, तो सन करहुं न वात" ओर कभी-कभी प्रेम-विभोर होकर 
प्रसन्नता का प्रदर्शन करती है-“कितने प्यरि तुम सुन्दर श्यामल गात ।" कुछ मधुर भाषण करती हुई हदय 
से लिषटा भी लेती है।* राधा कौ जो दशा कृष्ण-विवोग मे है, ठीक वही दशा कृष्ण क भी राधा के 
वियोगे है। राधे। राधे । कहते हुए रोकर गिर पडते है । कभी अयुटहास कर आनन्दमग्न होत हैओरकभी 
यत्व करते हए गाति ह । कभी -शरीर मे कम्प दो आता है ओर कभी व कुछ वाते करने लगते हँ । “° राधा प्र 
कृष्ण का रंग सा चढ़कर गया है कि रूप का लोभ एसा प्रभावित कर चुका है कि वह “प्रिय-रस-मत्त 
एव "छवि-आसन-सी" रहने लगी है । दिवानी-सी विचरण करती हे उसे न अपने तन कौ सुपिहंओरन 
भवन को ही । अलके यिखर गई है, आंचल सरक गया है, नयन मँ चंचल्य शोभा पा रहा है प्रियतम के 
गुणो कागान करती हुई प्रियतम के ध्यान मे नत्र बन्द भी कर लेती है जिससे अन्तस्थ भाव क प्रकाशन हो 
जता है। कभी-कभी उदयककर्‌ चकते हए उद्दाम लालसा स प्रि कृष्ण को भुजाओं ५५ र 
वाग करती है ओर इसी सुख मेँ वह मस्त रहती है। वसततः परेमसागर मँ बह निमग्न हौ चुकी क 
पापि डव से कहती है कि यद्यपि राधा “सुध-वुध'" खो वैवी है तथापि कु होश मे आने पर वह 
से यही प्रन करती है- “सखे लोट आए गोकुल से ? कहो राधिका केसे? 
रधा कृष्ण का ध्यान करते-करते कृष्ण बन गई है- 
'राधा हरि बन गड्‌ हाय! यदि हरि राधा वन पाते। । 
तो उद्धव मधुवन से उलटे तुम मधुपुर हौ जाते ॥"* 
स्थिति विपर्यय 


जाती शीं, उन रातो का वीतना कठिन हो गवा है। 


हौसले शषामसुन्दर के साथ रहने से जो राते चैन से कट ह।रत-दिननत्र अश्रु 
भ तल म चले गवे ह भ, यास नीचै अवि तु ओह किसी स मत 


ही रहते है, राधा जमीन पर लोटने लगती है, उसे कुछ अच्छा ही नही १ क्या व्यथा दै, तो राधा 


है। असंयमित केश ओ देखकर यदि कोई पूछता है {43 आज 
पाल “ना उततर ध म है। वह “आदोयाम" स्याम स्याम 2 रा 
ृ्दबन ९ समू स्थिति विपरीत सी ह गई हे । जिस ब्रज म च दिन चले गये है ।** 
पन नन्दन बना था , वहो आज हाहाकार मचा हुभा ह । राध के संयोग 
केपट प्रेम की आत्मानुभूति 
अप सिनी रधाको कृष्ण के कपट-प्यार पर विश्वास 
र प्रियतम कभी पराये भी हो जाते है 2 मेरे साथतो ब्रह्य 


कहती है कि यह बात सच हैकि 
विपरीत ही कर दिया है। मोहनं 
इसमे मेर ही दोषहै। भने 


नही था। वह क! 
ने सन कुछ विप 


होकेर्‌ ६ 
८५५ होय पहले तो प्म ढया विना नाका = वाध करना था तो अपना 
कयो बम का फल प्राप्त कर लिया है । "५ कृष्ण को वदि प्रेम करके 
7 === न्त 11५5 ह 
ञी लन -भार। 
म ग्रन्थावली, पृष्ठ 657-58, 139-प्रेमरसमदिरा, वृ 1 व 
ग्रन्थाय 1 ¶.470, 142 द्वापर, पृ.176,143-स्याम संदेशो 7, 144 


प, -धावली, पृष्ठ-15 + , 146- वही, पृष्ठ-175, ~ 
151 
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प्रम मे दृता एवं विश्वास म 
ट प्रीति के कारण दी लोक-वेद तथा कुल-कानि सभी त्याज्य हो गये थे। वियोगे भी राधा कौ 
प्रीति दृढ़टै- 
“अव तो हम कबहूं नहिं तजि प्रिय की प्रेम प्रतीत । 
यह बाहु बल आस यहे इक यै हमारी रीत ।" ज्रम 
यह परम-परतीति उसके लिए एक आशा है-वाहुबल दै । इसे वह उच्चतम परम्परा मानतं 
इसीलिए सभी धर्मो को त्यागकर वह कृष्ण की शरण मे आ गई है- 
तुञ्ञको-एक-तुञ्ी को अर्पित, राधा के सब कमं हरे। 
भूले तेरा ध्यान राधिका, तो लेना तू शोध हरे॥"\ जयितो 
गोपियों को राधा-प्रीति पर पूणं निश्वास है। वे कहती हं कि यदि राधा का स्वाभिमान जग ज 
कृष्ण अवश्य आययेगे- “उसमें अहंभाव तो आवे, भरे न आकर पानी ।" रल कहा 
कीति कुमारी यदि यह जीती रहेगी तो कृष्ण को गोकुल मे आना ही होगा । राधा सा जन-- 
वे पायेगे नरह ।\* राधाकी आशामे बल है, निष्ठा है- „150 
“एक आस विस्वास कृपा करि £ जदुनन्दन। जग-वबंदित जस राखि दरस दै दै जग वंदन । 
प्रिय चित्र रचना एवं व्याधि 


सूचना 
वियोगिनी राधा एकत मे ैटकर मृगमद से प्यारे कृष्ण कौ कर रही है जिसकौ 
सयो कृष्ण कोदेत है ५. र कृष्ण कौ चित्र रचना 


१1151 
लै चैदि । 
लै तव चित्र बनावति व्याकुल वे धा कोई 
देखकर अन्तरंग सख्यो को भय है (96 क 
| -"राधे। तुम्हे कौन-सा रोग लग गया है? तुम क्षण-क्षण कभी ४ 
वाहर पागल-सौ सूमती -फिरती हो „पुनः उदासीन होकर वैठ जाती हो । तुह शरीर मे आवे सात्विक 
प्रेमरूपौ नदी 


10152 
४ हे। 
समुद्र की ओर अत्यन्त वेग से जा रही 
# को भूति प्रतिक्षण “ पिड-पिड" रटा करती है न 
राधा अंसुवन हार्‌ । 

् चातकी सरिस निरन्तर “पिड ! पिठ ! प्राणाधार। 

1 वसन, नहिं भावत, कृश-तनु विरह अपार। 

कबरहक ( तित, पूति, तुम देखे रिचा? 

ति"? त, विटप भरि भरति, करि करि सुरति यहा 

छिनहिं छिन उपचार ।" 
सामान्य 


राधा-वियोग की उत्कृष्टता "प्रियप्रवास" 9 |  ररथा 
आशा, चिन्ता एवं कल्पना क क ती पर बूलती सच एवं पष्ठ सर्ग मे विद्यमान हे। ् कृष्णकी 
ध ल मै ता 
17. भाले रनथावलौ, गृ 115. क टे। ~ अभा पना (~ 
151-भारतेन्ु ग्रन्थावली नी, ृष्ठ-315, 150 - 15, 149- द्वापर, पृष्ठ-201, {55 करिमिलिनो 


मस्समदिरा, पृष्ठ-283, 153 -वही, पृष्ठ-298 
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पुराणों के प्रभाव की प्रकृति को ए 

प्राचीन एवं मध्यकालीन कृष्ण कविता पर पुराण कय प्रभाव कृष्ण-भक्ति साहित्य 

2 खण्डो मे समाहित किया जा सकताहै- , . 

पर पड़ाहे। इस प्रभाव को अध्ययन कौ दृष्टि से निम्न खण अवतारवाद का प्रभाव, 4-सृष्टि तथा राजवशा 
। 1-दार्शनिक प्रभाव, 2- भक्ति सम्बन्धी प्रभाव, 3-अवतारवा 


# अंशो विवेचन ध्याय के 

को प्रभाव, 5-काव्य सम्बन्धी अंशो का प्रभाव । वित हैनसा सक्‌ इस अध्या 

यद्यपि पुराणो के प्रभावों का यह सन्दर्भ अति संक्षिप्तरूप आगे प्रस्तुत किया जा रहा ह । ` 

चछेटे अंश मे कर पाना वड़ा कटिन है, तथापि उसका अति १ धेष्ठिर के राजसूय यज्ञम अगरपूजा ध 
= भ व 

= = न्यता प्राप्त हे। थन से उनके ब्रह्मत्व 

पुराणों मे सर्वत्र कृष्ण को ब्रह्म रूपमे ह भीषम केडसक 
भीष्म वारा श्रीकृष्ण के नाम का प्रस्ताव किया जाता हे। भाष्म 


प्रकाश पड़ता है- कृतविश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥,, 
कृष्णए हिलोकानामुत्यत्तिरपि चाव्यः। क पूज्यतमो हि ध 
एष प्रकृतिख्यक्ता कर्त चैव सनातनः। परश्च यस्मात्‌. 


कानन ह से उतय्रहएह। 
चनन देव को ही सृष्ट का रचयिता, पालनकर्त ओर कर्त बरह्म जौ है वे व कईस्थलौ न 
१५ ब्रह्य सेकहः 
श्रीकृष्ण उदव 
भागवत के दशम सि मुहसे कभौ भी त 
तो > समे अनुगत , जल ओर पृ 
सबका उपादान कारण होने से सबका करति छ थो मे आकाश, वायु, मेह वैसे ही मँ मन, पराण, 
वी नही हो सकता । जैसे संसार वी हं ओर | उन वसत कह 9 ष ५ 
व्याप्त 4 त्रः मुडा ॐ ~नौ त 
ग जश्‌ वन ओर तहा 
स्थले पर ब्रह्म की ही पुष्टि कौ गई हे।" श विष्णु न नही श्री हरि ् 
अवतार ह ही पर लिखा है-“ स्वर्ग भीर, इ सम है, परन्तु व 
1 ^~ 
अशसेकोटि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर होते है व सु र रूप मे वर्णित है । सूरदास ष 
उन्दी हरि से उत्पन्न है "१ कृष्ण हि कृष्ण काव्यो र सूरसागर मे अनेक + 
पुराणों न 'परमनब्रह्य श्रीकृ र वर्णन कहते हे 
म विराट रूप का वर्णन ~ 121 वतते स ^ 


निरा 
से कियाद अद्यु, 2/40, 
सेकियाहे। श्रीकृष्ण को अक्षर ब्रह्य, ~ विषय पुण 1 /2 


पुराण 1/2/1 दण्ड) 1/36-अ7, 86- 
81 = विष्णु ड) 1/3 
न महाभारत, सभापर्व 38/23-24, = 82-विष्णु पु जन्म खण्ड) 


0 /82-83, 

ए स्वर्ग खण्ड) 1 

वसी पुराण 3/25, 85 त्रह्मैवर्त पुराण 4 88 -पद् पुराण ( 
€ वही 2 ८1 

= = 4/7/50, 51, 52; वही 3/9/21; वही 4/ 


क 
प्चपुराण ( सपण (पवाल कष्ठ) 69/111 = खण्ड) 69/111 क + 
~~ 


अक्षर, अच्युत, निराकार, अविगत ठे जोई। 
आदि अन्त नहिं जाहि आदि अन्तहिं प्रभु सोडु ॥ 
अन्य कोटि ब्रह्माण्ड करत छिन भीतर, हरत विलम्ब न लावै। 
ताको लिए नन्द की रानी, नाना रूप खिलावे ॥*' 9 
नन्ददास के अनुसार ईश्वर अजन्मा है-“अज गहिए जगदीश" ओर वह अनन्त रूप होते हुए भी 
एक है-“हरि अनन्त अरु एक ।" यह जगत का निमित्त ओर उपादान दोनों कारण हे 
जो प्रभु ज्योति जगतमय, कारण करण अभेद्‌। 
विघन हरण सव सुखे करन, नमो नमो तिहिदेव ॥।* 
परमानन्ददास श्रीकृष्ण 


गे दोनों = निर्गणी ~ सगुण 
ण का परमब्रह्म गुणरहित तथा सगुण दोनों बताते है । निर्गुणी ब्रह्म ही सगु 
रूप धारण करता है- 


सत गोपाल नन्द के आगे नन्द स्वरूप न जाने। 
निर्गुण ब्रह्म सगुण धरि लीला साहिव सुत करि माने। 
परमानन्द स्वामी मन मोहन खेल रच्यो ब्रजनाथ। 


~ . दीनदयाल गुप्त) 
+ र प्रमानन्ददास, पदसंग्रह, पद सं० 17 ( लगु 
यद्यपि मीरा कौ भक्ति माधुर्य भाव को है, तथापि उनके गिरिधर गोपाल अविनाशी ब्रह्म है 


सरण हह पूरन पद दीजै हो। मीरा व्याकुल विरहिनी, अपनी करि लीजैहो ॥* 
गावै गुनी गनिका न भ ब्रह्मा ओर शंकर से शर्ट तथा पूर्णं रह है 
नाम अनंत गनत गनेस कौ ड सेस सवै गुन गावत। 


जती तपसी अरु सिद्ध निरन्तर जौ पार न पावत॥ 
ताहि अहीर की छछिया 


सलिल, हत जगत 
गकृष्णके ब्रह्मत्व को प्रकट करते 


पुराणों ओर ज॑ न्ग कासो अचरज क होनहार आपुमें॥ 
पुराणों में ईश्वर ओर जीव का अभेदत्व ह। होनहार हिरान, रहिमन आपुहि एक 
है सितनीलादिभेदेन दत्व दिखाया गयाहे ओर भागवत काएक- 
हग सितनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते वा टे। विष्णुपुराण ओर्‌ भागवत का 


ान्तिृष्टिभिरात्मापि ममयम ०० नभः। 


` सनपृथवयुथक्‌ 22 ॥ विष्णु पुराण, 2/16/22 
^ ना°प्रसभा, पद सं» 1793, 91 व 
र्थ मंजरी नाण्पर्सभा काशी ः नाण्रसमा, पद सं० 744 , 92-अनेकार्थमंजरी, > 
की 


2 गी पृष्ट 
र॑ , पणसं० 129, पर नन्ददास गरन्थावली, अनेकार्थ मंजरी नाणप्रसभा काशी दोहा 
०12, 97-सुदामा चरि नरं £ 


चतुर्वेदी वे°प्रे दौर 
सि 1, 96 चरित्र-नरोत्तम दास, वे 
, नरोत्तम थ वेषः दोहा सं० ध 6 सुदामा चरित्र-नरोत्तम द 
ज 


50 = 
र 


नी नैक भेदों वाला दिखाई देता है, उसी 
अर्थात्‌ जिस प्रकार एक ही आकाश श्वेत-नील आदि ज न वाला 
दोव अलग पड़ 
प्रकार भ्रान्त दृष्टियों को एक ही आत्मा अलग-अलग दिखाई पड 
नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सर्वगतः सर्ववित्परः । नः 
धत्तेऽसावात्मनो लिंगमायया विसृजन्गुणान्‌ ॥ - भा सर्वगत, सर्वज्ञ ओर देह-इन्द्िव आदि से पृथक्‌ 
~ ी तुम (जीव ) हो। तुम मुञचसे भिन्न नही हो ९८ 
है ह ् = जो न्क) 3 3 वही तुम । त भी ह्र ह 
९। भगवान्‌ स्वयं कहते है-"मित्र ज मँ (ईश्वर) हं ी न 
दम विचापप्वक देवो स भी वही हूँ जो तुम हो। ज्ञानी पुरुष हम दाना 


देखते > मतसे 
र कृष्ण-भक्ति-काव्य प्रभावित हे। सूरदास के 


„पुराणों के जीव सम्बन्धी इस धारणा से हिन्दी 
रश्व घट-षर मे रमा है - । । 
सकल तत्त्व ब्रह्माण्ड पुनि माया च । (र 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायण , सव न हि। संसार क 
ब्रह्म को तरह जीवन भी नित्य ओर सत्य है नत जगत ओर जीवन १ 
सत शरीर का सम्बन्ध है। नाम ओर रूप तो नाशवान है जीव ओर ईश्वर की एकता को स्वीक 
के पदो मे एसो भावना कई पदों मे ह। भक्त ननददासने भं 
है। वे कहते हे- 


॥॥ 


जीवः 


माड हो अपने गोपालदि गाऊँ। 

जो ग्यानी ते म्यान विचारो, जे जोगी क ध | 

कर्मं होय ते कर्म विचारो जे "1 ~ 
५. ४. > > मागि लियो संसार। पद संख्या-110 

अपने अंश की सुति जती है, मांगि व ॥ - परमानन्द श ५ 

परमानन्द गोकुल मधुरा मे, उपज्यो वही अदित स्वीकार कौ गई हे 

मीरा कौ निम्न पं्ियों भ जीव-ईश्वर कौ 


चतुर्वेदी 
॥ †०सं० 115-परशुराम च 
तुम विच हम चिच अन्तर नाहीं जैसे स घामा की 1 सर्वत्र विद्यमान है। इन 


पो संसार को 
५ ग मेँ माया, मोक्ष, ओर इस मायाजन्य 
श्रामदभागवत तथा जन्य पुराणा म माया, ससस तर माया 
अनेक भाव कृष्ण भक्ति काव्यो षर पडा ह । सूर कपि 
अनेक पदो मेँ भ्रमात्मक ओर मिथ्या कहा 1 ~ रः ह यहदेह 
वा यह संसार ओर मिथ्या यह मा यह संसार ओर मिथ्या वह माया, मिथ्या 
98 _ भागवत 


विसराया॥ 


९ = क ओर सृष्टि (जगत) का 
संसारी जीव को जठ माया सच्ची प्रतीत होती है ।'०० यह माया लोक ओर श न ॥ ५ 
सृजन करती ह।'' सूरदास के लिए सबसे वड़ा मोक्ष गोपाल का गुणगान हे ।'०* रसखान तो श्रीकृ 


है व > व 3 न हे ॥ 103 
साहचर्यं ही चाहते है । मीरा का भौ आनद श्रकृष्ण पर ही आधृत हे । पुराणों मे वृन्दावन का वर्णन 
वृन्दावन के प्रति सूर कहते है 


“वृन्दावन मोको अति भावत ।" ५ 
रसखान वृन्दावन के करील-कुलें मँ 
रसखानि कवौ इन आंखिनि सां व्रज 
कोटिक हूँकलधौत के के कुजनि ऊपर वारौं॥ 
पुराणों के राधा-वर्णन को प्रायः सभी कवियों 


: भ] कवियों ने अपना आलम्बन बनाया है । सूरदास कहते है 
“कृष्णभक्ति दील श्री राधे सूरदास बहि, गारी ।” 


कहते हं तो मौरा कहीं अपने को राधा कहती है ओर 


धनि यह वृन्दावन की रेणु 1५ 
अधिक रम गये 


मीरा- 
आवत मोरी गलियन में गिरधारी। 
भै तो प गड लाज की मारी। 


आवेत देखी कृष्ण मुरारी, छप गई 


ड राधा प्यारी ॥ 
राधा प्यारी अरज करत है 


ली । सूरे रास को अद्‌ ह 
आजु हरि अदभुत रास उपायो भुत कहा है. 


एकहिसुर पः 
शस का रहस्य विना ईश्वर कौ कोई जान न सकता 
ईश्वर -नि्ुणदनो खो व 
म लाभकारी ४ र "४ रूपों का वर्णन है। वैष्णव पुराणो मे सगुण रूय = रही 
कर 


"वासी भक्त पहले पहला निर्गुण रूप सधि 
त्व ही चिन्तन करना चाहिए ।* भागवत मँ गति क्ट 
र "गोकुल सवै गोपाल उपासी" ओर “अविगतं 


सूरसागर द 
सरवज्ञ जै ५ ध 1, 101-लोक सृष्टि सिरजित यह माया | तुमते दूर भल 28, 
ताण्णतमा।, 102- दवितीय व क॥ - नददस ग्रन्थावली, दशम स्कन्ध माला, जन्म 
खेण्ड, पद्य पुराण, पातालखण्ड, अध्याय ॥ नुन किदन 1, 103 -ब्रह्मवैवर्तपुराण, कृष्ण स्वय 
नाश्प्र" सभा।, 105-मीरावाई = ने परस, लखनऊ ।, 104-सूरसागर,. 1758, ४ 
22, नाधम सभा काशौ ।, 10 बनी, पव 2 105 -सूरसागर दशम स्कन्ध, पद सं° भाक 
108. ष्णु पुराण 6/2/55 जनः दरम स्कन्ध पद्‌ संर 1624, पृ० 652. नाण्पर (समी 

{ र ५ ॥ व 

3 = गावा 12-श्ीमभागव ०२/५0, 110 -परमानन्द यद संग्रह, पद सं° 486 


नन 3/29/7- 4 ्ीमद्ागवत 7/15/29- 24 11 
52 


3- श्रीमद्‌भागवत 7/15/23-24 


वु 


हे। सूर कौ भोति 
के सौकर्य की बात कही है। सूर ५ 
निर्गुण कौ सगुण के साक तिहि समान दुर्व नहं 
वे" कहकर निर्गुण की दु साध्यता तथा निर्गण ज्ञान, तिहि समान दुः 
अनः निर्ण गिकं व्र बताया है, “अव विधि कहत कि ८.५ # 
नन्ददास ने भी निग टु „अ व्यक्त किया है 
आन।" परमानन्ददास ओर मीरा ने भी सगुण की महत्ता # न 
ध नाकम व व जपि मोर मुकुट, मेरो पति सोई । सगुणोपासना 
मेरे जा = ० हीम की स 
गोपाल, दूसरो न कोई। जते दै। रहीम 
न तो कृष्य के सगुण रूप पद बलि-वलि ज 
© 
पवित्र ै- -जा॥ 

+ किरकिरी दियो न जा १ 
अंजन देहु तो + सुरमा ताय नौ 
जिन आंखिन में हरि बसो, रहिमन बलि बलि बताई गई है।* तामसी, राजसी, नी 
श्रीमद्‌भागवत में भक्ति मुख्यतः चार प्रकार काव। किया है। एक अन्य स्थल पर भक्ति 

या ध 
निर्ुण। सूर ने इन चारों प्रकार की भक्ति का चि परेम लक्षणा बताई है- . 
ताये गये है ० इन नवो का समर्थन करते हुए दस 7 
श्रवण कौर्तन स्मरण पाद्रत, अरचन बन्द 


11४ सिति 
५ निवेदन क्षणा जास॥ कवियों है। इसे हम आगे सं 
षय जो आतम निवेद, १ 
पुराणों कौ इस नवधा भक्ति का 


के माध्यमसेदिखारहे ह सनै, सो हरे भक्त पड़ सुख पावे। 
प) = च ‰⁄ र नती पावे।'“ 
जो पद सतुति सुन सुनावै, सरसो ञान भ? गला पद गाव ।'” 


विचारि सगुन ली 
कौर्तन-- सब विधि अगम ताते + 


> 
ठ 4 ` 
१ 
जो सुख होत गोपाल हि गाए । 
% १129 
‰ ‰ ८ 1 1" 
"दिन दश लेड म दावन हर सुमिरन मुक्ति १ त 
सः 
स्मरण-- “हरि हरि हरि रत 
पादसेवन. चरन 
~ भजो नन चरन" - मीर परमानन्द दास 
“मन रे परस हरि के चरन, लीला रस बाध्य । 
-- राम कृष्ण पद प्रम वा दास 
अर्चना- तुमको टेरि-टरि में हारी न र 
ग~ स्यपयक = न अ ५ काशी, 116 -सूरसागर, 
= ~ क नवम स्कन्ध, 1 2, नाप्रऽसभा काशौ, 
114- = 


5-सूरसागर, ०-1, पद 
सरावली 6, 115-सूरः „ पृ०-1, 
सूर सरावली, वे०प्रे०, पृ० ऽतथा ध सुरसागर, प्रथम ५ 5 नान 
दशम स्कन्ध, ना० प्र सभा काशी, 117-सुरः पद 


7` 119-वही, 
~ काशी, 119 
118-वही, पद्‌ सं० 349, नाण्प्र० सभा काशा, { 
द्ितीय __ 
ज (~ --- 
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सभा काशी, 120-सूरसागर, 


काशी । 
स्कन्ध पद सं० 4923, नाण्प्र° सभा 


[ऋ "` 


आत्मनिवेदन-- अब यें नाच्यो बहुत गोपाल । 
काम क्रोध को पहिरि चोलना कंठ विघय को माल॥ 
सूरदास कौ सवे अविद्या दूरि करौ नन्दलाल । ८ 
भाव कौ रसानुभूति एवं भक्ति के विविध भावो से सभी पुराण भरे पडे है । नन्ददास ने उन्दी विविध भावो का 
संकेत “रूपमंजरी" ओर रास पंचाध्यायी में किया है 
जिहिजिहि भोति भजे जो मोहि। तिहितिहि विधि सो पूरन होहि ॥ - रूपमंजरी 
भगवान्‌ कान्ह जिनके मनमाही । 


न्थावली 1 काशी 
~ दास ग्रन्थाबली, रास पंचाध्याय, प्रथम अध्याय, नागपरन्सभा कार 
सूरदास भी यही कहते है 


कामक्रोधमें नेह सुहृदयता काह विधि करै को । 


धरे “वावहरिको ज दृढकरि सूर सो हरि सो होई ॥ सूरसागर दशम स्कंघ, नाणपर सभा काशं 


वे । दास्यभाव 
ण के विविध ध) सम्बन्ध मे श्रीमद्भागवत मे कहा गयादै २ 
सो सौहदभेव च। नित्यं हरौ विद्धतो यान्ति तन्मयतां दिते ॥ ' के साथ 
लगाया जाय तो ये भाव लौकिक सह एवय ओर सुहदभाव, इनमे कोई भी भाव भगवान्‌ हरि के 
क लाकिकरूप हो जाते ह । श्रीमद्भागवते दास्यभव 
हेत ह ।* दास्वभाव मे भक्त अपने स्वामी के 


तृष्णा नाद करत घट = =५ नि न 


सवै अथि तर नाना विधि दै ताल । 
भस कौ सवै अविद्या दूरि करो नन्दलाल १५ 
त 


मीरा गिरिधर नागर कौ दासौ है- "क परमानन्ददास पद संग्रह, पद सं० 483 


मीरा दासी राम की व" भ राम गरीब निवाज। 
121-सूरसागर पद संख्या 153, ना काशी 


आमद्भागवत 10/29/15, 123- 

स * प्रथम स्कन्ध ॐ गी ।, 125 -सूरसागर, ४ 
^ पद्‌ सं° 153 नाणप्र० =-= स कणो काण व मन ° 171 नाण्प्र° सभा काशी।, 125- सूरः 

न \ दास 


„द्‌ = सह पद सं 313 पद सं० 313 
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् 127 
जनमीरा को राख ज्यों, कोई वाह गह , री प 8 
मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, तुम मेरे ठाकुर में तेरी दा कष्ण की दास, दरस अब दीजिए 1” 
हाँ हो म्यारा नाथ सुनाथ विमल नहिं कीजिए ॥ मीरावृ मोषल कौ यासी कदाै। 
मीरा न स्वयं को अपने साह, "ठाकुर", नाथ ओर ५ श्रीकृष्ण भगवान्‌ से सम्बन्ध होने चाहिए- 
स्सखान भौ कहते है कि शरीर केद्वारा निप्पत्र सभी कर्म = 
वेन वही उनको गुन गाड, ओ काम वही उन ७ अलुगामौ 
दाथ वही उन गात सर, अरु पाय वही जु व 6 
जान, वही उन प्रान के संग, ओ मान वही जु जीर्न) 
त्य "रसखानि" वही रसखानि जु हे = व 
सख्यः ४ है।" यह प्रसंग 
"व्रज-निवासौ वे नन्द गोप आदि धन्य ह जिनका मित्र परमाननद पू्णसनातन ब्रह 
-निवासी वे नन्द- 
भागवत मे निम्न प्रकार है. । 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोप ब्रजाकसाम्‌ त 
यन्मित्रं परमानन्द पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ ग 4 अस्सीवे अध्याय में विस्तार ध 
सुदामा कौ सख्य भक्ति का वर्णन भागवत के दशम स्क है। सुदामा को देखकर कृष्ण का 
शने सख्य भाव का वर्णन “सुदामा द भंजन रंग म किया 
पष उम्‌ पडता है 
दृरि ते देखे बलवीर । छीन सरीर। 
वसन अरु छीन स 
अपने बालसखा सुदामा, मलिन वसन त्त 
पो हते प्रत्येक परम रुचि चमर डोलावत 0 
अकुलाय अनमने लीवे मिलन नैन भरि आए 
तथा 
एसी प्रीति की बलि जाऊँ । त्ति 
सिंहासन ४ सुनत नाऊ। बताते दः 
सिंहासन तजि चले मिलन को त्‌ सुवाम दास सख्य भक्ति का महत्व नः 
“सुदामा-चरित" के अन्तिम 1 नि सुख सेजे।""“ 
# उदारत ५ 
एसे जो कोऊ हरि को भवै, भाव हवो स्ेहपात्र अवोध आर अशक्त 


निष्काम करते लोगों का गुरु, इष्टदेव, प्रिय 
माता-पिता अपने पुत्र की सेवा निष्काम भाव "4 जिन लोगों का गु 


ति देवहूति 1१1; काव्य मै वात्सल्य 
रता है। भागवत मे कपिल अपनी माता द से भय नही होता "१" श ५ 
आत्मा, पुत्र ओर सखा ही हूँ उनको मेरे न लिए विभित्न 


कौ भरमार है। सूर का मातृ-हदय अपने 
मेरो न वापा गोपाल वेगि वड़ो किन टो । 


=-= 7 
1२ मौरावाट = ङः -वही, पद संख्या श्रीमद्‌ 3/25/38, 
ग्रन्था राई कौ पदावली, पद संख्या 42, 125 काशी, 131-परीमद्भागवत 


रश ह 
" सुदामा चरित, पृ० 215, नप्र सभा का 


= 
न । न 


वही, पद संख्या 55, 130-नन्ददास 


इदि मुख मधुरे वयन हसि कठ ई जननि कलोगे मोहि। 
५ > ॐ 

ललन हौ या छवि ऊपर बारी । + 
लट लटकनि मोहन मसि विंहुका तिलक भाल सुखकारी । 
यद्यपि मन समुञ्चावत लोग ॥ 

शूल होत नवनीत देखि मेरे मोहन के मुख जोग ।'* 

यशोदा माता कन्हैया को जगाती है 

चिरैया चुरचुहानी सुनि चक की बानी, 

कहति यशोदा रानी जागो मेरे लाला 

रवि की किरन जानी कुमुदनी सकुचानी, 

कमलिनि विकसानी द्ग मथे वाला।' 


५ भक्तकालीन हिद बहुत पड़ा है। 
श्रीमद्भागवत कौ माधुर्य भक्ति का प्रभाव लीन हिन्दी कृष्ण कविता पर बहुत पड़ 
स्वकीया भाव से एक गोपी कहत। है- 


हम अलि गोकुल नाथ अराध्यो ४ 

मन वच क्रम हरि सों पतिव्रत परेम योग तप साध्यो ।* 

स्वकौया परम कौ अभिव्यक्ति मीराको भीहै- 

मैतोगिरिधरकेघर जाऊं। 

गिरिधर महारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाञं। 
95... + ‰ 

मेरी उनकी प्रीति पुरानी उण विन पल न रहा । 

मीराके परभु गिरिधर नागर वार - 


पदौ बार बलि जा । 1 

कृ पदा मे परकीया भाव भी ज्ललकता है 

"लाज सरम कुल की मरजादा, सिर तै दूर करी ।१०९ 
< क 


‰ ४ ` + 
तोकलाज कुल कौ जादा, यभ न रागी । 
पिय के पलंगा जा पौदूग, मीरा हरि रग राचूगी | ५१ 
शरामद्भागवत मे भगवान्‌ 


वाईस अवतारो कौ कौ गहै ‡ वैष्णव पुराणो ५ 
कष्णावतार का वर्णन अधिक हुजहै। हिद कष्ण कित कौ ५ छाथ प्राप्त ५ 
अवता का वर्णन प्रगुखरूपसेसूरनेही कियाहै। जिन अवतारो का वर्णन भक्त कविय ने किया € थु 
ईस प्रकार है“ श्ीकृष्ण अवतार ' वाराह अवतार, दत्तात्रेय अवतार  यज् पुरूष शद 
अनम अता विदअवता परोचन अवतार, कूं अवतार, वामन अवतार, मत 
अवतार स नस कि अवतत, वयस ॐ मोहिनी अवतार, व्यास यवृ सनकादि त 
(1 ‰० सभा, कारौ, 133. वही, पृष्ट 392, नापर सभा, काशी, 13474.“ 


स्कन्ध, पद 
न्ध, 
नौ) सभा काशी ।, 136-सूरसागर, दशम स सं० 1४4 
शा, 137- मीराबाई की = नी पववत 


नी, पद सं ही, पद 
न त, पद सं° 17, 3 पद सं० 32, 139-वही, 
6 ==---------- 


किया है । सूर कहते हैँ 
श्रीकृष्ण अवतार के साथ कवियों ने रामावतार का भी वर्णन किया है । सू 
अयोध्या बाजत आज बधाई । 
गभंमुच्यो कौसिल्या माता, राम चन्दर निधि आई ॥ त त नवम 
= ध दोनों करते है 
नन्ददास एक ही पद मे राम-कृष्ण दोनों का भजन क 
नो धरन अरु माखन चोर ॥ 
ओहि धः 
ओहि अवधे ओहि व्रनजीवन, धनुष 
र 
~ # उतमें ज्मलावे हिंडोर ॥ ह 
इतमे कोसल्या गोद खिलावे, उतमें यशोदा र स ल 
छ तारो का 
ह मीराने कुछ अवः 1) 
सूर ने प्रायः सभी उक्त अवतारो का वर्णन किया दै ६ दका 
ष | ॥ कावित उत्तानपाद, प्रियत्रत, 
६ । विस्तार भय से सभी अवतारो का विवेच 4 न 
वर्णन सूएके जिस ओर किसी कवि ने नहीं किया है। सूर न स्वायमभु 


करके 16 
-नग्दिी प्रसूत से विवाह क 
१स्वतमनु आदि वंशो का वर्णन किया हे । दक्ष प्रजापति ने मतु-नन्द अनुसार दकष प्रजापति ति 


" ई पुराणके देनैक 
कन्याये पैदा कौं ५० उनमें से सती महादेव व ४८२ न जी दक्षके7कन्याओं के 
मे २५कन्ा्ये उत्पन्न कौं । उनमें से सती शिव को व्या 
ध विख्यात। 
दक्ष के उपजीं पुत्री सात, तिने सती ४५ ~ चतु = + 
महादेव कौं सो तिन दई, पुनि सो क नसे अधिक नददास 1 ५ 
पुराणों मे काव्य सम्बन्धी अंशो का प्र व सोय ली ह कषण बजाकर ० 
श्रीमद्भागवत से भाव के साथ-साथ शब्दावली भी | १५ मँ गोपियोँ अपने वस्त्राभूषणों 
भव गोपि का आह्वान करते दै तव श्रीकृष्ण मिलन कौ आतुरता 
से पहन लेती है (न 
"व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः व चस वने 
वर्णन अर्थात्‌ उल्टे ठेग से वस्त्रादि धारण कर कृष्ण 
वेण प्रकार से करते है र 
जदपि कटू के कूँ बहु आभरन ॐ [ष मीनः 
पिय पे अनुसरन जलँ के तद चलि आये क यास जाने से रोका किन्तु 
उनके माता, पिता, भाई, पति आदि नेउन् क 
ते वार्यमाणाः पत्तिभिः पितृभितृवनधुभिः ॥ 
प ककपाातानो चाव नान्यवर्तन्त मोहिताः 


के लिए चल पडी ।नन्ददास उक्त 


143 
॥ 


> पद सं० 33, 
सिद्धान्त पंचाध्यायी, प 
) कतददस परन्धावली, षड 
14 भागवत 142- पंचाध्यावी, छद 
च्म सिद्धान्त पंचाधयावौ 


10/29/8 निक 144-नन्ददास ग्रन्थावली प ------------- 
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नन्द का वर्णन लगभग ठेसा ही है- 
मातु पिता, पति, कुलपति, सुत पति रोक रहे सव । 
निन रुकीं रस धरुकीं जाय सो मिली तदा सव ॥ " 
रासलीला के समक्ष आभूषणं कौ इन्कार का वर्णन भागवत में इस प्रकार है- 
बलयानां नूपुराणां किंकिणीनां च योषिताम्‌। 
रास मण्डले॥ - भागवत, 10/33/6 लयं 
इसे नन्दवास इस प्रकार कहते ह जैसे उनके कथन मे भागवत के शब्दो का जयो का त्यौ चमन क 
लिया गया हो- ~ 15 
नूर, कंचन, किंकिनि, करतल, मजुल मुरली । ताल मृदंग उपंग चंग एकै सुर मुरली। त 
१) उप्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि पराचीन एवं मध्यकालीन हिद कृष्ण ध. 
पुर का प्रभाव सम्यक्‌ रूपेण पदधा हे । सूर भागवत कै प्रभाव को स्वयं स्वीकार करते ह । दिय कु 
उदाहरण- 
जैसे शुक को व्यास पायो । सूरदास तसे कहि गायो ॥ 114 
सूर कहो भागवत अनुसार ।। 117 ॥ 
सूर कड भागवत अनुसार ।। 140 ॥ प्र थम स्कन्ध 
सूत शौनूकनि कहि समञ्ञायो । सूरदास त्यों ही करि गायो ॥5॥ द्वादश स्कन्ध यत्कृपतमं 


सूरसागर के प्रथम स्कन्ध का प्र “मूकं पग लंघयते गिरिम्‌, 
वन्दे परमानन्द माधवम्‌!" प्रथम पद्‌ “मूकं करोति वाचालं पंगु म्‌, 


श्लोक की छाया रै- 

ध ४ । 
कृपा पंगु गिरि लं, अंधे कोसवब कुछ द्रसाई 1 
सुने गग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। 


प्रकर 
किया है- हलसौदास ने भौ रामचरितमानस के प्राम्भ भे इस श्लोक का अनुवाद इस 
वा १५ , पंगु चदे गिरिवर गहन । 
कृपा ॥ 
जस व वहु सकल कलिमल-द्टन। भागवत का अविकल 


श्रीमद्भागवत ही है तथापि सूरसागर को भागवः 
- ९ 


अनुवाद नहीं कहा जा 
7 सकता । यह एक स्वतंत्र रचनाहै, ठेसा कुछ विद्वानों का मत दै 


= य , गरन्ावली - >_< ४ 
"सोम" , स पंचाध्याय श तं क 
"सोम, पृष्ठ 110-111 अध्याय 5, पद्‌ सं० ० प्रच सौम मुंशीराम 
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2 | आधुनिक हिन्दी कविता मेँ राधा-कृष्ण-परम्परा 


प्रस्तुत अध्याय मे आधुनिक हिन्दी कृष्ण-काव्यों का दिग्दर्शन स्यृहणीय हे । संवत्‌ 1900 अर्थात्‌ 
1843 ई० से आधुनिक काल की सीमा अभीष्ट है। र 
इस काल में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पुनरुत्थान के कारण अनेक साहित्यिक आन्दोलन 
ओर प्रत्यक आन्दोलन के प्रभावस्वरूप लिखे गये साहित्य मे विशेष विचारधारा का १ एवं 
आधुनिक ओर प्राचीन विचारो का समन्वय दृष्टिगोचर होता है। भारतेन्ु युग मे प्राचीन धार्मिक गाथाओं के 
प मोह नि्यमान रहा किन्तु द्विवेदी युग भे प्राचीन आख्यान मँ ुगीन विचारधारा के प्रतिपादन केलिए 
ओर कथात्मक परिवर्तन कौ प्रणाली का उद्‌भव हुमा । इन समस्त कृष्ण कान्या मै प्राचीन एवं 
नवीन विचार से मण्डित राधा-कृष्ण के विभिन्न स्वरूपो का विविध रूपौ मँ वर्णन हुमा हे। अन ब्रजभाषा, 
अधी एवं खड़ी बोली मे निबद्ध रचनाओं का संक्षिप्त परिचय काल-क्रम मे प्रस्तुत किया जावेगा। 
(क्र) ब्रजभाषा काव्य 
प्रलन्ध-काव्य 
1. उद्धवशतक (जगत्राधदास रलाकर) 1929 इ” # 
उदटवगोपौ -सम्बाद पर आधारित यह एक प्रव्धात्मक युक्तक काल्य ह। सन्‌ र सी 
भयम दशकं समय-समय पर इसके छन्द लिखे जाते रहे ह  ^रताकर जीकौ प क 
ए गौरवपूण पडाव है। इसमे भव एवं कलापश्च का सदर समन्वय है कष्ण १ कृष्ण का मन 
पिनि ह ह ओर राधा उनकी आहादिनीशक्ति कौ प्रतीक है । इसीलिए 1 
गधाके सौन्दर्य कौ स्मृति से ही जहाज की भति डूबने लगता है कृष्ण-काव्यो 
# इस काव्यमें हुआदै। 
2- फेरिमिलिवो (पः अनूप शमा, वन्ध काव्य) 19५1 ज _ महत्व का जिसमे सभी - 
यह एक चम्पू काव्य है। श्रीमद्भागवत मेँ एक कथाप्रसं है ध होता है। बस इसी कथा 
को वी इरे सान त सस्त ते ईज ङ = पर्‌ थी ओर साधारण जनता मँ 
ॐ अगूष जी न दूस देग से कहा है। जव खड़ी बोलो मं सवनधरभिता ह विहन ने भी सत्यनारायण 
धारणा वन गड थी कि व्रजभाषा मँ कविता करने का समय चला गा था। देसे समयमे अनूप जी 
ला ओर रत्नाकर जी को व्रजभाषा का अन्तिम कवि घोषितं कर ०५ समाप्त नदीं हआ है। 
फरिमिलिवो लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि व्रजभाषा मँ कविता भ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। 
ष्व वोजनाकी दृष्ट से एेस ग्रन्थ दिन्दौ साहित्य मे नही ह । इस र । जह तक मेरी जानकारी है कृष्य 
अपाव, अनूपभाषा, अनूप शैली, अनूप प्रबन्ध, स कु र आषा म नहा लिखा गवा है। | 


र व्रजवासि् के पुनर्मिलन के विषय में इतना सुन्दर (= | 


७9 


ने 


3-मधुपरक (देवीर अवस्थी “करील 1967 ध 
19 सर्गौ मे लिखा गया यह प्रबन्ध काव्य चौखम्बा विद्याभवन वाराणसी से प्रकाशित हे । सन्‌ 1952 
ई० से 1962 ई० के दशक में इसकी रचना हई जिस पर स्वतंत्रता आन्दोलन का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर 
होता हे। “मधुपर्क भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पुण्यचरित्र के मानवीकरण का एक सशक्त प्रयास है । राधा ओर्‌ 
कृष्ण के माध्यम से कवि ने अपने पाठकों हेतु उन विचारों ओर भावनाओं को अग्रसर किया है, जो उह 
अखिल भारतवर्ष को भारतवर्ष के रूपमे समञ्चने मे सहायता दे सके । कवि की मान्यताहे कि भारतवर्ष 
के साहित्य का उतकष्टतम भाग उन वैदिक गन्ध मं सुरक्षित है, जिनका अध्ययन आज भारतवर्ष ही नह 
प्रयत्‌ संसार के उन सभौ उन्नत देशो मे किया जा रहा है, जो आधुनिक युग मे, ज्ञान कौ गवेषणा ध 
अग्रगण्य माने जत है । इस ग्रन्थ कौ भावभूमि पराचीन भारतीय साहित्य के अनुसार “सत्यमेव जयते 
नानृतम्‌ पर्‌ आधारित है । राधाकृष्ण के रूपमे सर्वत्र इसकी उदृधोपणा करना कवि नही भूलता । भार 
वर्ष का परवत संस्कृत साहित्य, जिनं ईश्वर मानता है, उन्दी श्रीकृष्ण के मानवीय चरित्र का निरूप 
मधुपर्क" मे किया गया है । 
कष्ण का मि्रमण्डल वैदिक युग के अनुकूल था। भगवान श्रीकृष्ण कै युग म स्तयो कौ स्थति 
आजकौ भोति दयनीय नही थी । स्री जीवन, वैदिक युग मे रतष्ठसम््न थ । वेदमन्त्र के ऋषि के षद 


का गौरव उस युग मे सबसे बड़ा गौरव माना जाता था। इस युग मे अनेक स्त्रियाँ इस सबसे बड वृद 


थी ओर अभिनय तथा नृत्यमें भी भाग 
वायुवान भी चला भागलेती 


युग से प्रभावित द्वापर के समाज मे इसीलिए 


५ ओर 
्थी। यही नहीं वे युद्ध भी करती थीं । घोडे पर चदृती ॥ री 
वायुयान चालन ओर युद्ध का वर्णन भी वेदौ म विद्यमान ह। पवतो 
ए श्रीकृष्ण जी के मित्रमण्डल मे ज युवक थ, वहं युः 9 
कि उनका पूराका पूरा मित्रमण्डल उनसे अभिन्न 4 ग, 
र धान्य था उसके नाम की चर्चा न तो विष्णु पुराण मेँ है ओर न 
कि उनको एक- उसका नाम राधा है । आज राधाकृष्ण परस्पर इतने सम्पृक्त टी 
एसेही ह जा सकता । "मधुपर्कः" के गायक "करील" जी ने राधा ओर इव 

करके नवीन लोकहित विचारो का सृजन किया दे । वस्तुतः वरह 
के रूपमे चित्रित हए रै। 
प्रस्तुत काव्य उद्धव 


शुक्ल ^रसाल") 1970 ० =| 

 चारु-चमत्कार ओर क सम्ाद-प्रसंग की आधार- भूमि पर सुपल्लवित-पुष्पित ली 

तथा सम्बादात्मक रूप देकर पृष्ठभूमि पर अंकित 252 मुक्तक छन्दो को मनत क ह| 

८ जेसी ही हैकिन्तु अभिव्यक्ति विप्रलम्भ शृंगार कौ अन्तर्ारा म क्ती हे। 

मे -- चारुता “रत्नाकर से आ 8 

कोसौ हए आरम्भमे यमुनास्नान करते श्रीकृष्ण के 
कमल वेहोश हे यमुना: करते समय श्राकृ जनि 

तीन आधारभूत कारण खोज त हो जाने कौ कल्पना की ओर उद्धव के भेजे जाग य 
~~ ~ नो १ बमत काकोई अन्यकारण नर्हा खोजा # 

60 । = गक 


` भाव-भूमि कौ दो पंक्तियोँ निम्न है- 


\ 


\ 


कवि कौ मान्यता हे कि कृष्ण अपनी भक्ति-भूषिता गोपियों को सदेव स्वस्मृति मरते, उनकी ५५ 
किसी कारणरूप वस्तु को देख -सुनकर नहीं उटती। कृष्ण सौधे-सधे पूं सुख कौ स्थायी-स्मृति 
आधार पर उद्धव से अपना व्रज-परम प्रदर्शित करते दिखाई देते है । उद्धव को उन समाने का अवसर 
मिल जाता हे किन्तु भाव -विहल कृष्ण के आगे वे अपने ज्ञान का अधिक प्रदर्शन नी कर पाते। न 
आने के लिए तैयार होना ही पड़ता है । व्रज आते समय कृष्ण कौ आतुरता ओर उनके रथ के पीठे- न 
लगे चलने का दृश्य बड़ा अद्भुत है। कृष्ण की ओंत्सुक्यपूरण मुख-मुद्रा एसी प्रतीत होती है मानो कृष्ण 
उद्धव के द्वारा व्रज भेजे जा रहे ह~ 

उधौ जात ेसे जेसे स्याम के पठावन कों । 

स्याम जात एसे जसे स्याम टी पठाए जात ॥ 

प्रस्तुत काव्य में भावोत्कर्ष के अनेक उत्कृष्ट उदाहरण ॥ ही 
व्यथा का वर्णन करना तो चाहते ह परनतु उसके लिए उने शब्द नही मिलते, वाणी % १ 
जान पड़ती है। अन्तर्म की गम्भीर व्यथा-गाथा को गिरा से नही कहं पाते । हदव कौ व 
रीस, व्यथासिक्त अनुभूति को प्रकट करना असम्भव-सा हो गवा हे। गोपि कौ ' 
इदय-दाह, उसके उच्छवास आदि का स्मरण उनकी व्याकुलता को ओर भी बदा ही ह 

गोपिन की आह ओ कराह-भरी व हमै, 

दाह-भरी राधा की उसासें तौ बुलावें हौं । स्व ब्रह्म, एकोऽहं 

दार्शनिक दृष्टि से यह काव्य परम्परावादी ही है। उद्धव का उपदेश “सर्व खर्वं ब्रह्म", एकोऽह 
हितीयो नास्ति तथा ब्रह्मसत्यं जगन्मिथ्या जैसे सूतो तक 9 रहताहै। 

5-उद्धव- गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी) 195815० च्वौ जी पनां 

“रत्नाकर” (9 शतक परम्परा से 4 प 
कौ है किन्तु इसकी भाव -भूमि परम्परा से भिन्न है । इसमे 101 छद ह । चतवदी तथा नई ला्षणिकता 
, वंशीरव कौ प्रभावकारिता, गावो कौ विहलता, पाती कौ भा हे। भागवत की 
१ सन्निहित है । निर्गुण ओर सगुण के द्र मँ पाण्डित्य एव तार्किकता का 


बन बनवारी को। 


मिलते दै । कृष्ण उद्धव से अपने मन कौ 


कोऊ छन-छन मनसिज-मन-हारी, कोऊ दृढे कन कन, बन 
मुक्तक कान्य 
1 -भारतेनदु भाग) में सम्वत्‌ 2010 मे सम्पन्न 
ग्रन्थावल्ी (दूखरा भाग) ्वितीयावृ्तिमे 2010 ध 
इस ग्रन्थ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशौ द्वार प्ेमगीतो का संग्रह है । जिन रचन मेँ 
हआा। इसमे आधुनिक काल के जनक भारतेदु जी के न 
राधा-कृष्ण के किसी भी प्रसंग का उद्घाटन हुआ ५ परेमाश्ु वरणन-1873 ई०, परेम माधुरी-1 ह व 
ध ६०, प्रेममालिका-1871 ३० -गर-1878 ई०, होली -18 
प्रम षा व 1877 ई०, गीतगोविन्द 1 (0 -1883 ई०, 
ई०, मधु मुकुल--1880 ई०, राम संग्रह -1880 ई०, विनयप्रेम लीला-197५ ई०, दान लीला-1974 ई०, 
कृष्ण-चरित्र-1883 ई०, देवौ छद्म लीला-1873 ई०, तन्मय 
वेणु गीति-1877 ई०। न ~ ---------- 
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उपर्युक्त रचनाओं में राधा-कृष्ण का प्रेम - वर्णन प्रमुख हे । रीतिकालीन कवियों कौ भति राधाकृष्ण 
के बहाने वासनात्मक मनोवृत्तियों का प्रकाशन इसमें लेशमात्र भ नहीं दे । भारतेनदु जी कौ अनन्य भक्ति इन 
समस्त कृतियों मे सर्वत्र देखी जा सकती है । ये वैष्णव भक्त थे। अतः लीलागान परम्परा के चित्रणमें 
इनकी सहजानुभूति रमी हे। जिस कृष्ण के वे सखा थे ओर जिस राधा रानी के वे गुलाम थे उनके प्रति 
उनकी सहज भक्ति सर्वत्र प्रकाशित हु है । राधा-कृष्ण के परेम वर्णन की परम्परा प्राचीन है । इन रचनाओं 
मे राधा-कृष्ण के किसी आधुनिक रूप का उद्घाटन नहीं हञाहै। 

2-श्री सर्वेश्वर (ब्रज विहार अक) श्री नारायण स्वायी, 1583 ० 

मार्च 1971 ई० को प्रकाशित शोधपूर्ण धार्मिक मासिक पत्र सर्वेश्वर के अंक में स्वामी नारायण जी 
कौ वाणी छप है। इसका रचनाकाल 1883 ई० हे। भक्ति परम्परा के अनुसार इसमें राधा-कृष्ण कौ 
लीलाओं का वर्णन हे । इसी परम्परा में निम्न रचनायें समय-समय पर लिखी गई - 

3-श्री राधिका सुखमा (प० लोकनाथ चने) 1589 ० 

4-श्री त्रजनिहार (प० रगीलाल) 1894 ॐ० 

5-गोविन्द विलास (ठा० गोविन्द सिह) 1596 ० 

6 -श्री गोकुल बाल बिहार (वैष्णव भगवान दास) 1906 ० 

7-श्रीकरष्ण जन्मोत्सव (देवी प्रसाद प्रतिम) 19:22 ० 

8 पूर्ण सग्रह((राय दैवी प्रसाद पूर्ण) 1925 ० 

पूर्ण संग्रह नामक यह पुस्तक गंगा पुस्तक माला- कार्यालय अमीनावाद, लखनऊ से प्रकाशित है। 
इसमे राय देवीप्रसाद पूर्ण कौ चुनी हुई रचनाओं का संग्रह दै । इसके संग्रहकर््त श्री लक्ष्मीकान्त त्रिपाठी है। 
“कान्ह तुम्हारी गेयोँ कहौं गई" शीर्षक में गाय के प्रति श्रीकृष्ण के प्रेम को प्रकट किया गया है। भारतीय 
के लिए गौ- महत्त्व का उपदेश, सुदामा चरित्र, कृष्ण जन्म पर बधाई आदि प्रसंगो मे कृष्ण का चरित्र गान 


है। 


9 प्रेम की पीर ८भोलानाथ जी “भोरी सखी) 1932 ० 
राधावल्लभी सम्प्रदाय में दीक्षित भक्तकवि भोला जी के इसमें अधिकांशतः विनय के पद है । सच्चे 
भक्त की महान्‌ व्याकुलता इसमे भरी हुई है । इस वियोग व्याकुलता में कृष्ण के प्रति पूर्णं अतृप्ति सदेव 
विद्यमान रहती हे। 
10-व्रजभारती (उमा्नकर वाजपेयी) 1936 ० 
वह छवि, मुरलीधर मोहन ओर वंशीध्वनि शीर्षकों मे श्रीकृष्ण के सोदर्य के मनमोहक वर्णन के 
साथ ही साथ उनके अलोकिकत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। 
11-निक्रुज केलि माधुरी (माधवदास) 1940 ० 
दोहा, चौपाई, सोरटा एवं विविध छन्दो मे ग्रन्थ की रचना हुई है । यह एक भावुक सन्त हदय कौ 
रचना है। राधा- कृष्ण से सम्बन्धित अष्टयाम लीलाओं का वर्णन निम्बारक सम्प्रदाय के अन्तर्गत हुआ हे । 
12-भ्रमरदूत (सत्यनारायण ^“कविरत्ल) 1941 
“कविरत्न" जी ने अपने अनुभव से इस रचना में ब्रजप्रदेश की दुर्दशा का निरूपण करके व्यंजना 
से भारत भूमि की दयनीय दशा का मार्भिक चित्र प्रस्तुत किया दै । द्वारका मे जा वसे हुए कृष्ण के पास 
यशोदा संदेश भेजती है । यह रचना नन्ददास के “भ्रमरगीत" के ठंग पर कौ गई है। 
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13-मुक्तक माला (डो रायग्रसाद त्रिपाठी) 1945 इ 
14-दुलारे दोहावली (दुलारे लाल शाक) 1945 ० 
15-प्रेमधन सर्वस्व (० बदरीनारायण चौधरी) 1945 इ० 
उप्यक्त रचनाओं में राधा-कृप्ण लोकिक प्रेम के आलम्बन है । डो° त्रिपाठी ओर पं० वदरी 
नारायण उपाध्याय ने सवेया छन्द मेँ कृष्ण के सौन्दर्य एवं प्रेम का वर्णन किया हे । दोहा छन्दो मे भार्गव जी 
कौ कृष्ण भक्ति का एक उदाहरण निम्न हे 
बस न हमारौ बस कहु, बस न लेहु प्रिय लाज, 
बसन देहु ब्रज में टे, बसन देहु ब्रजराज । 
पट मुरली माला मुकुट धरि कटि कर, उर, भाल, 
मन्द मन्द सि बसि हिय, नन्द दुलारे लाल। 
16-स्याम सदेखो (अमत लाल चतुर्वेदी) 1950 ई० 
इसका कथा भाग पूर्व परिचित दै। “ऊधो को उपदेस सुनो व्रजनागरी'' ओर “सखा सुनु स्याम के" 
कहकर कवि मनीषियों ने जो रसधारा वहाई हे, चतुर्वेदी जी ने उसमें अपनी भी धारा प्रवाहित कर दी है। 
17-घनश्याम सागर (कवि घनश्याम) 1951 ० 
इसमे कुल सात तरंग हैँ जिनके अन्तर्गत विविध विषयों कौ कवित्त शेली में वर्णन दै । “कृष्ण 
लीला तरंग" में राधा-कृष्ण कौ होरी, रास आदि का उल्लेख हे। 
18-अजस मोचन (डी० रायश्कर शुक्ल “रसाल 1952 ० 
बाल्यावस्था मे दही, मही ओर गोपियों के चित्त को चुराने वाले कृष्ण क ऊपर प्रौटरावस्था मे जब 
स्यमन्तक मणि कौ चोरी का आरोप सत्यजित ने लगाया तन उदारचेता-नेता श्रीकृष्ण ने इसका परिमार्जन 
किया। वस्तुतः उन्होने चोरी न कौ थी ओर यह मिथ्यापवाद उनके सम्बन्ध मे चल पड़ा था। कृष्ण के 
समक्ष असत्य टिक नदीं सकता । वे कहते टै :- 
वैसे तो हम दही-मही के चोर रहे है । 
तदपि न यौ कटं बथा चोर हम गये कटे है ॥ 
19-गोपाल विलास (कार्ण गोपालदास) 1953 ० 
सवैया, दोहा, चोपाई ओर पदों के माध्यम से नित्य लीला लीन भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर राधा की 
विभिन्न लीलाओं का वर्णन दे। 
20 -श्रीक्रवष्ण-कौस्तुभ (बाल मुकुन्द चतुर्वेदी) 7954 ० 
श्रीकृष्ण का सम्पूर्णं चरित्र विविध छन्दो में वर्णित हे । प्रस्तुत ग्रन्थ पाँच भागो मे विभाजित हे । कुल 
16 कलाओं में ग्रन्थ पूर्णं हआ हे जिसमें षोडश कलावतार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सम्पूर्ण जीवन ज्ँकी 
मिलती है। 
27 -ग्रेम रस मदिरा (क्रपालु दास) 7954 इ० 
राधा-कृष्ण कौ मधुर लीलाओं का अनेक रूपों में सुललित पदों में वर्णन कर भक्तप्रवर कवि ने 
जसे अमूर्त ब्रह्मानन्द को मूर्तिमान कर दिया है । प्रेम रस मदिरा में उस वातावरण की पुनरावृत्ति मिलती है 
जो सोलर शताब्दी मे सूरदास, हरिवंश ओरं हरिदास जैसे भक्तो ने निर्मित किया था। वर्तमान युग के भक्त 
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कवि ने कृष्ण भक्ति के समन्वयात्मक रूपों को ग्रहण किया ~ । आधुनिक हिन्दी साहित्य के ध भ 
इस पुस्तक का विशेष महत्त्व है। राधा-कृष्ण के प्रेमी-भक्तो कौ जिह पर चे पद्‌ अवर्व उतर आगा 
गयो हरि मोपै जादू डार। 
आजु सखि है गये नैना चार, सखी मै विकी आजु विनु दाम । 
लूटि मोहिं लै गयो नन्द कुमार 
22-राधा (० किञ्चोरी लाल गुष्त) 1954 इ० . भिर 
"राधा" एक मुक्तक प्रबन्ध है। इसका प्रत्यक छन्द वंधन मुक्त है किन्तु सूरसागर कौ भाति वे कथा 
को विकसित करते चलते है । इसमे राधा के प्रेम कौ प्रगाढ़ता एवं दृढता का चित्रण हे । सवेया छन्द म 
इसके सभी पद गेय है । "राधा" में कृष्ण, रुकिमणी, नारद ओर राधा का वर्णन हे । मंगलाचरण म कवि 
राधासे प्रार्थना करताहै- 
सादित जा हित साध्यो सनेह सो, 
यामन कों, न गिन्यो भव वाधा। 
राधा बिहारी की बाधा हरौ, 
हरौ बाधा हमारी विहारी की राधा। 1 
23-व्रजमाशुरी निकुज (्वारकेश लाल) 1960 इ०, 24 रास पचाध्यायी (प्रभुदतत ब्रह्मचार 
1960 ०, 25-करष्ण कारे है(तुलसी राम वैश्य) 1963 ०, 26 -कूबरी (राम नारायण अग्रवाल) 
1965 ०, 27- केशव (दाऊदयाल गुप्त) 1966 ई०, 28-स्याम सतक (दाऊदयाल गु) 1966 
०, 29-अध्यात्म भागवत (बाल मुकुन्द चतुर्वेदी) 1967 ॐ०, 30-श्यामांगावयन (कविरत्न 
“नवनीत? 1967 ई०, 31-सनेह सतक (कविरतन ^नवनीत") 1967 ॐ०, 32 -व्रजगाधुरी सुधा 
(द्वारके् लाल) 1968 ०, 33 तू मौन खड़ा क्या सोच रहा (रामदयाल) 1969 ई०, 34-अमर-पद 
(भक्त कवि “अमर") 1971 ० 
उपर्युक्त सभी कृतियाँ राधाकृष्ण के किसी-न-किसी प्रसंग का समाश्रयण लेकर उनका भक्तिपूर्वक 
गौरव-गान करती है । 
35-युगलयद वन्दन (क्ष्ण मो) 1973 ० 
बाल तपस्विनी कृष्णा माँ द्रा रचित इस ग्रन्थ मेँ 132 पद है जो परिष्कृत सरस एवं व्याकरणसम्मत 
व्रजभाषा में लिखे गये ह । भगवान्‌ कौ दृष्ट से भक्त कवयित्री कृष्णा माँ ने अपने पद संग्रह को पाँच भागों 
में विभक्तं किया है-विनय, चेतावनी, विरह, रूपमाधुरी समर्पण । “विरह'' में भगवान्‌ कृष्ण के दर्शन 
मिलने कौ वेदना व्यक्त हुई दै । “रूपमाधुरी' मे कृष्ण ओर राधा के अपार सौन्दर्य को शब्दो दवारा सुन्दर रूप 
में चित्रित किया गया है। “ समर्पण" में कवयित्री ने श्यामा -श्याम के प्रति अपने को सर्वात्मभाव से 
समर्पित कर दिवा दै। 
36-हषीकेश-रचनावली (टषीकेश चतुर्वेदी) 1973 ई० । 
चोवे जी राधाकृष्ण के उपासक टै किन्तु सीताराम से उने चिद नहीं दे । “रामकृष्ण-काव्य" मे 
उन्होने दोनो का समन्वय कर दिया है । इसे साधारण रीति से पटृकर असाधारण रीति से समञ्चना होता दै । 
जैसे "लखि सुघर मन्थरा चाल, मोहित राय भये" । राजा दशरथ मन्थरा कौ सुयोजित चाल देखकर मूर्छित 
हो गये, वह तो हुई रामायण ओर नन्द राय जी श्रीकृष्ण की सुन्दर मन्थर गति देखकर प्रममग्न हए, यह हुई 
कृष्णायन । इस रचनावली मे राधा- कृष्ण के अन्यान्य रूपो का गेय शेलौ मे चित्रण किया गया हे । 
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संदेश भिजवाती हे । अपने अश्रुपूरित नेतरो कौ दशा का ज्ञान राधा इस प्रकार देना चाहती है। वह पवन 
दूतिका से कहती टै- 
“लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही । 
थोड़ा-थोड़ा विपुल जल में वयग्र हो हो डूबना। 
योँ देना एे भगिनि जतला एक अम्भोज नेत्रा। 
अओंखों को ही विरह-विधुरा वारि में बोरती दे।'"'5* 
 राधाकौ इच्छे क्रि पवन दूतिका कृष्ण के चरण को छूकर आ जाये तो उसे ही हदय मे वसाकर 
जी जायेगी । < ् 
“प्रियप्रवास" का राधा-वियोग एकान्तिकता एवं दुष्चिन्ताओं से युक्त है, उसमें स्मृति के आधार पर 
अनुभूत प्रम-क्रोड़ाओं का वर्णन नहीं है, इसीलिए विप्रलम्भ, करुण रस का संचार करने वाला बन गया 
है। उसमें उदात्तता एवं चीत्कार अधिक है, चहचहाहट कम है। वियोग रस को अधिक उदात्तता प्रदान 
करने एवं परार्थ से जोड्ने का काम प्रियप्रवास एवं मधुपर्क में हुआ है। 
गोकुल के मुख्य नागरिको से मिलकर उद्धव जव राधा से मिलना चाहते है, तव उपनन्द कहते हँ 
कि राधा 15 दिन तक मोन धारण करके, वनमाला एवं वंशी लेकर व्रत- अनुष्ठान करेगी । उसका निरन्तर 
उपवास चलता रहेगा । इसलिए व्रज में जितनी " षोडसी मुग्धाय ' है, वे तत्काल आपसे नहीं मिल 
सकेगी ।'*° समयानुकूल उद्धव फुलवारी मेँ पटंचकर राधा का प्रेम-अनुष्ठान देखते है । उद्धव राधा से 
कहते है-““आप कृष्ण के वश में हँ ओर कृष्ण आपके वश में है । आपने उन्हे जीत लिया है ओर अब उन्हे 
जीतकर भी हार जायें 157 राधा द्वारा दिया गया उत्तर आधुनिक हिन्दी कविता मेँ बिल्कुल नया है- 
“हमको जय ओर पराजय का! सुख दुःख हमें हितकारी सवै । 
दुःख कौ सुख मानि के जीवन में बनि हम प्रेम पुजारी से 1” -मधुपर्क, पृष्ठ-235 
बताइए उद्धव जी, हमें कौन-सा लाभ नहीं मिला । जब तन, मन, धन हमने उन्हँ सप दिया, तव 
उन्हें त्यागना, भजना निरर्थक दै, वे मु्यमें समा चुके टै । हमें तो जग-मंगल चादिए ।'5९ प्रियप्रवास मे भी 
एसी ही चित्तवृत्ति का प्रकाशन हुआ दै 11९ 
आधुनिक कविर्यो का एक दूसरा दल विशुद्ध रूप से राधा-कृष्ण का विरह प्रस्तुत करने में 
लोकिक रीत्या पूर्ण सफल हुआ हे। उन कवियों मे भारतेनदु, अनूप शर्मा, कृपालुदास, रत्नाकर, रसाल, 
मेथिलीशरण गुप्त ओर माधवी लता शुक्ल प्रमुख है । राधा के प्रेमावेग को देखकर सखियों को आशंका दे 
कि राधा कीं डर गई है । देखिये उन्माद, उद्वेग, प्रलाप का दृश्य- 
“कुवरि! तू किते गई डरपाय। 
रहि रहि कम्प, पुलक तनु सिगरे, स्वेद बिन्दु दरसाय। 
सोवत कबरहंक उचकि चौकि उठि, भाजति इत-उत धाय 1" "° 
मधुपर्क कौ भोति अनूप शर्मा ने भी राधा कौ तपस्या का विस्तृत चित्रण किया है । काले कृष्ण ने 
यमुना में स्नान किया दे, इसीलिए यमुना काली हो गयी है । राधा, यमुना-जल में स्नान संयोग सुख के लिए 
करती है ।"«' जमुना में डुबकी लगाते समय उसे एेसा अनुभव होता दै कि सँवले कृष्ण ने उसके पोर पोर 
154-प्रियप्रवास, पृष्ठ-71, 155- वही, पृष्ठ-72, 156- मधुपर्क, पृष्ठ-229, 157-वही, पृष्ठ-235, 158-वही, 
पृष्ठ-236, 159 -प्रियप्रवास, पृष्ठ-253, 160-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-292, 161-फेरिमिलिबो, पृष्ठ-20 
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को कस लिया है ।' युवावस्था में तपस्या का जीवन विताना अर्ल धेर्य का कामहेै। राधाको कठिन 
तपस्या देखकर नारद रो पड़ते हँ 1" व ग 
विरह ताप से हदय-सागर जव तप्त होता हे तब आह का धूम मन मण्डल मे उड्ने लगता हं । कभ 
कृष्ण का ओर कभी अपना नाम लेकर राधा प्रलाप करती दै । रास्ते पर्‌ नेत्र ओर आहट पर कान देकर वह 
कृष्ण के आने की वाट जोहती दै, जिह्वा निरन्तर हरि का जाप किया करती हे, फिर भी “चनश्याम-दरश" कौ 
प्यास मरना ही चाहती है । उसके नेत्र निस्तेज एवं जिह्वा घायल हो गई हे, क्योकि दोनों निरन्तर कार्यरत ह~ 
“पंथ निहारि-निहारि परे आंखिन में जाले । 
“पीव” पुकारि पुकारि परे रसना मे छाले ॥। 
कुरुक्षेत्र मे कृष्ण से भेंट तो हुई किन्तु रात्रि मे कृष्ण रनिवास में हँ । राधा के शयन कौ व्यवस्था 
कृष्ण दवारा अलग से करा दी गई है। यहो कृष्ण द्वारा राजा ओर प्रजा का भेद प्रदर्शित करना करुणा का 
स्पर्श करता है । उचित भी है, राजा कृष्ण रुविमणी का साहचर्य केसे छोड सकते हँ । राधा अव तक क्या 
सोचती थी ओर कया हो गया । कुरुक्षेत्र आई भी किन्तु दर्शन कौ अनन्त लालसा एवं प्रेम कौ उद्दाम लहर 
पूर्णकाम नहीं हो पा रही है । पलंग पर पड़ हुई दीन-हीन-जलहीन-मीन की भति तड्प रही है। नेत्रो मेँ 
नींद नहीं है । बह कहती है-“हरि मुडसे मिले, यह सारा संसार जानता दे, किन्तु अव भी विरह-वियोग मिटा 
नहीं, मन अव भी व्यधित ह । कृष्ण चन्द्रमा बनकर छिप गवे, मे कुमुदनी व्याकुल ही पड़ी ह" 
“घर-घर भोगत भाग, रही विरदिनि की विरहिनि |" 
हे सखी ! बार-बार मे यही सोचती हँ कि कुछ खा लँ जिससे मर जाऊँ ओर सारा दुःख ही ट 
जाये ।"१५५ पुनः वह आशा को विरदहिणियों कौ जान एवं प्रेमीजनो कौ विजय वताती हुई अपने मे आशा का 
संचार करती है ।1« 
रत्नाकर एवं रसाल जी के उद्धव -शतक के आदि मे वियोगी कृष्ण की व्यथा का प्रभावशाली चित्र 
अंकित किया है । वे विशेषतः राधा के लिए उच्छवसित दिखाये गये है । “कैसे कर जैसे धोस से हम 
वितावें है" इस कथन में हदय की कैसी तरलता है। आगे वे उद्धव से कहते है- 
“ गोपिन की आह ओर कराह-भरी सासे में, 
° दाह भरी राधा की उसासैं तौ बुलावें हे 1" 
इसमे निगृढ व्यथा को कथा दै । यह प्रेम की कितनी बडी पर्हुच है कि कृष्ण की जमुना में प्रवहमान 
कमल कौ गंधमे राधाकी गंध मिलती है ओर वे अचेत हो जाते है । उद्धव के अधिक प्रयास के बाद ओर 
वह भी जब कीर ने राधा का नामोच्चारण किया, तर कृष्ण चैतन्य होते है । < प्रेम की एेसी पीर कि उद्धव 
को व्रज जाना ही पड़ा। उद्धव को भी यश-लाभ कौ लालसा थी । विदा के समय श्रीकृष्ण कौ विचित्र 
दशा होती है। उद्धव से संदेशो का कथन करते हुए कृष्ण उनके साथ एसे जा रहे है मानो उद्धव ही कृष्ण 
को व्रज भेजने के लिए जा रहेरहै- 
“ ऊधौ जात एेसे जैसे स्याम के पठावन कौ । 
स्याम जात एसे जैसे स्याम ही पठाए जात । «२ 


162-कनुप्रिया, पृष्ट-18, 163-फेरिमिलिवो, पृष्ट-21, 164 -वही, पृष्ट 167, 168, 165-वही, पृष्ठ-213, 
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3 | आधुनिक हिन्दी कविता मे राधा-क्रष्ण का श्रील-निरूपण 
कृष्ण 


कृष्ण का चरित्र विविधताओं से भरा हुआ हे । एक ओर यदि वे गोपीजन-वल्लभ एवं कंसारि है तो 
दूसरी ओर योगराज कृष्ण तथा लोकरक्षक है । वाल्यकाल में ग्वाल-ग्वालिनियों के साथ विविध 
लीलार्े-कंस जैसे ऋर अत्याचारी तथा जरासंध जैसे प्रतापी राजाओं का सर्वनाश तथा जीवन के उत्तरं 
मे अर्जुन को ज्ञानोपदेश देकर मोह-निद्रा का हरण किया । राजनीतिक क्षत्र मे हंसा एवं विप्लव को कभी 
स्थान नहीं दिया । कौरव - पाण्डवां के समञ्चोते मे महत्त्वपूर्णं भूमिका प्रदान करने वाला कृत्य उनके इसी 
उद्देश्य का 'परिचायक है। जीवन के आदि-अन्त परस्पर साम्य नहीं रखते । उनके इसी बाल एवं प्रद 
जीवन के असामंजस्यपूरण कृत्यो को आधार बनाकर कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने कृष्ण की दैतता की कल्पना 
करने कौ भूल कौ है। ड० रामकृष्ण भण्डारकर भी इस द्ैतता के समर्थक ह, इसीलिए कुछ भारतीय 
विद्वानों के लिए भी यह विचार विवाद रहित सा प्रतीत होने लगा है । वास्तविकता सर्वथा इसके विपरीत 
है। अपने बालजीवन में रंगरेलियोँ करने वाले एवं जीवन के उत्तरं मे कुशल राजनीतिज्ञता तथा 
आध्यात्मिकता का उपदेश देने वाले कृष्ण एक ही थे। यह उनके व्यक्तित्व शक्ति का प्रभाव है कि वे 
जीवन के प्रत्येक कषतर के प्रत्येक अंगों से अपना संस्पर्शं बनाए रहे ओर सर्वत्र यशस्वी ओर पराक्रमी बन 
सके । यही उनके महामानवत्व का प्रमाण है कि उनका चरित्र अनेक भावों का आलम्बन बना हुमा हे। 
एेसी स्थिति में वेविध्यपूर्णं विलक्षणताओं से परिपूर्णं कृष्ण के जीवन के आदि-अवसान कौ परस्पर 
विरोधात्मक घटनाओं, कृत्यो को ध्यान मे रखते हुए उनके चरित्र का शब्दों एवं निश्चित भाव -परिषियो मे 
निबद्ध करना संभव नहीं है। फिर भी, अव तक युग-युग से समय-समय पर कृष्ण के चरित्र म जो 
परिवर्तन होता रहा है, वह युगानुकूल ही था ओर जिसे ही किंचित्‌ मातर स्वीकार करते हुए आधुनिक युग के 
कवियों ने समय कौ आवश्यकता के अनुसार कृष्ण के ब्रह्मत्व को कम महामानवत्व को अधिक संवारा 
दे, का संक्षिप्त रूप आगे प्रस्तुत किया गया है । 

श्रीमद्‌भागवत के अतिरिक्त किसी भी पुराण मे कृष्ण के समग्र जीवन का चित्र प्रस्तुत नहीं किया 
गया दै। कहीं संक्षिप्त हे तो कीं विस्तृत । भागवत में भी जीवन का उत्तरार्धं संक्षिप्त ही है । बाल-जीवन का 
सम्यक्‌ विस्तार है । महाभारत में उत्तराद्धं जीवन का कुछ अंश पाण्डवों के जीवन-सखा एवं पथ-प्रदर्शक 
के रूप में अंकित हो सका है । उक्त दोनों पुराण हिन्दी कौ कृष्ण काव्य परम्परा के आधार रहे है । बारहवीं 
शती के जयदेव कृत्‌ गीतगोविन्द से लेकर रीतिकाल तक कृष्ण के चरित्र का भक्ति, शृंगार माधुर्य एवं 
परमात्मा रूप का प्रकाशन होता रहा है । भक्तिकालीन सूर आदि प्रमुख कवियों ने कृष्ण के अलौकिकत्व के 
पक्ष को सामने रखकर बाल एवं किशोर रूपों का बड़ी तन्मयता से चित्रण किया है । तदनन्तर रीतिकाल 
में कृष्ण एवं राधा कौ सामान्य नायक-नायिका के रूप में उद्‌भावना कौ गई है । अस्तु कृष्ण को प्रेमी, 
कामुक एवं विलासी बताया गया । आधुनिक युग मे इन्दी रूपों का युगानुकूल परिष्कार किया गया है । 

आधुनिक काव्यकारों ने कृष्ण के प्राचीनतम रूपो का आधार तो लिया है किन्तु यथार्थ एवं आदर्श 
मूल्यो को वाणी प्रदान करने हेतु उन रूपों मे बौद्धिक परिवर्तन भी किया हे । ईश्वर प्रेम का स्थान मानव 
सेवा, धर्म की रक्षा एवं अधर्म का नाश का रूप राष्टरोत्थान एवं सांस्कृतिक जाग्रति ने ले लिया है । आखिर 
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यह सत्य तो है ही कि आज का नुग आस्था, विश्वास एवं अन्धानुकरण का नदीं है । अस्तु प्राचीनतम को 
नवीन जीवन मूल्य प्रदान किया गया। , नाः (1 

आधुनिक युग के आदिकवि भारतेन्दु के कृष्ण प्राचीन हे किन्तु जीवन कौ चथाथं समस्याये नवीन 
ह । आस्था, विश्वास पुराने हँ किन्तु जीवन-दर्शन आधुनिक विचारो से परिपूर्ण हे । भारतेनदु युग तक कृष्ण 
का प्राचीनतमरूपन तो त्यागा जा सका ओर न उसे अग्रसरित किया जा सका । 

-एक स्थान पर कृष्ण के विविध रूपों का संकेत करते हुए डो० हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हे 
“कृष्णावतार के दो मुख्य रूप है । एक मे वे चदुकुल के श्रेष्ठरल है, वीर है, कंसारि है, दूसरे मे वे गोपाल 
दै, गोपीजन-वल्लभ है, राधा सुधा मान शालि-वनमाली है । प्रथम रूप का पता बहुत पुराने ग्रन्थो से चल 
जाता हे पर दूसरा रूप ही प्रधान हो गया ओर पहला रूप गौण ।'' कहने कौ आवश्यकता नहीं कि उक्त दोनों 
रूप आधुनिक युग मे परिवर्तित हए है । वस्तुत : कृष्ण का उत्तर जीवन आज कौ परिस्थितियों मे अधिक 

आवश्यक एवं तुष्टिकारक हो गया हे । कृष्ण का प्रारम्भिक जीवन यद्यपि आज कौ आवश्यकताओं के 
अनुरूप नहीं था किन्तु हरिओध जसे सुकृती कलाकार की तूलिका से गोपाल, गोपीजनवल्लभ, राधावल्लभ 
काजो नवीनतम स्वरूप बन सका हे, वह वस्तुतः परवतीं कवियों का चेतना-खोत वन गया । इसी सन्दर्भ 
में डो० पुष्पपाल सिंह एक स्थान पर कहते है, “प्रियप्रवास चरित्र-चित्रण कौ दृष्टि से कृष्ण कथा-काव्यो 
मे नवीन दिशाबोधक मील का पत्थर है । इसके प्रभाव से परवती कृष्ण काव्यो मे उनके चरित्र के मधुर 
पक्ष को सर्वथा नयी भूमि पर प्रस्तुत किया गया दै ।"2 
आधुनिक कृष्ण काव्यो में कुछ महाभारतीय कथा से प्रभावित दै, कुछ भागवत का समाश्रयण कहते 
है, कुछ आधुनिकतम नवीनताओं से परिपुष्ट है ओर कुछ ने भक्तिपरक राजमार्गो का अनुसरण किया दे। 
हमारा उद्देश्य उन समस्त काव्यो में कृष्ण के प्राचीनतम अथवा नवीनतम रूपों का चित्रांकन टै। भारतेन्दु 
के प्रेमगीत तथा रम्यरास, फेरिमिलिबो, प्रेमरसमदिरा, श्रीकृष्णचरित, नारायण स्वामी जी की वाणी, 
व्रजविहार (रंगीलाल कृत्‌) , ब्रन माधुरी सुधा, प्रेम की पीर, गोविन्द विलास, श्री जुगलपद वन्दन, काव्य 
नवनीत, श्रीकृष्ण कौस्तुभ ओर गोपाल विलास आदि प्रमुख ग्रन्थ भक्तिकालीन कृष्ण के बाल एवं किशोर 
रूप का चित्रण करते दै। प्रियप्रवास, कृष्णायन, मधुपर्क, द्वापर, उद्धव शतक (रत्नाकर एवं रसाल), 
भ्रमरदूत, कनुप्रिया आदि प्रमुख काव्य कृष्ण के ब्रह्म अवतार एवं धर्म संस्थापक रूप की मानवीय आधार 
पर नई व्याख्या प्रस्तुत करते है । अव हम कृष्ण के समग्र जीवन -कृत्यों के आधार पर उनके चरित्र का 
निर्धारण करेगे । 
“ (क) लाल एवं श्वुगारी व्यक्तित्व 
1-रूप-निधि 
कृष्ण के शृंगारी व्यक्तित्व कौ मूल सम्पदा सौंदर्य ही है जिसका विस्तार समस्त कृष्ण काव्यो में 
प्रतिध्वनित हुआ दै। वे रूप के एसे सागर है जिसमे एक वार्‌ अवगाहन करने वाला प्राणी पुनः निकल नही 
पाता । गोपियोँ इसीलिए तो आजीवन उस रूप माधुरी पर विना मोल विकती रही है, अपने को ठगाती रही 
. है, तन, मन, प्राण को न्योछावर करती रही है । सदर्य के साथ ही त्रिभंगी नरवर कौ बंकविलोकनि, रसभरी 


1- मध्यकालीन धर्मसाधना-डों० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृष्ठ 126, 2- आधुनिक हिन्दी कविता में महाभारत के कुछ 
पात्र-ड० पुण्यपाल सिंह, पृष्ठ-28, 3-प्रेमरस मदिरा, पृष्ठ 158, व्रजमाधुरी सुधा-द्वारकेशलाल जी, पृ०69 
(अली! हँ विनमोल विकानी) 
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चितवन, मधुर मुस्कान, मधुर-मधुर अधरों पर वंशी कौ ध्वनि ओर शरीर पर पीला दुपट्टा, गले में 
वनमाल, कंधों पर कमरी ओर हाथों मे लकुटी आदि उस रूप समुद्र कौ उज्ज्वल उत्ताल तरंगे हँ जिसमे 
आवाल वृद्ध, पुरुप तथा स्त्रियाँ फंसती रही ह । वास्तविकता चह है कि जिसने एक वार कृष्ण को देख 
लिया उसके तन, मन ओर प्राण उसके वश मे नहीं रहना चाहते ओर उस रूप-माधुरी से आत्मसात्‌ होने कौ 
इच्छा व्यक्त करने लगते ै-“लखतहि हौ सखि ! भइ वश ताके, बड़ बुरी यह बात" एक सखी रूपमाधुरी 
से घायल होकर आप- वीती सुनाती दै जिसमे उस पर रूप का जादू लग गया है- 

गयो हरि मो पे जादू डार। 

पिय दृग पिय-रस-रूप-माधुरी , दृगन बचा निहार 

रस-लंपट दृग-पट घंट पट , करन चहत जनु पार । -(प्रेमरस मदिरा, पृष्ठ 157) 

रूपसागर ने अपनी ओर दो धाराओं को ओर खींच लिया-उत “कृपालु” नागरि इत गागरि बहत 
परेम-जलधार"* कृष्ण ने घड़ा फोड़ दिया । एक ओर सखी के नेत्रो से प्रेमाश्रु ओर दूसरी ओर घड़ से जल 
बह रहा हे। 

2-नन्द्‌ नन्दन 

गोकुल में प्रकट होते ही कृष्ण समस्त ब्रजवासियो को बरवस अपनी ओर आकर्षित कर लेते है । 
मध्यमवर्गीय हिन्दू परिवार मे बालक से सम्बन्धित जितने नैत्यिक कर्म होते है उन सबका समावेश 
आधुनिक काव्यो में हुआ है । कृष्ण के बाल-जीवन में जो अलौकिक घटनाय घटती है ओर यशोदा को 
जिन पर आश्चर्य होता है उन घटनाओं का आधार महामानवत्व है, यह कृष्ण स्वयं माता से बताया करते 
है । सूर आदि भक्त कवियों ने जिस प्रकार पालने मे ्ूलना, अँगूठा चूसना, लोरियों के साथ सोना, गाना, 
किलकारी मारना, हसना आदि चित्रित किया ठै उसी प्रकार आधुनिक काव्यो मेँ भी ये सभी घटनाय एवं 
कृत्य वर्णित दै । कंस प्रेरित पूतना का उद्धार दुग्धपान करते ही कृष्ण कर देते हँ । नामकरण के अवसर पर 
गर्ग मुनि नवजात बालक का नाम कृष्ण रखते ह ओर उसे साक्षात्‌ परब्रह्म, असुर-विनाशन, जनहितकारी 
वताते है । तदनन्तर शकटासुर, प्रलम्बासुर, अघासुर , तृणावर्त, वत्सासुर, वक, धेनुक, केशी, व्योमासुर के 
प्राणघातक यत्न कृष्ण के ऊपर चलने लगे ओर उनको क्रम-क्रम से कृष्ण विनाश करने लगे तथा 
भयाक्रान्त गोपो को राहत देने लगे। 

अब कृष्ण बड़े हो गये । अन्नप्राशन भी हुआ। नन्द ने शिशु-मुख को स्वयं जुठराया। कुछ “अटपटी 
कलबल'" बातें भी करने लगे हैँ जिससे अरुण अधर एवं दोनों दंतुलियो कौ चमक स्पष्ट दिखायी देने 
लगी । नन्द ओर यशोदा दोनों को कृष्ण बारी-बारी से रिञ्ाते रहते है “चतुर श्याम पितु मातु रि्नाविः 
बारी-बारी दुरं दिशि धावं" ° देहली लघ नहीं पाते, प्रयास करते है । अपनी असफलता पर रोते है 
आश्चर्य है कि जिस प्रभु ने तीन पग मे ही सम्पूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था वह आज देहरी पर नहीं चट्‌ पा 
रहा है । कृष्ण यशोदा को “माई” नंद को बाबा ओर बलराम को भया कहने लगे दै । गायो का नाम भौ इन्दं 
याद हो गया दे-“ले लै नाम बोलावहिं गेया" । रोटी-माखन मगना भी सीख गये ओर मिलने मे जरा देरी हई 
नदीं कि आंगन में गिरकर मचलना प्रारम्भ । कृष्ण का जब अकेले वश नहीं चलता तब बलराम को भी 
वुलालेते ै। आगे से संकर्षण यशोदा कौ साड़ी खींचते है ओर पीछे से कृष्ण वेणी । एेसे समय में 


4-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ 156, ऽ-वही, पृष्ठ 157, 6-कृष्णायन, पृष्ठ 20 
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नन्द भी उन्हे ेसा करने में प्रोत्साहन देते द । नन्द स्वयं माखन खिला देते हँ । इसी बीच माँ के द्वारा यह 
सुनकर कि माखन खाने से चोटी नहीं बृती, दूध पीने से वढ्ती है, कृष्ण हाथ से माखन केक देते हँ ओर 
चोटी का स्पर्श करते हुए दूध मांगते है- “देहि अवहि मोहि दूध पियायी, कवं न खेल माखन माई ।” 7 
दूध पिया भी किन्तु चोटी ज्यो कौ त्यो । रुदन स्वाभाविक ही था। वशोदा ने भी-“अंक उटाय मयंक दिखावा” 
देखते दी कह बैठते है" मीठ यह माई, खे चंदा देहि मँगायी, यशोदा द्वारा प्रस्तुत किवे गवे विविध 
पकवानों को भी फेक देते है । अन्त मे यशोदा कृष्ण को जल प्रतिबिम्ब दिखाकर “देखु लाल ! चन्दा यहु 
आवा" कहती है" कृष्ण उसे पकड़ने का असफल प्रयास करते हँ ओर कहते ह, “वह तौ ्जलमलात 
अकरुलायी, इत पकरहुँ उत जात परायी ।** कृष्ण को बहकाने वाला यशोदा का उत्तर मिलना सटीक है- 
कहत यशोदा मति-इन्दु अति, तुम ते लाल डरात, 
जान देहु अब गेह निज, सांचहुं यह अकुलात ।" (कृष्णायन, पृष्ठ 21) 
अरुजञे हुए बालक को शान्त करने के लिए यशोदा टोना-टोटका का भी सहारा लेती है ।* 
आंगन मे नृत्य करना, यशोदा की गोद मेँ वैटने के लिए ञगड्ना, रूटना, धूल मे लोट जाना, माखन 
चुराना ओर पकड़ जाने पर सफाई के साथ अपने को निरपराधी सिद्ध करना कृष्ण सीख गये है । " ल्ट रोते 
हए कृष्ण दुलहिन माँगते हैँ ।'' बलदाऊ के द्वारा सिखाये जाने पर कृष्ण की मार्मिक शिकायत माता को 
विह्नल कर देती है- 
“मेया! दाऊ बहुत खिज्ञाया, कहत-बाबा तोहि हाट विसावा।" 
पूछत सखा “कहाँ तव ताता? सब मिलि कहत तुमह नहिं माता। 
“नंद यशोदा गौर तनु, तुम कत श्याम शरीर ?" 
चुटकी दे पृषत सखा, सिखै देत बलवीर ।" कृष्णायन, पृष्ठ-22 
यशोदा उन अपना वास्तविक पुत्र बताकर ओर यह कहकर कि तुम्हारा शरीर चन्रमा से भी 
अधिक उज्जवल है, सन्तुष्ट करती है; पैर धुलवाकर कृष्ण जेवन हेतु नन्द के साथ वैटते है । खाते कमह 
मुख में लपटाते अधिक हँ । स्वयं नहीं खाते वल्कि वार-वार नन्द मुख में डालते दै । सहसा मिर्च कौ 
कड्आहट से नेत्र मे ओंसू आ जते दै । रोते हुए दवार पर गवे ओर रोहिणी ने मधुर कौर खिलाये । 
एक दिन मनसुखा ओर सुदामा वाह पकड़कर कृष्ण को माटी खाने के अपराध में माँ के समक्ष 
हाजिर करते हँ ओर स्पष्ट बयान करते ह कि “हम देखेड हरि माटी खायी ।" कृष्ण मँ को समञ्ा देते है । 
“खेल हारि ये रूढे, लाये दंड दिवावन इठे ।" यशोदा ने विश्वास किया ओर पुनः खेलने के लिए प्ररित 
किया किन्तु माटी खाते हए कृष्ण को चशोदा ने स्वयं देख लिया ओर सांटी लेकर दौड़ती हुई कहती 
है-“निकारहु माटी" । अव तुम मुञ्चे कैसे ञ्ुटलाओगे। कृष्ण ने वदन विस्तार किया ओर ब्रह्माण्ड 
दिखाकर अपनी माया का परिचय दिया । माँ के आग्रह पर मुख बन्द किया ओर कहने लगे कि जव देखो 
तभी तुम सांटी लेकर दौड़ती हो । इसी प्रकार गोचारण प्रसंग मे जिन राक्षसो का वध किया ओर ग्वाल- 
वालों को बचाया वहोँ अधिक उनका अलौकिक बल ही प्रधान था किन्तु दर्शकों एवं माता-पिता को 
इसका आभास नहीं होने दिया ।" 
7-कृष्णायन, पृष्ठ 20, प्रेमरसमदिरा, पृष्ट 12, 8-कृष्णायन पृष्ट 21, 9-वही, पृष्ठ 21, 10-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ 
121 ओर 131, 11- वही, पृष्ट 126, 12-कृष्णायन, पृष्ठ-22, 23 
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कालिय-दमन प्रसंग में कृष्ण यशोदा को अपने गुरुत्व का भान नहीं होने देते है । कालीदह से 
निकलने पर यशोदा जब गले लगा लेती ह ओर “तजि निर्मोही ! मोहिं कहूँ धावत" कहती है, तव कृष्ण 
अपनी चातुरी से नया प्रसंग वर्णित करते है । वे कहते है-“मँ जव भँ जमुना के किनारे बलवीर के साथ 
खेल रहा था, तव मुञ्चे सहसरा किसी ने पकड़कर यमुना मे फक दिया। मेरे नेत्र खुले तो मेने अदिराई को 
देखा । उसने पूटा-“आए्‌ कहौं कन्हाई ।" मेने कहा कि कंस ने मुञ्चे भेजा हे ओर कमल लेने के लिए तेरे 
घर आया हूँ। कंस का नाम सुनते ही नाग डर गया ओर कमल सहित मुञ्चे यहोँ भेज दिया।* मेथिलीशरण 
गुप्त कृष्ण के कालीदह मे कूदने का दोषारोपण माता पर ही करते है 
“तू कहती थी-ओर चुराना तुम मक्खन का गोला 
छीके पर रख छोड़ंगी सब अब भिड़ भरा मठोला । 
निकल पड़ी वे भिड़ प्रथम ही भाग बचा मेँ भोला।' (द्वापर, पृष्ट-24) 
दावानल पान करने पर जब कुछ गोपि कहती दै -“पेटहि ते जानत कचु टोना ।" तव हंसने लगे 
ओर व्रजनारियों भी कहने लगीं -“सिखवह्‌ हमहिं मंत्र बनवारी" तव कृष्ण का उत्तर यशोदा ओर व्रजबालाओं 
कोखिञ्ञाने वाला बन जाता हे । कृष्ण कहते है कि मंत्र तो उसे ही आ सकता है जो चोरी करके मक्खन 
खाता है, जिसके घर नित्य उलाहने आये ओर उसे सुन-सुन कर माँ नाराज हो, जो अपना शरीर ऊखलमे 
वँधाता हो ओर भोर होते हौ दस सांटी खाता है ।"* इस प्रकार नित्यप्रति अपने कृत्यों से सही अर्थो मे नन्द 
को आनन्दित करने वाले वने रहते हे । 
3-गोपाल 
यल हमारा उद्देश्य गोचारण, गोपालन एवं गोप-बालकों के सहवास में रहने से है । कुछ दिनो तक 
बलराम के साथ ही खेलते रहे किन्तु बड़ होने पर गोकुल के अन्य गोप-बालक भी मिल गये जिनके साथ 
कृष्ण की मित्रता थी । उनके साथ खेलना, उटना, वैटना, स्नान करना, गोचारण करना, समूह बनाकर 
यमुना के किनारे गोपियों की राह रोककर दधि का दान लेना आदि नित्य कर्म हो गया था। म 
सख्य-प्रेम से विभोर श्रीकृष्ण अपनी भगवत्ता को भूलकर एक साधारण बालक को तरह सखा 
के संग भोजन करते हुए उन्हे प्रसन्न कर रहे है । श्रीकृष्ण ग्वाल-बालों के साथ नैठकर भोजन कर रहे है । 
वार-वार सखाओं के मुख से कौर छीन-छीनकर खा रहे है एवं ग्वाल इधर-उधर भाग रहे है, जिनका 
अभिप्राय यह है कि हम अपना भोजन तुमको नहीं देगे । इसी बीच मनसुखा एक चाल चलता है ओर कने 
लगा, “हमारी दही- पकौडी इतनी बदिया है कि जो कोई खाय बस खाता ही रह जाये" यह सुनते ही 
तत्क्षण श्रीकृष्ण अपना मुख खोलकर उट खड हुए ओर मनसुखा चालाकी से मुख मे न डालकर उनके 
गाल में लगा देता हे।'5 त 
आज लाल रूढ गया हे। “कामरि" से मुख टककर सो गया है । मँ बहुत प्रयास करती हँ किन्तु 
लाल उठता नहीं ओर न बोलता ही है । भौहों में क्रोध है । कारण पूछने पर भेया द्वारा किये गये कथन का 
उल्लेख करते है 
“बिनु पितु-मातु आपु कह मो कँ, हंसत ग्वाल दे ताल । 
बाबा तोहि परो पायो करहुं, कब लौं कहौ कुचाल "८ 
13-कृष्णायन, पृष्ठ-34, 14- वही, पृष्ठ-36, 15-( क) प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-134, (ख) गोपाल विलास, पृष्ठ 
123, 124, 125, 16-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ 136 
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यशोदा ने कहा कि बलराम जैसा है वेसा तुमको भी कहता हे। गायो को एकत्रित करने के प्रश्न पर 
कृष्ण एव सखाओ के मध्यकुछ कहा-सुनी हौ जात ह । सखागण कृष्ण का डर रह ह~ अरे कन्या! तुम 
हमे आंख मत दिखाना। अपनी गायों को निकालकर प्रथक्‌ कर लो तथा अपने आप चराओ। हम 
बार-वार तुम्हारी धोस नहीं सह सकते । तुम अपने को क्या समस्ते हो ? तुमको टम बलराम का अनुज 
समञ्चकर वचाते रहे हं । तुम कभी डेरे पर जाकर सो जाते हो, कभी किसी पेड़ पर चढ़कर वंशौ बजाया 
करते हो, हम गाय चराने के लिए तुम्हारे बाप के नौकर नहीं हे जिनका भय दिखाते हो । तुम्हारे नन्दवावा का 
दिया हुआ भी नहीं खाते ओर न उनकी छव में रहते ही हे ।'” एक ओर आनन्ददाई प्रसंग कितना मार्मिक 
है जिसमे बाल स्वभाव का सफल चित्रण है-कृष्ण सखाओं से छिपकर कीं दूर जाकर वंशी वजा रहे हे । 
सखाओं ने कई बार पुकारा ओर बलराम को दने के लिए भेजा । जन कृष्ण मिले तव बलराम ने कृष्ण 
का कान पकड़ लिया ओर कहा “क्यों रे मे तुञे कव से टेर रहा हूँ ओर तू इधर छिपकर मुरली कौ तान 
ले रहा है। चल, शीघ्र ही गायों को हाँक कर ले आ। सखागण अत्यन्त क्रुद्ध है । कान पकड़ हए बलराम 
चले जा रहे है ओर कृष्ण रोते हए उनके साथ जा रे है । टूर से हौ जवर सखागण देखते टँ तव कहते हँ 
“क्यों रे कनुआ। तू अभी तक कँ छिपा था। तू जितना ही छोटा हे उतना ही खोटा है । तृ बूठ-मूठमे ही 
रो रहा है ताकि सब लोग क्षमा कर दे ।५ इन रूपों का वर्णन कुछ हेर-फेर के साथ गोपालविलास, गोविन्द 
विलास आदि प्राचीन परम्परा वाले ग्रन्थो मे भी निबद्धित दै । गोचारण प्रसंग में कृष्ण अपने अति लोकिक 
कृत्यो मे भी अपने मित्रौ की सहायता कौ अपेक्षा रखते हैँ ओर आत्मीयता को विघटित होने से सदेव 
बचाते रहते है । अपने सुहदो को माखन-चोरी एवं गोपी प्रसंग में भी साथ रखते हे । वैसे राधा-मिलन 
प्रसंगो के अतिरिक्त कृष्ण सर्वत्र अपने ्वाल-वालो को साथ रखते है । यही कारण है कि कृष्ण के मथुरा 
चले जाने पर भी वे याद करते है - 
चिन्ता करे बलाय हमारी जगती के जंजाल की । 
बलिहारी बलिहारी, जय जय गिरधारी गोपाल की |" 
ओर कृष्ण भी उद्धव को गोकुल भेजते समय अनुराग भरे हदय से अपने मित्रों का स्मरण दिलाते 
है-“ऊधौ मोहिं सुधि विसरे न विसार "२ 
4-राधावल्लभ 
माखन-चोरी प्रसंग के कृष्ण गोपिर्ो के प्रेमालम्ब॑न वने । राधा को भी कृष्ण ने अपने सौंदर्य, चपल 
वाक्‌-पटुता एवं विनोदी स्वभाव से मनोवैज्ञानिक रीत्या प्रेम-विवश कर लेते है । संयोग से एक दिन व्रज 
की गलियों मे राधा उनकी निगाह मेँ पड़ गई । इस प्रथम मिलन में ही परिचय करने के समस्त कार्यव्यापार 
सम्पन्न कर लिये जाते दहै । राधा जव उनके चौर-कर्म कौ चर्चा करती है तव “लीन्देडँ काह तुम्हार 
चोरायी 2" कहकर सन्तुष्ट कर देते है ।`। साथ ही दूसरे दिन खेलने हेतु निमंत्रित भी करते हे । इसके वाद 
किसी-न-क्रिसी बहाने दोनो एक-दूसरे से मिलने के लिए विह्लल बने रहते है ओर उपयुक्त अवसर पाकर 
मिल भी जाते ै। कभी खरिक में गोदोहन करते राधा के ऊपर दुग्ध धार चलाते है, कभी निकुज में 
रति- क्रीड़ा करते है, कभी वंशी बजाकर राधा को बुला लेते द । राधा- कृष्ण की चपलता एवं नागरता पर 
मुग्ध है । उसे जब अधिक दिनो तक कृष्ण से मिलने का बहाना नदीं मिलता तव साँप के काटने का बहाना 


17-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ 137-138, 18-वही, पृष्ठ 140-141, 19 -द्वापर, पृष्ठ 69-70, 20-गोविन्द विलास 
पृष्ठ 208, 21-कृष्णायन, पृष्ट 30, 22-वही, पृष्ठ 30-31 
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बनाकर गरुडी के रूपमे कृष्ण को बुला लेती है ।* राधिका कृष्ण कौ आराधिका वन गयी ओर कृष्ण 
राधा के जीवनाधार्‌ बन गये ।>* कृष्ण का काला रंग राधा के मन में ठेसा समा गया है कि वह भी स्ववं इसी 
रंग कौ होने कौ कामना करती ह ।८ 

गोरसदान-प्रसंग मे कृष्ण राधा से भी दान मांगते हे । वे राधा के हाथ से खट्टा माखन भी खाने को 
उद्यत है 

गजड़ वाली गोरस नैक प्याइ्‌ जा। 

अपने कर कोमल ते तू प्यारी खटूटो मीठो चखाड़ जा ।” - (गोविन्द विलास, पृष्ठ-69) 

कभी-कभी राधा मोन का सहारा लिए हुए कृष्ण को आते विसूरती रहती है-“आवत श्याम 
विलोकत राधे" यद्यपि राधा-कृष्ण अभिन्न है, यद्यपि कृष्ण अपनी बहुनायकत्व वाली प्रवृत्ति से राधाको 
विरह-व्यथा से अनुतप्त करते रहे हँ ओर समयानुकूल उससे एकान्त-स्थल पर मिलकर रति-क्रिया भी 
सम्पन्न करते रहे है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा के सभी व्यवहार बदल गये है, उसे बड़ी आशंका 
है कि उसके जीवन का “गुजार" कैसे होगा क्योकि श्याम कुब्जा के वश हो गये है ।* रात-दिन वह 
चिन्ता-मग्न रहती है । कभी-कभी वह विश्षिप्तावस्था मे अपनी सखियों से कहती है “जग में नेह के नातं 
साचे", “सखी नन्द लाल हमारा दिल ले गया ।" वह रिक्तता का अनुभव करती है- 

मे पनघट-पथ पर खडी लिए घट रीते, 

जल का कल कल कहता, कितने पल बीते।* 

कुरुकेत्र-मिलन-प्रसंग में राधा ओर कृष्ण के गृढृतम प्रम का प्रकाशन हुआ है । रुक्मिणी द्वारा राधा 
को गर्म दूध पिलाये जाने से कृष्ण का पैर जल गया क्योकि कृष्ण का चरण राधिका के हदय मेँ रहता हे" 
रासलीला मे राधा को अधिक प्रश्रय दिया है । उसे लेकर एकान्त मे जाकर्‌ कृष्ण रति-रमण करते ह ।* 
कृष्ण राधा मे बस गये है- 

टूगति श्याम चित चोर बसो री। 

अरी भे तो मदन मरोर मरी। -( गोविन्द विलास, पृष्ठ 140-141) 

-गोपीजन वल्लभ 

कृष्ण गोपि्यो को शैशवावस्था मे ही मुग्ध कर लेते है । अपने छेटे-कछेट कृत्य केद्वारा गोपि को 
आकर्षित करते है । यमलार्जुन प्रसंग मे शाखा ओर पत्तियों छिप जाना, शकटासुर ओर तृणावर्तं आदि के 
अनिष्ट कृत्यो से बचना आदि एसे स्थल है जलँ गोपियों का सहज स्नेह कृष्ण के प्रति उमड़ पड़ा है। 
वस्तुतः गोपियों का माखन चोरी- प्रसंग से अधिक आनन्द मिलने लगा है । कृष्ण कौ चपलता, ओद्धत्य 
एवं विनोदशीलता ने गोपियों को बरबस मोह दिया ओर वे कृष्ण को पति रूप मे मनसा वरण भी करने 
लगीं । उनकी इच्छा यही रहती थी कि कृष्ण किसी समय मेरे भी घर जाकर चोरी से माखन ओर दधि खाने 
का उपक्रम करं ओर भँ छिपकर उसका दर्शन करती रहँ। एेसे प्रसंगो मे एकान्त स्थान पाकर गोपियोँ कृष्ण 
को छाती से चिपका लेती हैँ, गाल पर तनिक प्रहार करती दै, नचाती है, अम्बर, नूपुर, मुरली ओर माला 


23-राधा-डं° किशोरीलाल गुप्त, पष्ठ 22, 24-वही, पृष्ठ-30, 25-कृष्ण कारे है -पृष्ठ-7, 26-गोविन्द 
विलास, पृष्ठ 86, 27-वही, पृष्ठ 201, 28-वही, पष्ठ-202, 29-वही, पृष्ठ 202, 30-राधा-जानकौ वल्लभ 
शास्त्री, पृष्ठ-3, 31-फेरिमिलिवो, पृष्ठ 210-211, 32-कृष्णायन पृष्ठ, 53-54 
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छीनती दहं। मोपियों का यशोदा से शिकायत ओर कृष्ण दवार प्रस्तुत सफाई से कृष्ण ओर गोपियो को 
आपसी सम्बन्ध का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाता हे । दोनो के बयान एक-दूसरे से विरोधी हँ । कृष्ण 
कहते ह~ 
“ये मोते गागरि उठवावति, इनकी बडी जमात। 
गुलचन गाल मार मोहि सिगरी, हंसत न नकु लजात 1" 
गोपि्याँ इसका विरोधात्मक उत्तर देती है 
“मटकी फोरि, खाय दधि छलिया, चितवन चोट चलाय । 
मोको घायल करि बेद्रदी, मन्द-मन्द मुसकाय॥" 
वशीकरण, जादू चेटक सब, यह तो जाने माय।* 
दधिदान, पनघट एवं चीरहरण जैसे स्थलों पर गोपियों कौ किंकर्तव्यविमूढता, विकलता ओर 
उदूनुद्ध रसिकता कृष्ण के वल्लभ रूप का प्रकाशन करती दै । दधि वेचने के लिए जाते समय कृष्णके 
नेत्र से गोपी के नेत्र मिल जाते हैँ ओर वह रूपमाधुरी से व्यथित हो जाती ह 

“आजु सखि! हवै गये नैना चार, 

हों दधि बेचन जात वृन्दावन देख्यो नन्दकुमार ।" (प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-157 ) 

ओर विना मोल-तोल किये ही विना दाम के कृष्ण के हाथ बिक जाती है ओर उनका सब कुछ 
कृष्ण के वश में हो जाता है-“सखी ! मेँ विकौ आजु बिनु दाम" ।* 

पनघट पर कृष्ण गोपियों के नैन-सेन, तन-मन ओर प्राण को बाज की तरह इ्पटकर अपने 
अधिकार मे ले लेते द । एक गोपी इसका स्वयं कथन करती है ।*« गोपियों कौ व्याकुलता वहाँ अधिक 
मुखरित हई है जलँ वे पागल-सी दही बेचते समय कृष्ण का नाम लेकर पुकारती दै । एेसा क्यो न हो? 
कृष्ण ने जो वंशी बजाकर उन्हे अपने रंग में ही रग दिया- 

“लेह शयाम कोउ लेह्‌ गोपाला! बेचत “श्याम” फिरत व्रजबाला। “२ गोपियाँ तो कृष्ण के 
भी मन मे बस गयी है । चीरहरण मे जिन गोपियों ने आत्मभाव से कृष्ण को आत्मसमर्पण किया था उन्ँ 
कृष्ण रासलीला मेँ अपने साहचर्य से मस्त कर देते है । कृष्ण के मथुरा जाते समय गोपियों को करुण 
विद्छोह सहना पड़ता है । गोपियोँ कृष्ण के लिए कलपती है 

1-उडि जारे भ्रमर करू दूरि दूरि। 

2-हमसे फिर न भंई दो बातें। 

3-देखि हाल जियरा घबड़ावें । 

4-निशिदिन तरसत प्राण हमारे 1" 

कृष्ण -विरह ने गोपियों को बहुत सताया दै। उस निर्मोही से वे हार गई दै । उद्धव से कहती है- 

1-"मधुप निर्मोदी से का मन अटके। 

2-कियो छैला छली कैसो छल रे॥ 

3-लगी तन मेरे मदन की फास" 


33-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-144, 34- वही, पृष्ट-145, 35-वही, पृष्ट-158, 36-कच््‌ सखि! के गयो मोपै 
आज,-“प्रमरसमदिरा, पृष्ट-159, 37-कृष्णायन, पृ० 49, प्रेमरसमदिरा “पृष्ट-149, गोविन्दविलास, पृष्ठ 72, 
38-वही, पृष्ट-%8, 39-वही, पृष्ठ 198-199, 40- वही, पृष्ठ 218-219 
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6-जादूगर सरदार 
व्रज युवतिरयो कृष्ण के रूप पर मोदित तो हे ही, साथ ही उनकी इन्द्रजाली वाक्चातुरी एवं प्रतिभा 
सेवे हतप्रभ हो गई ह । कृष्ण अपने मनोनुकूल गोपियो से यौवन-सम्पदा का उपभोग कर लेते है, यही 
कृष्ण की जादूगरी हे । मंत्रमुग्ध गोपियों के मन-तन कृष्ण के आश्रित है । कृष्ण किसी स्थिति मे किसी 
गोपी को मानसिक रूप से स्वतन्त्र नहीं रहने देते, उनके मन का अपहरण कर लेते हँ । यही उनके ठगहार 
रूप का प्रकाशन हुआ दे । विभिन्न स्थलों पर गोपियों ने व्याकुल एवं मोहित होकर जो कुछ कथन किया हे, 
उससे कृष्ण के उक्त रूप का परिचय मिलता है- 
“मोहि लियो मो मदन गोपाल, हाय सखी! नजानौ का जादू कर गयो, 
लृटि मोहिं ले गयो नन्द कुमार, कान्ह कच्छं कर गयो टोना री 1५" 
आखिर व्रज कौ जन व्याही-अनव्याही सभी गोपि्यँ कृष्ण के लिए तड़फ रही है ओर प्राणधार 
कहकर विलाप कर रही है तब यह जादू का ही तो प्रभाव हो सकता है । इसीलिए गोपियो ने उन्दै जादूगर 
सरदार बताया दै ।* जो गोपि्योँ कृष्ण के दान माँगने पर यह कहती थीं कि “अभी कल के छोना आज 
यौवन दान गते है" वही कृष्ण के जादू-जाल मे फंसकर सब कुछ न्यौछावर कर देती है ओर काम-वाण 
से आहत हो जाती है । 
7-चतुर राज-पुरुष 
कृष्ण ब्रज मे तैयार हुए दही को मथुरा नहीं जाने देना चाहते । सरकार भी तस्कर माल के व्यापार पर 
रोक लगाती है। यँ कृष्ण कौ शासकौय मनोवृत्ति दृष्टिगत हुई है । इस भाव का सुधारात्मक रूप 
“कृष्णायन' आदि नवीनतम महाकाव्यं मे प्रकट हुआ है जिसका वर्णन आगे करिया जायेगा । यँ कर लेने 
के बहाने कृष्ण गोपियो कौ सम्पूर्ण रूपमाधुरी एवं योवन सम्पदा का दान ले लेना चाहते है, यही अभीष्ट 
है। दधि कादान तो मँगते है किन्तु नवेलियों कौ जवानी को क्षणिक बताकर प्राप्त करना चाहते है 
“दे जा गोरसवा को दान गुजरिया, 
मधुमाती यौवन की न जानति हिया लागत कर कान्द। 
कह इतराति रूप यौवन पर चारिषहिं दिन महमान ॥* 
नयी वधू से कृष्ण कहते है 
^ छांडि दै हदीली हठ लाज करौना, 
तुम भोजी हम देवर तुम्हरे तुम्दे हमसौं कच्छ काम पडौना। 
अबि नई दधि बेचन निकसी हसि हसि म्दोरो प्राण हरौना।" - (गोविन्द विलास पृष्ठ-71) 
यद्यपि गोपी “होति अबेरि लोटि कै मोहन लीजै जो मन भावै" कहकर सन्तुष्ट करना चाहती है, 
तथापि उसका घूंघर विना खोलवाय नहीं रहते ।* कुछ ढीठ गोपि्योँ कृष्ण को “यशोदा कौ साट" का 
ध्यान दिलाती है ।* कृष्ण गोपियों को बहकाते है, समयते है, धमकाते है, तार्किंक रूप से योवन -दान कौ 
सार्थकता बताते है किन्तु इसके बावजूद भी वे इठलाती रहती दै, तन स्पष्ट आदेश देते है 
“ दधि जोवन अरु रूप को जब लगि देउ न दान । 
तब लगि जान न पाउगी, कोटिक करो सयानि।"*< 
41-गप्रेमरसमदिरा, पृ.160-166, 42 -“सांवरो जादूगर सरदार"'- '* पृ.166, 43-गोविन्दविलास, पृ.68, 44 - वही, 
पृ०68, 45-ग्रेमरसमदिरा, पृ° 150, 46-श्रौ सर्वेश्वर, पृष्ठ 53 
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मध्यकालीन कृष्ण काव्यों मे इसका विस्तृत वर्णन प्राप्त हे किन्तु अव तक दधि-दान-प्रसंग के 
आधार पर कृष्ण को “चतुर राजपुरुष" कौ संज्ञा से अभिहित करने वाले सूर काव्यो के आलोचक 
डो रमाशंकर त्तिवारी ही है । वे कहते है-“कृष्ण वँ चतुर राजपुरुष के समान उन तरुणियों को हंसाते है, 
रुलाते हे, डांटते है, पुचकारते है, डरपाते हैँ, समञ्चाते है ओर अन्ततः मनोनुकूल रीति से उनकी विकसित 
यौवन सम्पदा को शासन-देय के रूप में स्वायत्त करते ओर उपभोग करते हे ।* 
8-ओद्धत्यपूर्णं निर्मम रसिक 
कृष्ण तो रसिक राज है ही किन्तु पनघट एवं दान-लीलाओं मे उनके ग्राम्य-व्यवहार का परिचय 
मिलता दै। वे नवेलियों से निर्ममतापूर्वक रसदान लेते ह । गागर फोड्ना, ओंचल खीचना, घूंघर खोलना, 
रूपमाधुरी का वर्णन करना ओर चोली फाड्ना आदि तथा गोपियो द्वारा प्रार्थना करते हए इसका विरोध 
करना उनके असंस्कृत व्यक्तित्व को प्रकट करता है । एक नई वधू, जो दधि बेचने प्रथम बार जा रही है, 
भोरी भी है, उसकी सास ने किसी अनुभवशील गोपी के साथ इसलिए कर दिया है किं वह उसे गोरस 
बेचने कौ कला मेँ प्रवीण कर दे, कृष्ण को देखकर अत्यन्त संकोच एवं लज्जा से मरी जारही है फिर भी 
कृष्ण उसे अपना शिकार बना ही लेते है ।* कृष्ण नवेलियो के रूप का अंश मात्र देखना चाहते हँ ओर उन्हे 
उत्साहित करते हुए कहते है, “व्रज मे लाज करे सो बौरी, हसि हंसि के वतरावौ"" पनघट पर कृष्ण का 
आतंक हे। पानी लेने जाना ही है। गोपी के सामने बड़ी विवशता टै, फिर भी कृष्ण उसे अच्छे लगते है 
घेरौ मग ठाड़ौ कान्दा केसे जाऊँ पनियाँ । 
नईं चूनरि रंग छुअत दाग परे पकरत कर खुलै कीलककनियां । 
रीती फिर घर सास-ननद डर नित उठ गारी तानैँ करैगी लगनियाँ । 
कचु जाई चितवनि में गोविन्द मन हुलसत लखि कैल चिकनियांँ । "५ 
कोई भिक्षुक जव किसी द्वार पर परहुचता टै तव उसका प्रथम अस्त्र द्वारमालिक की प्रशंसा एवं 
आशीर्वाद होता हे । राधा से दान मांगते कृष्ण भिक्षार्थी बन गये है । पहले तो वे वृषभानु नन्दिनी का जय- 
जयकार करते है ओर फिर उनके रूप कौ प्रशंसा! श्याम एेसे जबरदस्त भिक्षुक दै कि विना मनभाया 
दान लिए द्वार से हटने वाले नहीं । एक गोपी को गागर फोडने का उतना अधिक क्रोध नहीं है जितना कि 
वोह मरोडने का।* 
भक्तिपरक सम्पूर्णं आधुनिक कृष्ण काव्यो में गोपियो के प्रति कृष्ण का सम्पूर्णं आचरण छेड्खानी 
का रहा है । माखन लीला से लेकर पनघट, चीरहरण तक के प्रसंगो में सर्वत्र उनके स्थूल अभद्र व्यवहार 
एवं निर्मम रसिकता का प्रकाशन हुआ है । गागरी फोड्ना, तरुणियो को बाहुपाश में बोध लेना, मार्ग रोकना, 
गाली देकर भाग जाना तथा नाना प्रकार से उ प्रताडित करना उनका नैत्यिक कर्म बन गया था जिसके 
आधार पर वे गोपियो से मनचाहा रस प्राप्त करते रहे है । गोपियँ भी कभी-कभी खीञ्लती है, चिंतित होती 
है, किंकर््तव्यविमट होती है ओर कभी-कभी यशोदा के पास एक शिकायत संदेश भेजने के लिए कार्यक्रम 
भी बनाती ह ।* गोपियो द्वारा यशोदा के समक्ष कृष्ण कौ शिकायत का जो रूप प्रस्तुत किया गया है, उससे 
भी उनका उक्त रूप स्पष्ट होता है ।5 
47 -सूर का शगार वर्णन, पृष्ठ-285, 48 सर्वेश्वर, पृष्ठ-51, 49- सर्वेश्वर, पृष्ठ-51, 50- गोविन्द विलास, पृष्ठ 
91-92, 51-“जय जय श्री वृषभानु नन्दिनी रूपनिधान सर्वगुण आगरि सोहत मुख जन शरच्चन्दनी ।"-गोविन्द 
विलास, पृ 71, 52-आज श्याम मोरी गागर फोरी। गागर फोरी भला सो तो फोरी, ताहू पै लंगर बदहियोँ मरोरी 
- (सर्वेश्वर, पृष्ठ-46), 53-गीतगोविन्द, पृ० १4, 54 -वही, पृ० 77 
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9-वाक्‌ चातुर्य एवं विनोदशीलता 
कृष्ण वाते बनाने मे बड़े निपुण है । यह उनकी वाक्‌ चातुरी ही है, जिससे वे राधा को अपने 
प्रेम-पाशमें वोँध सके है। माखन चोरी के प्रसंग मे माँ यशोदा को भी चकमा देकर साफ-साफ निर्दोष 
बच जाना ओर उच्टे गोपियों को ही यशोदा से भला-बुरा कहलवा देना उनकौ चालाकी है । गोपियों कौ 
शिकायत मँ के पास पहुंची ओर कृष्ण भी बयान देने के लिए उपस्थित है, “मेवा, मै सच्ची-सच्ची बात 
वता रहा हँ, ध्यानपूर्वक सुन । कल यमुना किनारे सखाओं के साथ स्नान करते समय सखियों ने मुञ्ञे अपने 
पास बुलाया । में वुलाने पर नहीं गया । त ये सखियो तुम्हारे पास ले आने का भय देने लगीं । ये मुह्यसे 
जल के भरे चड़ उठवाती हे । ये बहुत बड़ी संख्या में है, मे अकेला क्या कसं । मेया सबको सब बार-बार 
मेरे गाल में गुलचं मारती ह, निर्लज्ज कौ तरह दँसती ह ओर जब कभी इनकौ आन्ञा नहीं मानता तव 
अप्रसन्न हो जाती है। ये विना एक के सात बनाने वाली हे ।"55 इसी प्रकार कृष्ण कौ दूसरी सफाई 
देखिये-“मेवा ! गोपांगनायें हमें तंग करने पर तुली हुई है । मुञ्चे अकेला देखकर हदय मेँ विष भरे हुए बड़ 
मधुर शब्दों मे बुलाती है । मुञ्चे पकड़कर सबकौ सब बारी-बारी से नचाती ह, नूपुर, मुरली, पीताम्बर 
छीनती है । यह सब बावा की सोगन्ध खिलाकर दूसरे दिन आने के लिए प्रतिज्ञा भी करवा लेती है । मेर 
मुख मे हठात्‌ दही लगाकर ताली बजाकर हसती ह ओर हाथ पकड़कर तेरे पास लाती ह । मै क्या करूं ? 
भे छोटा-सा बालक हूँ एवं ये हष्ट-पुष्ट (-धींगरी ) है "५ इन उक्तियों से गोपियोँ बहुत आनन्दित हुई। 
अपने प्रति नितांत प्रतिकूल परिस्थितियों को सानुकरूल करने में कृष्ण बड़े सिद्धहस्त ह । मार्गं तो रोकते है 
स्वयं किन्तु गोपियों को उसी दण्ड मे फंसाते है- 
“मेया यह ज्जूठहि दोष लगावै । 
भवन रहं तो तुरी कैग , गौ -चारन नहिं जावे। 
जौ जाऊं तौ यह मग छेड़ फेर उराहनौ लावे 1" - (सर्वेश्वर, पृष्ट-35) 
दान के अवसर पर जब कृष्ण नई गोपियो को भी नहीं छोडते तब गोपि्यौँ कहती है 
“याको घुँघट पट न उघारो । 
'परत्रिय देखि अनीति करौ तम नई-नई रीति निकारो । 
बड़े महर की पुत्रवधू दै, नेक तौ बात विचारो। 
भले बुरे की लाज न तुमको मन भावति करियारो ।'" 
इस पर कृष्ण का उत्तर- 
“जो एेसी कुल लाजवती तू तौ क्यों भोर ही घर-घर डोले। 
जो बनमांहि फिरै मदमाती, आप समान न ओर को तोले ।"* 
वाक चातुरी एवं विनोदशीलता कृष्ण के शृंगारी व्यक्तित्व का प्रधान अंग है । 
10-वंशी-वादक 
मुरली कृष्ण की शोभा का प्रधान अंग है । कृष्ण के ब्रह्मत्व को द्विगुणित करने वाली मुरली दे। 
त्रैलोक्य के चर-अचर विमोहित हो जाते ह जब वंशी की ध्वनि निकलती हे । विधि, हरि, हर, जड़, जंगम 
सभी गोपियो के लिए वंशौ वह मोहक मंत्र है जिसके माध्यम से कृष्ण गोपियो को आत्म-समर्पण के लिए 
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जब मोहित हो जाते ह तब साधारण गोपियों का स्वर सुनते ही उस दिशा में दौड़े जाना आश्चर्य नहीं हे ।* 
विवश करते रहे है ।*° मुरली से परेशान होकर एक गोपी कहती है-“श्याम ! तेरी मुरली ने जुलुम करो ।" 
मुरली जँ गोपियों की सुधि-बुधि भुलवाने मे सफल होती है वहीँ कृष्ण कौ प्राणाधार भी हे । मुरली के 
अभाव में कृष्ण एक क्षण भी चैन से नही रह सकते । किसी गोपी ने मुरली चुरा लिवा। कृष्ण के पून पर 
कोई कहती हे कि सुना दे कि कल किसी ने भा मे डालकर जला दिया । किसी ने कहा कि कहीं देखा 
है किन्तु अव याद नहीं कि करौ देखा है । तीसरी ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि मुरली गायब हो गईं । 
लोकापवाद -घननाद पर राधा का मन मोर बन जाता है ओर उसे एेसा करने के लिए वंशी ही विवश करती 
हे। तनमन हार कर राधा बावली हो जाती है- 
“नीली री मुरली ! तूने मुञ्चे पुकारा। 
क्या करूं कि मेरा तन हारा, मन हारा ।"“" 
कृष्ण की मुरली बादन कला का चित्रण तथा उसका प्रभाव आलोक्य काव्यो में प्रायः एक-सा 
हुआ दै। 
11-रास-रमणक 
रास के आधुनिक व्याख्यायित रूप का चित्रण मधुपर्क में हुआ है जिसे आगे एक अन्य प्रसंगमें 
प्रस्तुत किया जायेगा । यह परम्परित रास के नटनागर का रूप जो भक्तिपरक आधुनिक काव्यं मे रूपायित 
हुआ है, उसी के आधार पर कृष्ण की नृत्य कला का चित्रण प्रस्तुत है । भागवत के रास पंचाध्यायी के 
अनुकरण पर कडयों ने इसका चित्रण किया है ।* रायगढ्‌ नरेश राजा चक्रधर सिंह की एक कृति 
^रम्यरास" रास का सम्पूरणं स्वरूप प्रस्तुत करती है। वंशी बजी, मृदंग, वीणा, हज ओर साल लेकर 
कुलांगनायं ब्‌ चलीं । मधुर रागिनी से "सचेत जो थे, जड्मूर्ति से हुए, सचेत ही से जड़ शीघ्र हो गये ।"० 
नृत्य करते हए कृष्ण कभी छिपते है ओर कभी प्रकट हो जाते है । संयोग-वियोग भाव से कृष्णने रास का 
रहस्य बता दिया ।* 
नृत्यावसान मेँ धक हुई गोपि्योँ कृष्ण के सहारे टिक गई । कुछ ने कृष्ण के मुख से मुख लगा 
लिया। अपने विविध रूपो से जव कृष्ण समस्त गोपियों को आनन्द से थका देते है तब जल विहार भी 
प्रारम्भ होता है ।* भागवत के अनुसार चित्रित रास मेँ कृष्ण की नृत्य कला एवं मनमोहक रूप का चित्रण 
अधिक हुआहै। 
12-मान लीलाओं के रसन्न 
राधा की मान लीलाओं मे कृष्ण की समस्त नागरता, धृष्टता एवं चपलता ध्वस्त हो गई है। वे 
गोपियो को इस प्रकार विरह सहते रहे वैसी स्थिति राधा के साथ नहीं है । राधा के मान मे कृष्ण एक अबोध 
प्रणयी वन गये ह । प्रथम मान मे तो कृष्ण कौ वाक्चातुरी सफ़ल हो जाती दै । रात्रि भर चन्द्रावलि के साथ 
रति रमणोपरान्त प्रातः कृष्ण-राधा के समक्ष उपस्थित हुए तव उनकी दशा पर राधा व्यंग्य करती है- “अरे 
प्रियतम ! आज तो तूने अदभुत वेष बना लिया है । चन्द्रावलि के चरणो में आंसू बहाते हुए भाल पर महावर 
लगा लिया है । पीताम्बर उपहार मेँ देकर अरुण ओढृनी धारण किये हो ।' वचन अरबरे, स्वेद कंप तनु तव 


अपराध जनायो, विखरे केश, नैन रतनारे मुरली कित विसरायो । “हे निर्लज्ज तुम धन्य हो" कृष्ण बड़ी 
चतुराई से उत्त देते टैत्‌ मेरे ऊपर मिथ्या दोषारोपण करती है । मानिनि सुनो भे सत्य-सत्य कहग । कल 
सखि ने कुज मँ ललिता को बैठाकर मुञ्चसे कहा कि कुज मे चलो राधा तुं बुला रही है । तुमे जानकर 
मे वाँ चला गया। घना अन्धकार था, इसलिए उसका मुख भी देख नहीं पाया । मुञ्चे बताया गया कि 
मानिनी ने मान किया है, अस्तु मैने अकुलाकर चरण पकड़ लिया ओर रुदन करने लगा। मुञ्चे रोता हा 
छोडकर ललिता भाग गई ओर मेँ राधे राधे कहता हुआ कुजो मेँ भटकता रहा इसीलिए मेरी यह दशा हो 
गयौ हे। वंशी भी कहीं छूट गई । “इस द्यूठे बयान से राधा का मान टूट जाता है वास्तव मे कृष्ण का यह 
रूप वड़ा ही दुर्लभ हे । गोपियो को इसी प्रकार कृष्ण ठगते रहे है । 
आगे कौ मान लीलाओं में कृष्ण को विरह की अधिक यातनायें सहनी पड़ी है । यद्यपि राधा भी 
कृष्ण कौ विरहाग्नि से बच नहीं सकी ह किन्तु सम्पूर्ण मान लीलाओं मे कृष्ण का विरही रूप ही प्रमुख है। 
राधाके वियोग मे एक क्षण भी नहीं विता पा रहे ह~ 
“ राधे विनु आधे पल मो कँ लगे युगसम वीर, 
हा राधे! हा प्रेम अगाधे! तुम बिनु कचु न सुहाय, 
छोडि मोहिं राधे किते गई 1" 
राधा के मान वियोग में कृष्ण का सम्पूर्णं विरह रस एकत्रित हौ गया हे जिसके कुछ उदाहरण 
निम्नर्हे- 
^ कुवरि बिनु अब तो र्यो न जाय। 
कु॑वरि बिनु कुवरन उर धर धीर। 
लली बिनु सव विपरीत लखात ।'"५* 
कृष्ण का अन्य रूप वहोँ विकसित है जहोँ उनकी विरह कातरता इस स्थिति में प्च जाती है कि 
वे गिर पडते है, सखियों के भैर पर पड़ने लगते है ओर हा/हा करते हुए विलाप करते है । राधा के कुज 
भवन में पटंचने पर सखियोँ उन्हे अन्दर नहीं जाने देतीं ओर न कुछ बात ही करती है वरयोकि राधा रानी का 
एेसा आदेश है कि कृष्ण से कोई बात न करे ओर मेरी उपस्थिति कौ सूचना भी उन्हे न दे ओर उनके आते 
ही ललिता सूचना दे दे । जब सखि का भी सहयोग वे राधा तक पचने मे नहीं पाते तव उनका धैर्य ओर 
वाक्चातुरी टूक -टूक दो जाती दै । उनका सारा गुमान नष्ट हो जाता हे ओर राधा के गमन का मार्ग पूते हए 
विलाप करते है-“बताओ सखि ! राधे गई कोनी ओ" ओर ललिता से सिफारिश करते है कि वह किसी 
भति उन्हं राधा से मिला दे । एेसी स्थितियों मे कृष्ण को प्रणय राज्य का अपराधी नागरिक कहा गया तथा 
उन्हें जितनी भी कठोर सजा दे उतनी ही कम दै। 
मान लीलाओं का वर्णन भारतेन्दु जी के प्रेम गीतों मे, गोविन्द विलास, ब्रज बिहार आदि काव्यो मे 
विस्तार से हुआ हे। 
` यह है मथुरा जाने से पूर्व कृष्ण का शरंगारी स्वरूप जिसे प्रायः भक्त कवियों ने गाया हे जिसका 
चित्रण आधुनिक काव्यो मे भी हुआ है । आगे हम कृष्ण के उस महान यशस्वी व्यक्तित्व कौ परख करेगे 
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-जिसे भक्तिकाल में स्थान नहीं मिला। कृष्ण का उत्तर जीवन यथार्थ आदर्शो से भरा पड़ा ह जिसका श्री 
गणेश मथुरा गमन से होता है । गोकुल तक तो परम्परित बाल एवं किशोर रूप टौ अधिक मुखर रखा जेसा 
कि सूरदास ने गाया हे । वस्तुतः कृष्ण का पौरुष -व्यंजक यशस्वी लोकरक्षक रूप भारतीय चिन्तनधारा का 


पोषक रहा है जो जन--जन को ताण दे सकता है । मध्यकाल में इसकी उपेक्ा हई हे। 
(ख) परम्परित नवीन रूप 
इसके अन्तर्गत कृष्ण यदुकुल के श्रेष्ठ रल है, वीर है, कंसारि द ओर राजा ं। यहाँ कृष्णका 
लोकरक्षक एवं धर्म - संस्थापक रूप उमड़ सका दे । पीके हम <° हजारी प्रसाद द्विवेदी के विचारों का 
सन्दर्भ देते हुए कृष्ण-अवतार के दोनों रूपों का उल्लेख कर चुके दै । कृष्ण के न यह 
समगर रूप महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थो मे समाहित दै, जिसका प्रचलन मध्यकालीन हिन्दी काव्यो मे नही 
हुआदे। धि का [त 
कृष्ण एक दुरभाग्यशाली राजकुमार थे । जिसके माता-पिता जनम से बहुत पहले ही कारागार मे हो, 
जिसका जन्म भी कारागार मे हुआ हो, जिसके कारण ही माता-पिता को सताया जाता रहा हो, उस बालक 
का शेशवावस्था से ही वीर होना एवं व्रज मे प्रतिदिन आई हुईं अनिष्टकारी घटनाओं का शमन कसते रहना, 
आश्चर्य नही है । जिसे आगे चलकर कंस, जरासन्ध, शिशुपाल, कालयवन जेसे प्रतापौ एवं महाबलशाली 
योद्धाओं का वध करना है उसके लिए बाल्यावस्था में ही अघासुर, बकासुर, केशी जैसे आततायिो को 
मारकर पूर्वाभ्यास करना आवश्यक था। जिसे सारे देश को भारतीय संस्कृति का पाठ पदाना था, समाज 
को एकता के सूत्र मे बोँधना था, भारतीय एकात्मवाद ओर मानवतावाद का उद्घोष करना था, उसके 
बाल-जीवन मे ही गोप बालकों के साथ उक्त गुणो का जन्म हो जाना स्वाभाविक था। जननी ओर जन्मभूमि 
की मुक्ति हेतु कृष्ण का जन्म हे |" मथुरा पचने पर सर्वप्रथम कृष्ण ने यही कार्य सम्पन्न किया। 
1-कर््तव्यनिष्ठता एवं भारतीय एकात्मवाद 
श्रीकृष्ण का चरित्र वाह्य एवं आन्तरिक दोनों दृष्टयो से मनमोहक रहा है । एक ओर वे अपनी 
सुन्दरता से ब्रजवासियो को मोह लेते दै तो दूसरी ओर अपने कार्यो से उन्दँ सुख भी प्रदान करते दै । कृष्ण 
में शील एवं सौन्दर्य का समन्वय था ओर इनकी रक्षा के लिए शक्ति भी थी। यही कारण है किवे 
व्रजवासियो को आयेदिन आपदाओं से सुरक्षित करते रहे द । गोवर्धन धारण, कालियनाग एवं दावानल का 
शमन, अघासुर, वकासुर, व्योमासुर, केशी, शकटासुर आदि दैत्यो कौ जीवन-लीला समाप्त करने मे 
कृष्ण कौ लोकरक्षक एवं कर््व्यपालन की भावना ही दृष्टिगत होती रही है । जगत-हित के समक्ष स्वार्थो 
एवं सुख को नगण्य करते हुए अन्य अनेक लालसाओं का शमन कर देते हँ । २ 
कभी-भी “वांछा-विवश" एवं ^वासना-लिप्त" होकर कृष्ण ने कर्तव्य की उपेक्षा नही की। 
माता-पिता एवं बड़ कौ सेवा मे लगे रहने पर्‌ यदि कोई कीं से आर्त स्वर सुनाई पड़्तादै तो वे बड़ों की 


सेवा त्याग कर उस आरत्तनादी को शरण देते हैँ । अपने उन स्वजनों को वे दण्ड देने मे कदापि नहीं चूकते 
जो दुष्टात्मा, मनुज-कुल शत्रु एवं पातकी है 1 मथुरा मे वे उद्धव से अपनी मोह- व्यथा सुनाते है । 


71-“जन्मेड वंदीधाम जो जन जननी मुक्ति हित" - कृष्णायन, पृष्ठ-1, 72-प्रिय प्रवास, पृष्ट 193, 73-कोई 
प्ारा-सुहद उनका या स्वजातीय प्राणी । दुष्टात्मा हो, मनुज-कुल का शत्रु टो, पातकी टो । तो वे सारी हदय तल 
की भूल के वेदनाये । शास्त्रा हो के उचित उसको दण्ड ओर शासित दगे।्रियप्रवास, पृष्ट 194 
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वे स्वयं यह अनुभव करते हे कि इस समय उनका जीवन कर्तव्य-पालन मेँ लगा हुआ है, वे अपने पूरव 
उन्मुक्त बाल-जीवन का स्मरण करते ह~ 
“मेरे जीवन का प्रवाह पहले अत्यन्त उन्मुक्त था। 
पाता हू अव में नितान्त उसको आबद्ध कर्तव्य में ॥'" -प्रिय प्रवास, पृष्ठ-97 
“प्रिय प्रवास" मे कृष्ण कर््तव्यपरायण पहले दँ ओर बाद में प्रमी । व्रजनन्दन कौ लालसा कितनी 
प्रबल हे किन्तु नित्य नवीन राजनीति के पचडे मँ कर्तव्यपालन करते हुए कृष्ण मथुरा से गोकुल कौ ओर 
प्रस्थान नहीं कर पाते । अपनी विवशता का हार्दिक चित्रण उद्धव के सम्मुख प्रस्तुत करते हँ ।“ नरत्व का 
अपूर्वं आदर्श दिखाकर गोपो को हदय कौ उच्चता की शिक्षा दी कृष्ण को गाय चराने कौ क्या 
आवश्यकता थी जबकि नन्द के यहाँ सैकड़ों सेवक गौ-चारक थे। वस्तुतः उन्हे वन के हिंसक जीवों का 
वध करना अभीष्ट था।ऽ यद्यपि हिंसा निन्द्य कर्म है तथापि विषधर एवं पातकी जीव, पिशाच-कर्मीत्र, 
समाज-उत्पीड़क, धर्म -विप्लवी, स्वजाति का शत्रु, मानव द्रोही तथा समाज-उत्सादकों का वध करना 
पाप नहीं है। उनको धारणा है कि खल एवं कुकर्भियों को उवारना सुकर्म को विपन्न करना है । 
कालियनाग के विष से दूषित जल के पीने से सगोप-गाये अचेत होकर गिर गई। तुरन्त नाग को 
“भानु-कुमारिकाङ्क" से निर्वासित करने का निश्चय कर लिया। मनुष्य मात्र एवं प्राणिसमूह के इस कष्ट 
को देखकर कृष्ण के मन में जो विचार उत्पन्न होते है उनके व्यक्तित्व के कर्तव्य-पक्ष का परिचय मिलता 
है। उनकी निश्चित घोषणा इस प्रकार है- 
अतः करूंगा यह कार्य मे स्वयं, स्वहस्त में दुर्लभ प्राण को लिए्‌। 
स्वजाति ओर जन्म-धरा निमित्त मे न भीत हंग विकराल व्याल से। 
सदा करूंगा अपमृत्यु सामना, सभीत हूगा न सुरेन्द्र बज्ञ से। 
कभी करूंगा अवहेलना न भै, प्रधान धर्मा -परोपकार की । -प्रिप्रवास, पृष्ठ 140 
शरीर मे एक भी शिरा के सरक्त रहते एवं श्वास के अन्तिम क्षणं तक कृष्ण प्राणिजगत का 
कल्याण करते रहेगे ।?' दावाग्नि लगने पर कृष्ण कौ मानवतावादी दृष्ट एवं नेतृत्वशक्ति का प्रखर रूप 
दिखाई पड़ता है । गोपसमूह को लेकर अग्नि कौ ओर बढ़े ओर सधेनु गोपो को बचा लेने का निश्चय करते 
हुए वे अपने साथियों को ओजमय जीवनी - शक्ति का उपदेश करते है" उनका विचार है- 
बिना न त्यागे ममता स्वप्राण की, विना न जोखों ज्वलदग्नि नें पडे। 
नहो सका विश्व-महान-कार्य है, न सिद्ध होता भव-जन्म हेतु हे। 
बटो करो वीर स्वजाति का भला, अपार दोनों विध लाभ दहै हमें । 
किया स्वकर्तव्य उवार जो लिया, सुकीति पाई यदि भस्म हो गये। -प्रियप्रवास,प.150 (86,87) 
इस उत्तेजनापूर्णं कथन के बाद भी जब कोई गोप अग्नि में प्रवेश करने का साहस नहीं करता तन 
कृष्ण स्वयं प्रचण्ड दावानल में प्रविष्ट होकर साथियों सहित गोपं को बचा लेते है । यहाँ कृष्ण के 
नायकत्व कौ पूजा हुई है ।"» अचेष्टित जीवन- त्याग से सचेष्ट मरण उत्तम है । इस विपत्ति-संकुल संसार 


74-प्रियप्रवास, पृ० 96, 97, 75-वही, पृ० 174 (24, 25, 26), 76-क्षमा नहीं है खल के लिए भली, समाज 
उत्सादक दण्ड योग्य है । कुकर्म -कारी नर का उवारना । सुकर्मियों को करता विपन्न है । -प्रियप्रवास, पृष्ठ-183, 
77-वही, पृष्ठ-140 (27), 78-विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का। सहाय होना असहाय जीव का, उवारना संकट से 
स्वजाति का, मनुष्य का सर्वं प्रधान धर्म है । -प्रियप्रवास, पृष्ठ-150, 79-वही, पृष्ठ-152 
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मे कार्यो कौ शिथिलता अश्रेय है । विपत्ति का सामना साहस से जो करता है, उसे विजय मिलती है । वह 
काल-कवलित हो जाता है जो विपत्ति से शंकाकुल हो जाता हे । हर प्रकार से साहस, वुद्धि, बल, धर्यं एवं 
कर्मनिष्ठता ही मानव को उत्थान-पथ पर अग्रसर करती हे । यह है कृष्ण के ओजमयी जीवनी - शक्ति का 
उपदेष्टा-रूप 
कृष्ण के मनोगत भावों को लेकर जब उद्धव ब्रज मे जाते हैँ तव कृष्ण की विचार-धारा का 
प्रकाशन करते है जो सर्वात्मवाद को प्रकट करता दै- 
“ममता क विना, समता क विना, भव ते परिताप टरैगो नहीं । "°" 
भारतीय एकात्मवाद हमें “आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु" का पाट पदाता हे। अपनी आत्मा के समान हमें 
जीवमात्र के सुख -दुःख का ध्यान रखते हए उसे सहयोग प्रदान करना चाहिए । एक गोप उद्धव के समक्ष 
कृष्ण के गुण-कथन से ज्ञात होता हे कि कृष्ण ने 12 वर्ष कौ ही अवस्था मे जो कार्य करके दिखा दिया, 
वह कोई नही कर सकता, अस्तु उन्दे नर रत्न कहा जाना उचित हे । वह कहता हे, “विहारी नडी सरस वाते 
करते थे। छोटे-बड़े सवका हित चाहते थे । दुःख के दिनों मे सबके बड़ सहायक थे । बड़ी शिष्टता एवं 
नम्रतापूर्वक वे बड़ से मिलते थे। कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। सभी बालकों से प्रीतिपूर्वक मिलकर विभिन्न 
खेल खिलाते थे। यदि वे कलदहयुक्त विवाद होता देखते थे तो यत्नपूर्वक उसे शान्त करते थे ओर उनके 
देखते हुए कोई बलवान निर्बल को सताने नहीं पाता था । श्रीकृष्ण बड़ को निराद्रित देखकर खिन्न होते धे। 
राजपुत्र होते हए भी दीनो के सदन मे अधिकांशतः जाते थे ओर मनोरम वाते सुनाकर उसे क्लेश मुक्त कर 
देते धे। रोगी, दुःखी, विपद-आपद मे पड़े जन की सेवा स्वहस्त से ही करते थे । निःसन्तान लोग तो कृष्ण 
को ही अपनी सन्तान मानते थे ओर अधिक भरोसा करते थे ॥"*: कृष्ण के प्रत्येक शुभ कर्मो एवं लोकसेवा 
द्वारा टी उन आदर मिलता था। इसीलिए व्रज से प्रस्थान करते समय सभी व्रजवासी विह्ल हो गवे है । 
ब्रज-यामिनी के गोप-तारागणों में कृष्ण चन्द्रमा हैँ । अतः उनकी अनुपस्थिति में व्रज अन्धकारमय हो 
जायेगा । एक वृद गोप कृष्ण के अभाव में जीवित नदीं रहेगा ।* वह उद्धव से कहता टै कि कृष्ण हमारा 
सव कुछरदै- 
^“ सच्चा प्यारा सकल ब्रज का वंशा काउजाला। 
दीनोंकाहेपरम धन ओर वृद्ध का नेत्र तारा॥ 
बालाओं का प्रिय स्वजन ओर बन्धु है बालकों का। 
ले जाते दहै सुरतरु काँ आप एसा हमारा ॥" -प्रियप्रवास, पृष्ट-49 
उद्धवकोराधाकेनाम जो सन्देश दिया गवा है कृष्ण के द्वारा उसमे भी कृष्ण की मिलन-विवशता 
का कारण कर्तव्य-पालन एवं जगत-हित ही रहा है । कृष्ण कर्तव्य के उपासी है ।* कंस को मारकर 
कारागार का द्वार खोलवाकर कृष्ण जन उग्रसेन ओर अपने माता-पिता से मिलते है तब उग्रसेन से वे कंस 
वध के लिए क्षमा मौँगते है, कदाचित्‌ उन पुत्र-शोक हुआ होगा ।*८ उग्रसेन भी राष्ट सुख मे पुत्र-शोक को 
नगण्य मानते है । कृष्ण उग्रसेन को राज्य सौपकर व्रज जाना चाहते है किन्तु उद्धवादि आप्तजनों द्वारा राज्य 
चलाने कौ असमर्थता जव इस प्रकार व्यक्त की जाती है- 


80-प्रियप्रवास, पृष्ठ 160-161, 81- मधुपर्क, पृष्ठ 221, 82-प्रियप्रवास, पृष्ट-168, 83-वही, पृष्ठ-49, 
84- वही, पृष्ट 243-244, 85-रमै केवल कर्तव्य उपासी"-कृष्णायन, पृष्ट-473, 86-वही, पृ०-89 
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“ चहत सोई हरि ग्राम बसि, बहूरि चरावन धेनु । 
यवन जहे मधुपुरी श्याम बजे वेनु" -(कृष्णायन, पृष्ठ-91) 

तव कृष्ण कहते हँ “मं सदा मुरलीधर बना रहूगा किन्तु अवसर आने पर चक्र भी धारण करूंगा । 
गाय चराने मे मुञ्चे कोई लज्ज नहीं हे । राजकाज हेतु मेँ अवश्य आऊंगा । भे यह जानता हूँ कि कंस के वध 
से सोये हुए साँप जग गये है । मेरे रहते यदि मधुपुरी को इन सपो ने डस लिया तो कितना पाप होगा। 
महाराज (उग्रसेन) यदि सिर पर मुकुट धारण कर लें तो निश्चय ही यह सेवक अपने ऊपर जनरक्षा का 
भार ले लेगा। जिस राज्य को कंस ने अनीतिपूर्वक (पिता को बन्दी बनाकर) ग्रहण किया उस राज्य को 
कृष्ण कैसे ग्रहण करं । तव तो वही अपराध कृष्ण का भी होता जो कंस का था। अस्तु वे किसी भी स्थिति 
में राजा बनने को समुद्यत नहीं हृए- 

“छीनेउ पद करि कंस अनीति, सो में लेऊं, कहाँ कै रीति। 

जेहि कर जो सो आपन पावै, वेद स्मृति यह धर्म बतावें ।” -( कृष्णायन, पृष्ठ-91) 

इस प्रकार व्रजमण्डल का राज्य कन्दुक की भांति पदतल से ठुकराने लगा। कृष्ण ने स्वयं उग्रसेन 
के सिर पर मुकुट रखा ओर अपनी सवायँ अर्पित करने का वचन दिया- 

देह वचन हरि हौं सदा, तब लगि वंश सहाय। 

जब लगि गहि सब धर्म पथ, बसि है नेह द्ृढाय। 

अस कहि निज कर मुकुट उठाई, दीन्देउ वृद्ध नृपहिं पिराई । 

2-वीर 

यद्यपि कृष्ण की बाल्यावस्था के सभी कार्य वीरोचित है तथापि कंस-वध एवं मगधेश-आक्रमण 
के समय से उनके क्षात्र - धर्म में रौद्र एवं वीर दोनो रसों का जो परिपाक संचित हो गया है वह उनके एेसी 
अखण्ड समयोचित वीरता का प्रमाण है जिसके द्वारा लाखों जन-समागम को कृष्ण ने वश में कर लिया। 
कृष्ण के जीवन - साधनों मे वीरता, धैर्यता, साहसिकता एवं प्रत्युत्पत्नमतित्व का सविशेष सहयोग रहा है । 
बल एवं वुद्धि से कृष्ण मनुष्यो का ही नहीं पशुओं का भी मन जीत लेने समर्थ हुए हँ । पशु-बल में प्रभुताई 
जगाने वाले कंस ने रंगभूमि के मुख्य द्वार पर कुवलयापीड नामक मत्त गजराज को कृष्ण-वध हेतु 
व्यवस्थित कर दिया है । मार्ग अवरुद्ध होते ही सौ-सौ, हजार-हजार, लक्ष- लक्ष मथुरावासियों ने गजराज 
को मारने हेतु अस्त्र उदा लिया। कुछ शिलाखण्ड लेकर दौड़ । चतुर्दिक “मारहु चूर्ण चूर्णं करि कुंजर" 
तथा “तोरि-फोरि रंगमहिं भसि धावहु, हतहु असुर खल कंस नसावहु" कौ ध्वनि गुंजरित हो गई । विकराल 
क्रान्ति को देखकर कृष्ण ने हाथ उठाकर रोका । “उद्धव शासित जन-उदधि" क्षुब्ध होते-होते रुक गया ।* 
रणमत्त अधीर कृष्ण गजराज से रौद्र रूप मे मिलते है । जैसे ही गजराज शुण्ड मे लपेटकर उनहँ पदतल मे 
रोदना चाहता दै, तैसे ही कृष्ण अपने को मुक्त कर गज- मस्तक पर बज्ञ-मुष्टिका मारते है ओर उसके पद 
के मध्य में छिप जाते है । क्रोधान्ध कुंजर चक्राकार घूमते हए शुण्ड से कृष्ण को पकड़ना चाहता हे । कृष्ण 
बचते जाते हे । गड़गड़ते हुए गजेन्द्र का चक्राकार रूप में घूमना एेसा प्रतीत होता है मानो शैलेन्द्र 
सुधा-वारिधि को मथरहाहो। 

सहसा शुण्ड पकड़कर कृष्ण ने कुंजर को घुमा दिया ओर दोनों दातो को उखाड़कर उसका प्राणान्त 
कर दिया । यहाँ जितनी भी कलाबाजियोँ कृष्ण ने दिखाई वे सभी उनके वीरत्व को प्रकट करती दै । यही 
87-कृष्णायन, पृष्ठ-91, 88- वही, पृष्ठ-91-92, 89-वही, पृष्ठ-84, 90-वही, पृष्ठ-84 
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नही, चाणृर ओर मुष्टिक के मरते टी कंस जब “वसुदेव सुत" के वध का आदेश देता हे" तव कृष्णक 
वीरता देष्ने ही बनती हे 
“ तपे हरि सुनि भूप प्रलापा, चढ़ी भृकुटि पुनि जनु यम-चापा। 
ल उ सदपं नृपहिं ब्रजराजू, जिमि शिखस्थ मृगि मृगराजू । 
उछ, ˆ मंच चदि, गहेउ नरेशा, गहत उरग जिमि ज्ञपटि खगेशा। 
भागन चहेड भागि नहिं पावा पकरि चिकुर हरि मंच गिरावा। 
अट्टहास मधुसूदन कीन्हा, पटकि मंच ते महितल दीन्हा । 
गरजे तरजे मनहुं मृगेशा, कूदे नृप ऊपर विश्वेशा 
हरि महिमा ब्रह्माण्ड-गुरु सकेड संभारि न कंस। 
प्राणविहंग पल महं उदे त्यागि शरीर नृशंस ॥ -(कृष्णायन, पृष्ठ-87) 
मधुपर्क के चाणुर-कंस-वध के वर्णन मेँ कृष्ण कौ मल्लता अधिक विचित्र हई हे ।* चाणूर एवं 
कृष्ण का मल्लयुद्ध वेसा है जसा त्रिपुर एवं त्रिपुरारी, घन एवं सूर्य, गज एवं केहरि, पाप एवं धर्म का है। 
सहसा कृष्ण ने गदा से चाणूर का सिर तोड़ दिया । तोषल नामक एक मल्ल पीछे से आकर कृष्ण को 
'पटकना चाहता हे किन्तु- 
“मधुसूदन पे विद्युत गति सौं घूमिके। 
तारि दरयो जिमि सिंह दलै गजराज कौ ॥” ( मधुपर्क, पृ० 195) 
कंस-वध सुनकर मगधेश मथुरा पर आक्रमण करता है। उसकी सेना “धरती की कोखि" को 
विदारने के लिए चल पडी है। मगधेश के अत्याचार से जनता त्राहि-त्राहि कर रही है । सेना निर्दोष लोगों 
को भी पकड्ती है, निर्मम हत्या करती है ओर खेत-खलिहानों मे आग लगा देती है । उद्धत मगधेश ब्राह्मणो 
' कौ उद्बोधिका वाणी को कटवा लेता है, निर्भय क्षत्रियो के ऊँचे सिरो को कटवाकर अपमानित करता है। 
वैश्यो को भी मारकर घर फकवाता है । शूरौ को तो उलदे ठगवाकर जीते जौ खाल खिंचवाता है । एेसे करूर 
अत्याचार राजा के विरुद्ध कृष्ण युयुत्सु सेना तैयार हुई । कृष्ण ने व्याघ्राजित का पदत्राण, शरीर पर 
“लोह-वर्म", सिर पर बज्रोपम सिरत्राण, दाहिने हाथ मेँ चपल चक्र ओर कमर मे तलवार धारण की । 
मंचोपरि आसीन होकर कृष्ण द्वारा “गनसेना" को जो ललकार दी गई उससे उनको अनुशासित वीरता का 
प्रकाशन होता है ।* 
3-असुरो के संहारक एवं आर्यधर्मपालक 
असुरो के सर्वनाश एवं धर्म कौ रक्षा हेतु कृष्ण का अवतार ही हुआ था। आलोच्य काव्यो मे कृष्ण 
के लौकिक मानवीय एवं अलौलिक-अमानवीय कृत्यो का सर्वत्र चित्रण किया गया है । मधुपर्क के 
कृष्ण महामानव हैँ किन्तु उनके कुछ कृत्यो को मानवता कौ परिधि में रखने मे संकोच होता है । यद्यपि 
ब्रजवासियों को कृत्यो के अलौकिकत्व का आभास नहीं होता तथापि वे आश्चर्यचकित रहते है । 
पूतना-वध से लेकर जरासंध एवं भोमासुर राक्षसो के वध मँ, गोवर्धन धारण, कालिय दमन, यमलार्जुन -उद्धार 
आदि मेँ उनका ईङ्वरत्व ही इ्ललकता है । यह कवियों कौ वर्णन रैली एवं उनकी भावना की विशेषता हे 
कि मानवीय चित्रण में अलोकिकत्व का आभास दे देते है । उद्धव जी कृष्ण का जो सन्देश यशोदा को 
सुनाते है उसमें कृष्ण की स्पष्ट घोषणा है कि- 
91-कृष्णायन, पृष्ठट-87, 92- मधुपर्क, पृष्ठ-195, 93-वही, पृष्ठ-246 
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“देशधर्म-त्रासक असुर, देहं जबहिं नसाय। 

करिहौ तनिक विलम्ब नहि, अड मडया धाय ॥" -(कृष्णायन, पृष्ठ-122) 

बारी-बारी से सभी आसुरी प्रवृत्तियों वाले राजाओं एवं उनके सहयोगियों का संहार करके कृष्ण ने 
गणसंघ कौ स्थापना की जिसे आर्यसंघ कहा गया । आर्य धर्म-नाशक अत्याचारी कंस के विरुद्ध कृष्ण 
समाज के विद्वानों, तपस्वियो, तत्त्वदर्शिो, ब्राह्मणों, क्षत्रियो , वैश्यो, शूद्रो, व्यापारियों, धातुकारो, कलाकारो, 
कृषिकार, विद्यार्थियों एवं बाल-वृद्ध-युवकों को ललकारते हुए क्रान्ति का आह्वान करते हँ ।* अग्रपूजा के 
समय शिशुपाल कृष्ण का प्रबल विरोध करता है जिससे सम्पूर्णं आर्यसभा क्षुभित हो जाती दै । भीष्म कहते 
ह कि यह मगधेश कौ सभा नहीं हे जहाँ तुम हास-उपहास करके अपनी जाति एवं धर्म का नाश कर चुके 
हो। आज तुम आर्य सभा में विद्यमान हो, यहाँ विवेक खोने से काम नहीं बनेगा । क्या तुमह ज्ञात नहीं है कि 
यदुनाथ असुर- नीतियों का नाश कर चुके है । अब वह असुर संघ कहीं भी देश में नहीं हे । सर्वत्र पृथ्वी पर 
आर्य संघ कौ स्थापना एवं लोकधर्मं कौ प्रबलता हो गई दै ।* कृष्ण कौ भावनाओं के अनुरूप भीष्म 
शिशुपाल को चैतन्य करते हुए कहते हः- 

“नवभारत नव तन्त्र मर्ह, चहहु जो सकुशल वास, 

आर्य-शील-संयम गहु, तजि विरोध, उपहास ।" -(कृष्णायन, पृष्ठ-224) 

इस प्रकार सम्पूर्ण देश को भावनात्मक एकता के सूत्र मे बाँधकर कृष्ण ने जनतन्त्रीय प्रणाली को 
पुष्ट किया ओर अंधक, कुक्कुर, वृष्णि, सात्वत, भोज, मधु, शूर आदि जातियों से बने हए यदुसंघ के 
आपसी अन्तर्न्र को समाप्त कर आर्यधर्म का प्रसार किया। 

4-लोकरक्षण की सार्वभोमिक भूमिका 

समस्त मानव जाति की रक्षा कृष्ण का कार्यक्षत्र था। उन्होने कहीं भी निर्बलों को बलवान द्वारा 
सताने नहीं दिया । कंस का अत्याचार समस्त यदुवंशियो के लिए असहय हो गया है । राज्याधिकारीगण 
कीं खेत एवं सम्पत्ति छीन रहे है, कीं गौर ओर युवा कन्या को भगा रहे है । कीं तन-धन-दण्ड दे रहे है, 
कहीं सभा करने वाले आयोजकों को बोधकर संतप्त कर रहे है, लंगोरी पहनाकर सिर मुडवाकर मुख 
काला कर रहे है । इतनी पिटाई करते है कि रक्त के फुहारे चते है । जनजाति को की उल्ट टंगवाकर नीचे 
धुओं करते है ।* कंस के इन समस्त कृत्यो का कृष्ण ने वीरतापूर्वक विरोध किया। अत्याचार -स्थल पर्‌ 
कृष्ण बलराम को लेकर तुरन्त पचते थे- 

जहाँ देखे कि अत्याचारी भारी, तहाँ बलदेव, जू कों कर अगारी। 

अ श्रीकृष्ण लोकोदेश्यधारी, दुर वा ठर में राज्याधिकारी ।" -( मधुपर्कः, पृष्ठ-147) 

राजा कौ सभा में कृष्ण उपस्थित है । राधा कौ भावनाओं के अनुरूप श्रीकृष्ण सिर ज्ुकाकर जनता 
के सम्मुख “बहुजन हिताय''- बहुजन सुखाय'' कौ प्रतिज्ञा करते है- 

बोले हरि राधा भरित भाय, सिर नाइ सकल बीड़ा, विहाय । 

करि गुरु सम्मत सव उपाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ।'' -( मधुपर्क, पृष्ट-166) 


१4- सद्र वैस्य तथा छत्र, ब्राह्यण सर्व एक दै कहौ क्रान्ति ! महा क्रान्ति ! जीवै । आगे । जनोन्मुखी" । -मधुपर्क, प° 
172-73, 95-विदित न तुमहि मगधपतिं साथा, नासी असुर नीति यदुनाथा । अब वह असुर संघ कहँ नाहीं, जन्मेड 
आर्यसंघ महिमां ॥" -कृष्णायन, पृ० 224, 96-कहूं जनजाति कौ उलटे गारे, धुंआ दै दै हंसे गावै बजार । 
चतुष्पद कै किसाननि कौ रगा कसै कटि पीदि पै ईडे धरावै। - (मधुपर्क, पृष्ठ-146) 
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गोपियों को समञ्ञाते हुए उद्धव कृष्ण के लोकरक्षण एवं विश्वप्रेम कौ चर्चा करते है, “यँ जितनी 
विरह विधुरा गोपिरया है, किसी को भी कृष्ण के आन्तरिक मर्म का ज्ञान नही हे। वस्तुतः कृष्ण समस्त 
भूमण्डल के प्राणियों के हितैषी हे । स्वार्थ एवं सुख-राशि को वे उस समव तुच्छ समञ्जते हे जव उनके 
सामने जगत-हित आ जाता हे "४ 
कृष्णायन एवं मधुपर्क मे कृष्ण का लोकरक्षक एवं आर्य-साग्राज्य-संस्थापक रूप अधिक मुखर 
हुआ है। भारत मे नये युग का द्वार खोलने वाले कृष्ण ही है ।* धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण सव कुछ करने 
को उद्यत है । इसी व्यस्तता मे कृष्ण एक वार भी व्रज नहीं जा पाते । पाण्डवं के जीवन-सखा वनकर उने 
जो कुछ ओजमय जीवनोपदेश दिया वह समस्त मानव जाति का उद्धार -साधन हे । पाण्डवो के माध्यमसे 
आसुरी शक्तियो का सत्यानाश कर दिया ओर धर्म-केतु को फहराया । जहो, जव, जिसे जितना कष्ट पड़ा, 
मानव जाति ने कराहा, वह पर्हैचकर कृष्ण ने सुख का मार्ग प्रशस्त किया। उनका सम्पूर्णं जीवन 
लोकरक्षण मे बीता। लोकरक्षण हेतु उन्हे राजनीति का सहारा लेना पड़ा। जरासंध, भोमासुर आदि 
आततायियों के चंगुल मे पड़ हुई न जाने कितनी पवित्र आर्य ललनाओं को संकट मुक्त किया ओर उन्ं 
भी समाज मे सम्माजनक नागरिकता प्रदान की । 
5-राजनीतिज्ञता 
आधुनिक कृष्ण काव्यो मे कृष्ण के इस रूप को अधिक मान्यता मिली हे । कृष्णायन, मधुपर्क, 
प्रियप्रवास मं कृष्ण का चरित्र लोकादर्श एवं जनपोपण के लिए व्याकुल है । प्रियप्रवास में वे पुरुष रलह, 
लोकसुधार कौ आदर्श भावना से युक्त है ।* 
इतिहास प्रसिद्ध बात है कि यादव संघ में वृष्णि एवं अन्धक दो जातियौँ अधिक प्रबल र्थी, दोन मे 
सदा मतवैभिन्य रहा करता था किन्तु कृष्ण ने अपने व्यवहार एवं नीतियों से दोनों वंशो को ही नहीं सम्पूर्ण 
पश्चिमी भारत को संगठित किया ओर आसुरी दम्भ को उखा फेकने मेँ सफल हुए्‌। पाण्डवो कौ विजय 
कृष्ण कौ नीतियों की ही विजय है। कृष्ण के पग-पग पर पाण्डवो को युगधर्मं एवं क्षत्रिय धर्म तथा 
मानवोचित समयानुसार धर्म का ज्ञान कराते रहे है । पाण्डवो कौ विजय एवं अधर्म -नाश के लिए कृष्णने 
साम, दाम, दण्ड, विभेद चार नीतियों का सहारा लिया। मोहपीडित अर्जुन को आत्मबल एवं अध्यात्म 
का उपदेश दिया जो प्रसिद्ध ही है । जिसका गौरवगान आधुनिक कृष्णकाव्यों मेँ बहुशः देखा जा सकता है। 
वे जरासंध कौ लडाई न करके द्वारावती मँ बसना अच्छा समदते है । उनका विचार दै कि समय देखकर 
लडाई होनी चाहिए । वे युयुत्सु ओर बलराम को समञ्चाते हैँ 
“ताते तात! कदं समुञ्चायी, आजु तजे रण भूरि भलाई । 
वसि द्वारावती शक्ति बढ़ाई, करि रण पुनि अवसर पाई ।'' -( कृष्णायन,पृष्ठ-127) 
मुनिवर नारद से राजसूय यज्ञ करने कौ प्रेरणा ग्रहण कर महाराज युधिष्ठिर कृष्ण के पास जाकर 
परामर्श लेते है । कृष्ण इस अनुष्ठान को पार्थिव -महत्त्व का मुख्य प्रतीक मानते हे ।'% धर्मराज जी शंका 
करते दँ कि बलपूर्वक निज महत्व को मनवाना क्या ठीक हे ? मुस्कराते हुए कृष्ण कहते हैँ कि आज का 
समाज श्रेष्ठ को स्वयं चुन लेने मेँ असमर्थं है क्योकि उनका कार्य -व्यवहारं अपने सीमित स्वार्थो सेही 
संलग्न है। बड़े को बड़ा न कहना भी ओंद्धत्य दै एवं सत्य से मुकरना भी हे ।"°' राजसूय यज्ञ को सफल 


बनाने को योजना मे जरासंध का वध करना अति आवश्यक है, एेसी कृष्ण की नीति है क्योकि उसके 
प्राणान्त हो जाने से उसके अधीनस्थ कारावद्ध सौ राजाओं का पूर्णं समर्थन प्राप्त हो जायेगा। सौ भूपो कौ 
बलि देने वाला यदि मार डाला जाये तो क्या यह कम श्रेय है ? कृष्ण से जरासंध का मुकावला पहले मथुरा 
मे कंस-वधोत्तर हो चुका हे किन्तु राजनीतिक चालवश ही कृष्ण ने उसे छोड़ दिया ओर स्वयं रणड बन 
गये । यहाँ ध्यातव्य यह हे कि जरासंध बार-बार आसुरी प्रवृत्तियों के राजाओं, सैनिकों को एकत्रित कर 
कृष्ण पर चटाई करता ओर कृष्ण जरासंध को छोड़ सवका वध कर देते थे। यही क्रम 17 वार चलता 
रहा। देश के तमाम जरासंधीय सैनिक मरते गये । यदि कृष्ण जरासन्ध का पहले ही आक्रमण पर प्राणान्त 
कर देते तो असुरो को एकत्रित कौन करता ? तव कृष्ण का काम अधिक वट्‌ जाता । दूसरी बात यह थी 
कि तव जरासंध के पाप का घडा भी उतना अधिक नहीं भरा था जितना कि इस समय (राजसूय यज्ञ करते 
समय) भरा हुआ हे । उसने सौ राजाओं कौ बलि देने का संकल्प किया था।'० पूर्ण -पाप-घट को फोड्ने 
से पूर्ण लाभ होतादे। 

युद्ध रोकने में जब कृष्ण कृतकार्य नहीं होते तब दुर्योधन के अभिन्न साथी कर्णं से मिलकर उसके 
जन्म की अघटनीय घटना का उद्घाटन करते दै ।' कर्ण युधिष्ठिर से बड़ा है । पाण्डवों के जीतने पर 
कर्ण ही राजा बनाया जायेगा, यदि वह कौरव पक्ष को त्याग दे । इस प्रकार समञ्ञाकर्‌ कृष्ण कर्णं को 
पाण्डवो के पक्ष मे करना चाह रहे थे किन्तु कर्णं माता जाति के ऊपर कलंक लगाता हुआ कृष्ण का प्रस्ताव 


अस्वीकार कर देता है । "° कृष्ण कौ भेदनीति यहोँ सफल नहीं हुई । 


युद्ध मे हर स्थान पर नीति का कथन करके कृष्ण ने पाण्डवो को प्रनोध दिया जिसमे उन सफलता 
मिली । युद्ध मे एक वार कर्णं का रथ धरती में फंस जाता है, वह निरस्त होकर रथ का पहिया उभाडने 
लगता हे । युद्ध-धर्म के अनुसार अर्जुन बाण- संधान करना बन्द कर देते ह । कृष्ण के उत्साहित करने पर 
अर्जुन बाण चलाते है । धर्म का आश्रय लेता हुआ कर्णं वीरोचित धर्म-कार्य करने का अनुरोध अर्जुन से 
करताहे।' 

कृष्ण की सामयिक नीतिमत्ता एवं प्तयत्पन्नमतित्व का यहाँ परिचय मिलता दै । वे कर्णं से कहते 
है, “अन्याय से जब अभिमन्यु मरा था, लाक्षागृह में आग लगाई गई थी, भीम को हलाहल दिया गया था, 
सभा मे द्रौपदी को नंगी किया जा रहा था, छल द्वारा पाण्डवो को जुआ में हराया गया ओर वे वनप्रवासी हए 
थे, क्या तव धर्म-कार्य था ? तव तुम्हारा धर्म कहाँ था ? आज जब तुम संकट में हो तव तुमह धर्म याद आ 
रहा हे ।१०४ 

कृष्ण जनतंत्रीय प्रणाली के समर्थक थे ओर गणतन्त्र कौ स्थापना करना चाहते थे ।"" वैदिक 
वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था एवं रामराज्य की उनकी कल्पना है । वे चाहते हैँ कि अनुशासित स्वतन्त्र मण्डल 
कौ स्थापना रामराज्य कौ तरह हो । "° मगधेश्वर कौ सेना को तहस-नहस करने के बाद उसका श्रेय स्वयं 
नदीं लेते । वे इसे गणतन्त्र कौ विजय बताते ह । वे कहते हैँ कि राजा का मुख्य बल जनबल ही हे। अतः 
सको मिलकर धर्मोदित दीपक कौ वत्ती को बढ़ाना चाहिए । राजा केवल जननेता है जो जन शक्ति एवं 
निज शक्ति को नियन्त्रित कर जनता को भवभार से मुक्त कराता हे ।'°* कृष्ण को समाज के सभी वर्गो का 
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समर्थन प्राप्त था।*'० कृष्ण की आदर्श मान्यता दे कि विपत्तिग्रस्त होने पर अथवा प्रेमभावपूर्वक खिलावे 
जाने पर ही किसी के यहाँ भोजन करना चािए। इसी सिद्धान्त को मानकर कृष्ण दुर्योधन के यहा भोजन न 
नहीं करते 1" दूषित अन्न खाने से उसके प्रभाव से सुरगण भी नहीं वच सकते । पाण्डवो का जो राच्च 
छृलपूर्वक ले लिया गया दै, इसी से दुर्योधन का अन्न दूषित हे ।''* 

6-शान्ति-दूत 

श्रीकृष्ण पाण्डवो ओर कौरवो के परस्पर सौहार एवं मित्रता के दृढ़ अभिलाषी थे। उन्न 
महाभारत युद्ध के प्रारम्भ से बहुत पहले ही युद्ध रोकने के लिए पूर्व उद्योग किया । वे सम्भाव्यमान युद्ध की 
विभीषिका से परिचित थे। उनकी इच्छा थी कि भारत में युद्ध का प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित न हो । यही 
कारण है कि दूत बनकर वे धृतराष्ट्‌ तक गये । युद्ध रोकने के लिए उनका दौत्यकमं उनके उज्ज्वल चरत्ि 
का परिचायक है। महाभारत में इस घटना का पूर्णं विवरण उद्योगपर्व मे व्यवस्थित हे । कृष्ण यह कार्य 
इसलिए भी कसते ह कि वाद मे उनको कोई निन्दा न करे कि समर्थ रहते हए भी कृष्ण ने कौरव -पाण्डवी 
को नहीं रोका। कम से कम मूढं कौ आलोचना से वच जागे ।\ वास्तव मे कृष्ण का यह कार्य वड़ा 
महत््परणं था। पाण्डवो का भी ितसाधन होता ओर कौरव भो मृत्यु से बच जते । ट्‌ धतराष्ट्‌ के 


र 


छ कहते ६ उपसे नको व्यथा का परिचय 
पर भां तरणौ \ 


॥ \ + | ||| ॥॥10 तेहि व \ 
||| |॥५ (र) 


५ 
॥\ ५ 


किन्तु ठेसा अशक्ति एवं भीति के कारण नहीं हे । अव भी युधिष्ठिर आप पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रखते है । 
“सेवा कराड्ए्‌ वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार ठ ।""'" दोनों पक्षो का क्षेम-भाव एवं शान्ति-सन्देश लेकर आवे 
है, उसका क्कुर कारण हे- 
“या हं मे, दोघ न फिर कोई दे पावे, 
रुच्कना हो तो यह अनर्थं अब भी रुक जावे। 
न हो व्यर्थ विध्वंस, ग्रहण सा सबका छे । 
सभ्थि-शान्ति हो जाये, सहज सम्बन्ध न टूट 11" 
दुर्यो धन के यह कहने पर कि बहुमत उसके साथ है, कृष्ण चुनौती भरे शब्दों मेँ कहते हँ कि सभी 
मान्यजन यदि यह कट दं कि पाण्डव पक्ष जू हे तो बिना युद्ध के ही तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध माना जायेगा ।' ११ 
फिर भी दुरखोधिन नहीं मानता, तव भी कृष्ण बहुत अनुनय-विनय करते हैँ ओर पाण्डवो कौ प्रार्थना को 
उन्ही के शब्दों मे धृतराष्ट्‌ से कहते है- 
“वह्‌ प्यार तात का हाय, क्या कोरा कपटाचार था, 
हमरे पंच मात्र ही भार, वह सौ का परिवार था। -(जयभारत, पृष्ठ-330) 
अन्त में कृष्ण केवल पाँच गव ही याचना करते ह ओर प्राप्त होने वाले उन गवो का भी उल्लेख 
रते हं ।१*० दुर्यो धन सुई के नोक के अगले भाग के बराबर भी भूमि देने को तैयार नहीं है पच ग्राम कौ 
कोन कटे › :, अन्त में कृष्ण जब अपने शान्ति सन्देश मे कृतकार्य नहीं हृए तव समर्‌ को अन्तिम अस्त्र 
वताते हए चेदय से चल पड़ । कृष्ण सदैव शान्ति- स्थापना का प्रयास करते रदे। जीवन में युद्ध करना उनका 
अभीष्ट नहँ था । वे कहते ह~ 
स्वेद्या युद्ध को दँ विरोधी रहो, सर्वदा सान्तहवै सान्ति सोधी र्यो । 8 
किन्त या दैव कौ रूटिवौ तो लखौ, श्रेय तें प्रेय कौ रुठिबो तो लखो ॥ -मधुपरक, पृष्ठ 344 
यहो महाभारत के एक उदाहरण को देखिये जिसमें कृष्ण की क है समञ्चोते के 
प्रति। कृष्णा के वे वचन अमृत हे जो धृतराषट्‌ के लिए कहे गये है-“अपने पुत्रो से समन्वित धृतराष्ट्‌ वन 
है तथा पाण्डु के पुत्र व्याघ्र ह । व्याघ्र के साथ वनक्तो न काटो । एेसा दुर्दिन भी न आवे कि वनसे व्याघ्र 
नेष्ट हो जाथ „0 
“व्व राजा धृतराष्टः घ्रास्ते वै संजय पाण्डु पुत्राः। 
भ (= मा व्याघ्नाऽनीनशन वनात्‌॥" - (सभापर्व, 29/542) 
7-राष्ट्‌ एवं संस्कृति के सजग प्रहरी तोद 
कायार एवं मधुक के गायक “करील महागाधे अवी ह श रक 
भिश्र एवं रील" जौ ने अपने ग्रन्थो मँ कृष्ण कौ सर्वत्र राष्टोद्धारक के रूप मे दिखाया हे। वे राष्ट्रीय 
सजल जगल ना 
भी है । “प्रिर प्रवास "में मानवीय दृष्टिव नये रूप मे आय 
ज-वा जलो १०२७. 120 (क) दो वाय अगर तो आधा 221 $ ~ = 324, 119- वही, पृ.326, 120-(क) दो न्याय अगर तो आधा 
दो चर इः ध ४. व पच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम ॥ रश्मरथी, पृ.25, (ख) 
(क) वही, पृ332, (ख ) कृष्णायन, पृ.284, (ग) मधुपर्क, 
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समर्थन प्राप्त था।1" कृष्ण कौ आदर्श मान्यता हे कि विपत्तिग्रस्त होने पर अथवा ्रेमभावपूर्वक खिलावे 
जाने पर ही किसी के यँ भोजन करना चाहिए । इसी सिद्धान्त को मानकर कृष्ण दर्वोचन के यहाँ भोजन 
नहीं करते ।"" दूषित अन्न खाने से उसके प्रभाव से सुरगण भी नहीं बच सकते । पाण्डवो का जो राज्य 
छलपूर्वक ले लिया गया हे, इसी से दुर्योधन का अन्न दूषित हे।' 
6-शान्ति-दूत रः 
श्रीकृष्ण पाण्डवं ओर कोरवों के परस्पर सहार एवं मित्रता के दृढ़ अभिलाषी धे। उन्होने 
महाभारत युद्ध के प्रारम्भ से बहुत पहले ही युद्ध रोकने के लिए पूर्व उद्योग किया । वे सम्भाव्यमान युद्ध कौ 
विभीषिका से परिचित थे । उनकी इच्छा थी कि भारत मे युद्ध का प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित न हो । वही 
कारण है कि दूत बनकर वे धृतराष्ट्‌ तक गये। युद्ध रोकने के लिए उनका दौत्यकर्म उनके उज्ज्वल चरित्र 
का परिचायक है। महाभारत में इस घटना का पूर्ण विवरण उद्योगपर्व में व्यवस्थित हे । कृष्ण यह कार्य 
इसलिए भी करते है कि वाद मेँ उनकी कोई निन्दा न करे कि समर्थ रहते हुए भी कृष्ण ने कौरव - पाण्डवं 
को नहीं रोका। कम से कम मृ कौ आलोचना से बच जार्येगे 1": वास्तव मेँ कृष्ण का यह कार्य बड़ा ही 
महत्त्वपूर्णं था । पाण्डवे का भी हितसाधन होता ओर कौरव भी मृत्यु से बच जते । दुर्योधन एवं धृतराष्ट्‌ के 


अपमानजनक विचारो को सुनकर कृष्ण उद्धव से जो कुछ कहते हँ उससे उनकी व्यथा का परिचय मिलता ` 


है समर समुद्यत रक्त पियासी दिशि दोउ जुरी आर्य जनराशी । 
सकटहि निवारि महाक्षय जोई, पुण्यश्लोक न तेहि सम कोई । 
करन हेतु बहुजन कल्याणा सदो सब अविनय अपमाना। -( कृष्णायन, पृष्ठ-278) 
शान्ति का सन्देश लिए हुए राजसभा मे प्रवेश कर दोनों पक्षो के मध्य निनटारे का प्रस्ताव रखते 
है ।'"\ जव निराशामय मुद्रा मे भीष्म कहते ह कि क्षत्रिय-समाज का काल पक गया है, त मुस्कराते हुए 
कृष्ण कहते है कि बाण अभी दूटा नहीं है, पावक प्रकट तो दै किन्तु फूटी नहीं है । अस्तु- 
“अवी भी कुल का राहु-केतु यह लुक सकता दे। 
सुनिए, अव भी प्रलय कांड वह रुक सकता हे ।"-( जवभारत, पृ०-320) 
अपने भाषण में कृष्ण ने शान्ति व्यवस्था के लिए जितने मानवतावादी तथ्य एवं हदय विदारक 
सत्य कहा है, उससे कोई भी हठी होता तो पिघल जाता किन्तु दुर्योधन नहीं मानता हे । कृष्ण धृतराष्ट्‌ से 
कहते हँ कि-“ आर्य जाति-कल्याण के लिए आपने जो साम्राज्य प्राप्त किया, उसे आपने अपने पुत्रो को 
अपनी पैतृक सम्पत्ति मान सप दिया । आपने परमार्थ एवं राष्टृहित को नष्ट कर दिया दै । अब तो अन्य 
मार्ग यही है कि भीषण समर हो, जिससे पुत्र एवं राज्य का नाश होगा । अतः तात ! बार- वार प्रार्थना करता 
हरँकि आत्म विघात न करं ।'"° श्रीकृष्ण आगे कहते है कि पाण्डु-सुतं ने क्या यही पाप किया है कि वे 
इसी वंश में पैदा हृए्‌ है ।'"५ अपने भ्रान्त पुत्रों को हँ आप शान्त करे, म वहोँ विक्रान्त पाण्डवो को शान्त 
करूंगा । पाण्डवो ने आपके चरणों में ज्चुकवाया गया । फिर भी आपका उन पर अत्याचार कम नहीं हुआ। 
सभा-मध्य में कृष्ण की जो दुर्गति कौ गई उसको सुनकर भावी पीय हमे क्या कर्टेगी ? क्षमा कौ एक 
सीमा होती है । अन्त में वह प्रतिहिंसा का बीज ही बोती है । फिर भी आप पर उनकी अभी अप्रीति नहीं है 


1 10-वही, पृष्ठ 263, 111-जयभारत, पृष्ट 334, 112-कृष्णायन, पृष्ठ 266, 113-महाभारत, उद्योगपर्व 
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किन्तु एेसा अशक्ति एवं भीति के कारण नहीं हे । अव भी युधिष्ठिर आप पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व रखते है । 
“सेवा कराइए्‌ वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार ह ।""" दोनो पक्षो का क्षेम-भाव एवं शान्ति-सन्देश लेकर आवे 
है, उसका कुछ कारण है- 
“आया हूं यै, दोघ न फिर कों दे पावे, 
रुकना हो तो यह अनर्थं अब भी रुक जावे। 
न हो व्यर्थं विध्वंस, ग्रहण सा सबका छूटे । 
सन्धि-शान्ति हो जाये, सहज सम्बन्ध न टूटे । "18 
दुर्योधन के यह कहने पर कि बहुमत उसके साथ हे, कृष्ण चुनौती भरे शब्दौ मे कहते हँ कि सभी 
मान्यजन यदि यह कह दँ कि पाण्डव पक्ष ञ्ूठाहै तो विना युद्ध के ही तुम्हारा लक्ष्य सिद्ध माना जायेगा 1" 
फिर भी दुर्योधन नहीं मानता, तव भी कृष्ण बहुत अनुनय-विनय करते हँ ओर पाण्डवो कौ प्रार्थना को 
उन्ही के शब्दों में धृतराष्ट्‌ से कहते है 
“वह प्यार तात का हाय, क्या कोरा कपटाचार था, 
हम पांच मात्र ही भार, वह सौ का परिवार था। -(जयभारत, पृष्ठ-330) 
अन्त मे कृष्ण केवल पाँच गव ही याचना करते हँ ओर प्राप्त होने वाले उन गवो का भी उल्लेख 
करते हे ।'*० दुर्योधन सुई के नोक के अगले भाग के बरावर भी भूमि देने को तैयार नहीं है पौँच ग्राम कौ 
कोन कहे ।'२' अन्त में कृष्ण जब अपने शान्ति सन्देश मेँ कृतकार्य नहीं हुए तब समर को अन्तिम अस्त्र 
वताते हुए वँ से चल पड़ । कृष्ण सदैव शान्ति-स्थापना का प्रयास करते रहे । जीवन में युद्ध करना उनका 
अभीष्ट नही था। वे कहते है 
सर्वदा युद्ध कौ दौ विरोधी रहौ, सर्वदा सान्तहवै सान्ति सोधी रह्यो । 
किन्तु या दैव कौ रूडिवौ तो लखौ, श्रेय तँ प्रय कौ रुठिबौ तो लख ॥ - मधुपर्क, पृष्ठ-344 
यँ महाभारत के एक उदाहरण को देखिये जिसमें कृष्ण की कितनी सदभावना है समञ्लौते के 
प्रति। कृष्ण के वे वचन अमृत है जो धृतराष्ट्‌ के लिए कहे गये है-“अपने पुत्रं से समन्वित धृतराष्ट्र वन 
है तथा पाण्डु के पुत्र व्याघ्र है । व्याघ्र के साथ वन को न काटो। एेसा दुर्दिन भी न आवे कि वन से व्याघ्र 
नष्ट हो जाये- 
“वनं राजा धृतराष्टः सपुत्रो व्याघ्रास्ते वै संजय पाण्डु पुत्राः। 
मा वनं छिन्दि सव्याघ्रं मा ॒व्याघ्राऽनीनशन वनात्‌॥" -( सभापर्व, 29/542) 
7 -राष्ट्‌ एवं संस्कृति के सजग प्रहरी 
कृष्णायनकार एवं मधुपर्कं के गायक “करील” महात्मागोँधी के अनुयाय है । श्री ्ारिकाप्रसाद 
मिश्र एवं "करील" जी ने अपने ग्रन्थो मेँ कृष्ण को सर्वत्र रषटोद्धारक के रूप में दिखाया है। वे राष्टरीय 
भावनाओं से ओतप्रोत एक जागरूक नागरिक ही नही प्रत्युत प्रजातात्रिक रूप से अच्छे जन-संगठन कर्ता 
भी ह । "प्रियप्रवास" में उनका मानवीय दृष्टिकोण नये रूप मेँ आया है किन्तु प्राचीन भारतीय संस्कृति के 


117-जयभारत, पृ-221-323, 118-वही, पृष्ठ 324, 119-वही, पृ.326, 120-(क) दो न्याय अगर तो आधा 
दो पर इसमे भी यदि बाधा हो। तो दे दो केवल पाँच ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम ॥ रश्मरथी, पृ.25, (ख) 
कृष्णायन, पृ.283, (ग) जयभारत, पृ.331 (121) -( क) वही, पृ.332, (ख) कृष्णायन, पृ.284, (ग) मधुपर्क, 
पृष्ठ-295 
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उत्थान देतु वे सदेव चैतन्य रहे है । कीं भी उनको मर्यादा मं परशन-चिह नी लगने पावा हे। इसी ४. 
चरित्र उत्कृष्ट हो गया है । नीचे कृष्ण के चरित्र को उन्मीलित करने वाले विविध प्रसंग दिये श श 

(क) देश की उन्नति एवं अनुशासन हेतु विना राजकर चुकाय व्यापार करना अनुचित ट, इसे भी 
तस्कर व्यापार कहा जाता है । यह भी एक प्रकार कौ चोरी हे। देश के वड़-वड़ पूजीपति व्यापारा एल ल 
चोर हुभा करते ह । आज हमारे देश मे बड़ पैमाने पर तस्कर माल का अपहरण सरकार कर रहा ह आर 
माल-धारकों को कारागार मेँ बन्द कर रही है । प्रशासन का यह अनिवार्य कार्य हे कि सरकार से विना 
अनुमति लिए कोई बाहर से व्यापार न करे। “कृष्णायन" ने दधिदान-प्रसंग मे कृष्ण का सा ही 
राजपुरुष-रूप दृष्टिगत हुआ है। गोपियो द्वारा व्रज से मथुरा मे जाकर दधि वेचने कौ परम्परा को कृष्ण 
तोड़ना चाहते है ओर यदि कोई बेचने जाना ही चाहता है तो वह राजभाग देकर ही जाये । पते साथियों 
सहित वे इसका विरोध करते है- 

“जात जे मधुपुर ले दधि प्राता, लेहु तिनहिं ते प्रथम जकाता। 

काल्हि सजग रोकहु बनवाटा, घेरहु सब मिलि यमुना-घाटा 1" , 

एक सजग पुलिस कर्मचारी कौ भाँति कृष्ण का कार्यक्रम बनता हे नदी पर पंच जते हैं । गोपिर्यँ 
तो कृष्ण के पूर्व माखन-चोर प्रसंग का ध्यान दिलाकर कृष्ण का उपहास करती है, उन्हे यह कँ ज्ञात हे 
कि कष्ण अब एक विचारवान नागरिक हँ । कृष्ण उन्हं सावधान करते है - 

“चोरी ते व्यापार बद्वा, राजभाग नदिं कबहु चुकावा। 

आजु लेहं जब कसरि निकारी , देहं धरन तव पांव अगारी 1१२३ 

दही तैयार हो गोकुल-ब्रज मे ओर भेज दिया जाये मथुरा मे, वह काँ का न्याय है ? ओर वह भी 
विना कर चुकाये । कृष्ण इसे कैसे बरदाशत कर सकते ह । वे तो निर्बल जन-जन के पालक ह । 

यहाँ एसा प्रतीत होता दै कि कवि ने अगरेजों के राजनैतिक इतिहास की ओर संकेत किया हे। 
अग्रेजो का भारत आगमन ओर गुप्त रीत्या भारत में रहकर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार करना तथा अन्त मे यहीं का 
अधिपति बन जाना कवि को पीडित कर रहा है। 

(ख) स्यमन्तक मणि-प्रसंग मे श्रीकृष्ण कौ स्पष्टवादिता एवं जन-कल्याण मुख्य हे । सत्राजित 
नामक यादव सूर्योपासना से स्यमन्तक मणि प्राप्त करता दै। उसे पहनकर एक दिन कृष्ण के दरवार में 
आता है। मणि का गुण जानकर कृष्ण सत्राजित से कहते है, “जिस देश में यह रत्न रहता है उस देशमें 
राजा ओर प्रजा का सम्पूर्णं कल्याण होता है । एक वार आकर यह मणि यदि अन्यत्र चली जाये तो देशमें 
“इतिभय' उत्पन्न हो जाता है । आधिव्याधि का विस्तार एवं आकर्षण के कारण दुप्काल पड जाता है। यह 
मणितो है आपकी किन्तु इसमें जन-कल्याण है । छल-बल से यदि इसे कोई ठर लेगा तो महान्‌ अनर्थ 
होगा। तुम्हारे द्वारा इसकौ रक्षा नर्ही हो सकेगी, अतः प्रजा-हित में इसे राजा उग्रसेन को दे दो । प्रतिदिन 
इससे निकलने वाले कंचन-भार पर्‌ अपना अधिकार करते रहना । प्रजा-हित में मेरा यह प्रस्ताव है, 
अन्यथा न मानना ।** सत्राजित ने एेसा नहीं किया । सत्राजित को मारकर शतधन्वा मणि छीन लेता है 
ओर अपने घोड़े पर सवार होकर नदी- नाल, पर्वतो को लौँघता हुआ दक्षिण दिशा में भागता है। अपने 
अग्रज बलराम के साथ कृष्ण उसका पीछा करते ह । मिथिला नगर के सन्निकट जाते. जाते कृष्ण शतधन्वा 
कावर कर देते हैँ किन्तु मणि नहीं पाते। इधर द्वारावती में पहुंचकर कृष्ण को ज्ञात हुआ कि अक्रूर जी 
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मणि लेकर तीर्थाटन चले गवे हँ, इसीलिए राज्य मे अकाल पड़ गया । काशी से जव अक्रूर आए ओर सभा 
में गये तव कृष्ण ने कहा कि प्रजा का कल्याण भूलकर आप मणि लेकर विदेश चले गये । राज्य मे अनेक 
संकट उत्पन्न हो गया है, फिर भी आप मणि छिपा रहे है- 

“तुमह विसारि प्रजा-कल्याणा, लै मणि कीन्ह विदेश प्रयाणा। 

संकट अगणित मणि उपजाए, फिरत तदपि तुम ताहि दुराये।"*< 

अव भी मणि आपके पास है । विना मणि को यह प्रकट किये यहौँ से आपका जाना उचित नहीं 
है। पश्चात्ताप कौ अग्नि से अनुतप्त, घवड़ाए हए अक्रूर सभा मेँ मणि रखकर भाग जते है किन्तु 
पीछे-पौछे दोड्ते हए कृष्ण जाकर सप्रीति उन्हे मणि लोया देते है ।' 

यहाँ विचारणीय वह ठै कि मणि प्राप्त करके भी कृष्ण ने उसे स्वीकार नहीं किया। विष्णु पुराण के 
चतुर्थं अंश के तेरहवें अध्याय में इस कथा का वर्णन है। श्रीकृष्ण कहते -“यह मणि सदा शुद्ध ओर 
ब्रह्मचर्यादि गुणयुक्त रहकर धारण करने से सम्पूर्ण राष्ट का हित करती है ओर अशुद्धावस्था मे धारण करने 
से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है । मेरे 16 हजार स्त्रिया हँ, इसलिए मेँ इसके धारण करने मे 
समर्थं नही हूँ, इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती है ? आप बलभद्र को भी इसके धारण 
से मदिरापान आदि सम्पूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा । आपके धारण करने से सह सम्पूर्ण राष्ट्र का हित 
करेगा। 

राष्ट कल्याण के लिए भरी सभा में कृष्ण ने मणि धारण करने कौ अपनी अयोग्यता का कथन 
किया । यहाँ कृष्ण की स्पष्टवादिता उनके चरित्र को उज्ज्वल करती है। पंच के सामने अपने दोषो को 
स्वीकार करना महान्‌ आत्माओं का कार्य है। 

(ग) कृष्ण का विचार है कि धर्म से उन्नति होती है ओर सुख मिलता दै। केवल बल से ही 
अधिकार नहीं चलता । जौँ ओदार्य, शौर्य, उदारता, आत्मसमृद्धि, त्याग भावना तथा धर्म की उपस्थिति 
होती दै, वहोँ शाश्वत रूप से विजय विभूति निवास करती हे ।** कृष्ण कहते है कि जिसके मन मे स्वजनं 
काही निवास सदैव रहता है उससे धर्म हित की सिद्धि नहीं होती । पूर्णं धर्मत्थान-हेतु इसे त्यागना होगा । 
समष्टि के लिए व्यक्ति का बलिदान करना ही होगा । 

“ एकि नीति तत्त्व मेँ जाना-देतु समष्टि व्यक्ति बलिदाना। 

स्वजनहिं बसत जासु मन माहीं, सधत धर्म-हित तेदि ते नाहीं ॥ "१५० । 
बलराम जी पाण्डवों के प्रति कृष्ण कौ सहज प्रीति पर क्षोभ व्यक्त करते हुए कहते हँ कि यदुजनों 

ने ही असुरो का संहार किया, हमी न आर्यसंघ का नेतृत्व किया किन्तु कृष्ण ने छीनकर उसे पाण्डवो को 
दे दिया ओर पाण्डवं ने यही यश कमाया कि उसे जए के दव पर रखकर सम्पूर्ण राज्य गँवा दिया ।*' 
यदौ बलराम कौ जातिगत एवं सीमित क्षेत्र की स्वार्थमयी भावनाये व्यक्त हुई है । कृष्ण कहते है कि हम 
लोग तो उन पाण्डवो से भी अयोग्य है । एक स्यमन्तक मणि प्राप्त हुई, यादवों मँ कलह मच गई थी । लोभ 
किसके हदय मे वास नीं करता । किसने किस पर सन्देह नहीं किया ? बिना संयम एवं अनुशासन से 
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राज्य का संचालन ओर उसकी रक्षा नही हो सकती । सज्ञे पाण्डुपुत्र प्रिव नरौ, वल्क शील, 6५. 
मुञ्चे प्रिय है (= कृष्ण धर्म एवं धर्माधृत पाण्डुपुत्रो से कभी भी विलग नही हो सकते 1153 कौरवा ट ^ 
सभा में दुयोधन के व्यवहार को देखकर सम्पूर्णं सभा कौ ओर देखते हए पी क 
हं कि कुल हित-अवरोध व्यक्ति, ग्राम -विरोधी कुल, राष्ट विरोधी ग्राम, सरवनाशक दुर्योधन त्याज्य ५ 
(ख) हमारी प्राचीन परम्परा रही है कि कहीं प्रस्थान करते समय वा शुभ कर्मौके अवसर पर 
बडे -वृहं एवं विप्रो का चरणस्पर्शं कर आशीर्वाद प्राप्त कर लेना चार्हिए्‌। भारतीय संस्कृति काह गुण 
कृष्ण मे सर्वत्र दिखाई पड़ता है । पाण्डवपुर मे कुछ दिन वास करने के वाद कृष्ण जव वहा स प्राण 
करते है तव पहले वे पृथा-पद की वन्दना करते है-“जाय पृथा-पद वन्दन कीन्हा" सुभद्रा ओर कृष्ण से 
मिलने के बाद धौम्य ऋषि एवं ब्राह्मणों की अर्चना करते दै । ५ अक्रूर के साथ ब्रज से मथुरा आते समय 
भी उनका यह स्वरूप पूर्ण मर्यादित है । माता का चरणरज लेकर ब्राह्यणो की चरण वन्दना करते है ओर 
अन्य श्रेष्ठजनों से हाथ जोडते है ।'* 

(ङ) भारत के लोकादर्श कृष्ण कंस के विरुद्ध आयोजित जनसभा में प्रस्तावनात्मक भाषणमें 
भारत की महिमा का गान करते है-हमारा भारतवर्षं परमाराध्य हे । यँ विश्व के सर्वश्रेष्ठ सत्यशक्ति 
सम्पन्न महर्षयो का जन्म हुआ हे। प्राचीन वेद मत को ग्रहण करने वाले अनेक अग्रगण्य महर्षि, 
धर्म-तत्त्व्ष, लोकशास्त्र-विचक्षण, शान्ति एवं दान से यशस्वी - तपस्वी, लोक -लाभ के व्याख्या महात्मागण 
हो चुके है जिसमे वशिष्ठ, भरद्वाज, वाल्मीकि, हरिश्चन्द्र, पृथु, शिवि, दधीच, मान्धाता, दशरथ, रामचन्द्र 
अग्रगण्य ह । इन लोगों ने लोक-प्रतिष्ठा कौ रक्षा कौ दै । प्राणियों को प्राण ओर पुत्र को प्रजा मानाहै।'् 
किन्तु दुरात्मा कंस का अत्याचार बहुत बट्‌ गया है। लोकरंजन के लिए राम ने सीता को त्याग दिया था 
किन्तु त्यागवृत्ति को है ? अपनी आत्मा के समान कंस प्रजा को कैसे मान सकता हे कि जबकि पिता को 
ही काराबद्ध कर चुका है। "° कंस के क्रूर अत्याचार के विरुद्ध एवं देश के उद्धारार्थं कृष्ण जनता को 
उत्साहित करते हे 11» वास्तव मेँ विक्रमी, विभवी, वागमी, सक्षमी, लोकसंग्रदी, सदाचारी, धर्म-कर्म 
समन्वयी, गौब्राह्यण-प्रतिष्ठाता, विनयी, विद्वान, ओजस्वी, तेजस्वी कृष्ण के प्रत्येक कर्म मे मानवीय 
लोक-निष्ठा संस्कृति का मूलाधार है ।\* कृष्ण के लिए “जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" मानक 
आदर्शं है। वे भारतभूमि को जननी के समान मानते दँ । भारत कौ नदियों, ऋषियों एवं कूप-तड़ागों पर 
कृष्ण को गर्वं है 1" जिस धरती पर पिता कौ प्रीति पर पुत्र धनधाम तज देता था, उसी पृथ्वी पर्‌ आज 
पिता को बन्दीगृह मेँ डालकर पुत्र बृ रहा है, इस पर कृष्ण को चिन्ता है। सभा के मध्य उग्रसेन को राजा 

बनाकर कृष्ण कहते है-जिनकी सात संताने कंस के हाथो से मारी गई ह वे दोनों आज आपके साथ हैँ ओर 
अव मेरा अपने पूर्वस्थान व्रज मेँ जाना उचित हे । पिता कौ वात मानकर माता देवकी मुञ्चे यशोदा के लिए 
दे रही ै। हे माँ । वृन्दावन के लिए आज मुद्ध नन्दरगोव भेज दीजिए।* यहोँ कृष्ण की मनःस्थिति का 
तनिक विचार करें । कंस-वध के पश्चात्‌ धर्म-कर्म कौ इतनी विजय प्राप्त करके भी कृष्ण ब्रज चले 
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जाना चाहते है किन्तु प्रजा नन्द से कृष्ण को विश्व हेतु माँग लेती है । वह नन्द गोँव धन्य है जिसके छोकरे 
को आज जनगण अलोकिक रीति से मोग रहा हे । दूध का मोल पाकर यशोदा धन्य हो गई । माता से पुत्र 
मगन के लिए सारा संसार खडा हे। यह विश्व कौ सबसे बड़ी भिक्षा है । इससे बढ़कर कोन त्याग हो 
सकता हे । 

मथुरा में कृष्ण राजसी जीवन व्यतीत कर रहे है । नित्य विभिन्न राज-काज के पेचीदे मामलों को 
सुलद्ाते हए मघधेश कौ घातो का शमन करते रहते है । रानियो ओर पंडितो की जमात से भी साक्षात्कार 
करते है किन्तु प्यारे व्रज कौ याद कचोटती रहती है । हदय में ब्रन से विच्ुडुते समय जो चोट वन गई थी, 
वह आज भी दर्द कर रही हे । स्वर्णकलशं को देखकर कृष्ण गोपियों की जलभरी गगरियो को याद करते 
है। मुरा के राजमार्गो पर ब्रन की संकरी गलियों की याद आ जाती है। व्यंजनों को देखकर उन्हं सन्देह 
हो जाता हे कि अव कभी माखन-रोरी नहीं मिलेगी । गणतंत्रीय शासन मे वे माता की सुशासित सारी का 
स्मरण करते है । क्या जमुना में कूदकर अब कभी अपनी कोटी नहीं धोऊँगा ? अटा पर चूते हए न्ह 
गिरिराज कौ याद आने लगती है । ** संसार मेँ सबसे बड़ा अनुशासन माता का होता है, एेसा कृष्ण मानते 
है ।'५५ अपने शत्नु के भी प्रति उचित व्यवहार करना चाहिए । जरासंध के मरने पर कृष्ण उसकी अन््येष्टि 
भी करवाते हे । "८ ॥ 

(च) लोकनीति के अनुसार विवाह मेँ कन्या कौ स्वीकृति आवश्यक होनी चाहिए । इसीलिए कृष्ण 
रुक्मिणी का हरण करते है ओर अपनी भगिनी सुभद्रा का हरण अर्जुन दवारा करवाते ह । रुविमणी के हदय 
मे कृष्ण वस चुके थे ओर अर्जुन पर चंचला सुभद्रा का मन अनुरक्त हो गया था।'* कृष्ण कहते हँ कि दुष्ट 
रुविम अपनी भगिनी के मनोरथ को दबाकर शिशुपाल के साथ व्याहना चाहता है, इसीलिए रुविमणी का 
हरण कर लेना लोकनीति है ।'* रेवतक पर्वत पर एक दिन सहसरा सुभद्रा ओर कृष्ण का मिलन हो जाता 
है, दोनो एक-दूसरे पर मुग्ध हो जाते है ।*» एकान्त पाकर कृष्ण प्रेम-तप्त अर्जुन से कहते है 

“ भगिनी सुभद्रा यह प्रिय मोरी, मृग-शिशु-सदृश चपल मतिभोरी । 

< > ‰ ४; ५ 
तहु सखा परिताप उर, सुन्दरि अब कुंवर ।'' कृष्णायन, पृष्ठ-200 

इस प्रकार अर्जुन को प्रेरित करके, सुभद्रा कौ भावनाओं के अनुकूल विवाह सम्पन्न करके कृष्ण 
कन्या कौ स्वीकृति को महत्त्व देते है । 

8-करुरल गृहस्थ 

कृष्ण की कुल आठ पटरानि्यँ थीं जिद समय-समय पर विशेष परिस्थितियों मेँ कृष्ण ने वरण 
किया था। अपने “भुज-विक्रम'' से रुक्मिणी का कृष्ण ने एेसा वरण किया मानो धेनु को अधम वधिक- 
शिशुपाल से मुक्त किया हो । स्यमन्तक मणि खोजते समय ऋक्षराज जाम्बवान कौ कन्या जाम्बवती मिलीं । 
इसी प्रकार सत्यभामा, कालिंदी, मद्रा, सत्या, मित्रविन्दा ओर रोहिणी पटरानी वनी । नरकासुर कौ 16 
हजार वंदिनी नारियों का उद्धार किया ।'*° कृष्णायन ओर फेरिमिलिवो में कृष्ण के कुशल गृहस्थ जीवन 
का ब्रड़ी तन्मयता से वर्णन किया गया है । नारद मुनि कृष्ण को एक साथ तीस काम करते हुए देखते है । 


143-मधुपर्क, पृष्ठ 203-204, 144 - वही, पृष्ठ 205, 145-वही, पृष्ठ 206, 146- वही, पृष्ठ 219, 147-कृष्णायन, 
पृष्ठ 133, 148-वही, पृष्ठ 135, 149- वही, पृष्ठ 200, 150-वही, पृष्ठ-203 
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रुकिमणी के भवन मे सोते हए, उद्धव के साथ चोसर खेलते हुए, अपने पुत्र के साथ समोद खेलते हए, 
अपनी स्त्रियो का केश संवारते हए ओर कहीं उनके गले मे गजरा डालते हुए, कीं घर मे हवन करते हए 
ओर कदी ब्राहया को भोज कराते हए, कीं सन्ध्योपासना करते हुए अन्य अनेक कार्य करते हए नारद ने 
कृष्ण को देखा ।"' लीला नटवर को आश्चर्यमयी इन लोक-लीलाओं को देखकर नारद विस्मित हो जाते 
है ओर उनके हाथ से वीणा खिसक जाती है। अपनी गृहस्थी में लगे हुए कृष्ण का स्वरूप आश्चर्यमय है। 
वस्तुतः लोक-परम्परा कौ स्थापना करके “महाजन” लोक में एेसे ही आचरण करते हे 1" 
9- शांति समर्थक र 
कृष्ण निरर्थक रक्तपात नहीं चाहते किन्तु जनगण के मंगल हेतु वे अपना सिर भेट कर देने मे 
हिचकेगे नहीं क्योकि जन ही आदि विनायक है । > वे कहते है कि विधि की सम्पूर्ण सृष्टि गुण-कर्म- प्रधान, 
वर्णाश्रम कौ सम्पूर्णं व्यवस्था ही कर्तव्यपालन पर आधृत है। जीवन-सत्त हेतु सभी मनुष्य आपस मे 
भाई- भाई है । किसी कौ लघुता ओर किसी कौ प्रभुता मिथ्या हे । जो जनमंगल के लिए एक लंगोरी धारण 
करता है वह प्रभु है, जिसके तपवबल से जन-जन का पोषण होता है वह प्रभु टै। उस व्यक्ति को प्रभु केसे 
कहा जा सकता है जो “जन"' “शोषक, अत्याचारी एवं जन- जन के तन-मन, धन का भोग करने वाला 
है।* यहोँ कवि ने अग्रजो की प्रभुता एवं गोँधी जी के त्याग की ओर संकेत किया हे । “गणबल'" का 
विस्तार करने वाले कृष्ण यहो गधी जी के व्यक्तित्व का संस्पर्श करते हए दिखाये गे है । उन हिंसा कौ 
भूख नहीं है । हौ, अत्याचारियो के संहार हेतु वे अपना सिर हथेलि्यो पर लेकर उनसे जुञ्गे |<< कृष्ण 
सर्वत्र गधी जी कौ तरह शान्ति-मार्ग की स्थापना मे संलग्न रहे। जव शान्ति मार्ग से धर्म-कर््तव्य के पालन 
में वाधा देखी तव “क्रान्ति- बलिदान" का आह्वान किया है । उनकी स्पष्ट धारणा है- 
“यदि महीप जन गन की कीरति राखि दै 
तौ हम मिथ्या रक्तपात करिह नहीं 
पै अनास छल छदा प्रचण्ड विरोधि के 
हम अपनो बलिदान करत डरिहै नहीं । -( मधुपर्क, पृष्ट-184) 
10-आध्यात्मिक उपदेष्टा एवं परब्रह्म 
कृष्ण ने आत्मबल को जनवबल से अधिक महत्त्व दिया है । इसीलिए अर्जुन नारायणी सेना को 
नहीं, कृष्ण को अपनाते है । दोनों सेनाओं के मध्य जव अर्जुन सांसारिकता से विमोदित हो जाते है, तव 
कृष्णने जौ कुछ उन प्रवोध दिया वह कृष्ण के आत्मिक बल का मुख्य प्रकाशन है । यही आत्मबल 
संजोकर अर्जुन क्षात्रोचित युद्ध- कार्य मे प्रवृत्त हुए । कृष्णायन के गीता काण्डे कृष्ण का उपदेष्टा रूप 
अधिक विकसित हुआ है। यद्यपि आधुनिक युग मे कृष्ण का नवीन रूप प्रियप्रवास आदि काव्यो मेँ 
निवद्धित हे तथापि कुछ एेसे भी कवि इस युग में हुए हैँ जो कृष्ण के ईश्वरत्व को नहीं त्याग सके है । 
कृष्णायनकार उनके ब्रह्मत्व की घोषणा करते टे ।« इसी प्रकार जयद्रथ वध, द्रौपदी चीर -हरण, अक्रूर के 
साथ मथुरागमन, राजसूय यज्ञ आदि विविध प्रसंगो में उनके दिव्य रूप का प्रकाशन हुआ है। अक्रूर, 
युधिष्ठिर, भीष्म, दुर्योधन, अर्जुन तथा उद्धव के द्वारा विभिन्न स्थल पर उनके गरिमामय ईश्वरत्व का 
कथन कियागयादै। 
151-फेरिमिलिवो, पृष्ठ-89, 90, 91, 152-कृष्णायन, पृष्ठ 199, 153- मधुपर्क, पृष्ठ 241-240, 154- वही, 


पृष्ठ-241, 155- वही, पृष्ट-242, (19), 243 (21), 156-फेरिमिलिवो, पृष्ट-89 
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11-धार्मिक एवं ब्राह्मण-पद-पूजक 
गृहस्थ आश्रम का सम्यक्‌ पालन करते सिद्धासनासीन होकर सन्ध्यावन्दन करना ओर उनकी सेवा 
मे लगे रहना उनका प्रधान कर्म हे । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ म कौरवो को भी व्यवस्था का कार्यभार दिया 
जाता है। भोजन- व्यवस्था, धन-धान्य एकत्रित करने सम्बन्धी महनीय उच्च पदं पर कृष्ण ने दुर्योधन 
आदि कौरवो को प्रतिष्ठित किया ओर देश-विदेश से आने वाले ऋषि-मुनियो एवं ब्राह्मणो के चरण-प्र्षालन 
का कार्यं स्वयं ग्रहण किया । वे कहते है- 
“बहु वेदज्न नियत-व्रतधारी, मर्मनिष्ठ, त्यागी आचारी। 
करि नित तिनके पद प्रक्षालन चहत अनन्त पुण्य भें अर्जन । 
जो प्रसन्न मोहिं पर नरराजू। देहु कृपा करि मोहि यह काजू ।" -(कृष्णायन, पृष्ठ 221) 
वहाँ कृष्ण कौ निरभिमानता, नम्रता एवं आप्तजनों की सेवा से पुण्य-ग्राहकता का अद्वितीय 
दृष्टान्त उपस्थित हुआ हे । यही कृष्ण आगे चलकर सुदामा नामक एक गरीव ब्राह्मण की सेवा करके 
समाजवाद कौ आत्मीयता का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वह आज अधिक प्रासंगिक दै । कहो द्वारिकाधीश 
कहँ गरीब ब्राह्यण' किन्तु द्विज के चःण धोने मे संकोच नहीं करते । जिस विह्नलता एवं आत्मीयता से 
उनका भिलन होता है उससे उनकी चारित्रिक महत्ता का बोध होता है । यँ यह भी ध्यातव्य है कि 
कृष्ण-सुदामा कौ मित्रता भी असाधारण कोटि कौ रही है- 
“घोवन पैर लगे द्विज के जल ढारति पावन रुक्मिणी रानी । 
कंटक काढ अंगौछत पाँय भई जग बीच प्रसिद्ध कहानी । 
चीर विवाइन की उनकी इनकौ उर-अन्तर चीरि पिरानी ॥"-( मधुपर्क, पृष्ठ-373) 
वे धर्मज्ञ एवं शास्त्रज्ञ है- 
न ऋचा, नहिं मन्त्र, न छन्द बचे जिन पैहरि को अधिकार नहीं । 
नदिं सास्त्रणि को कछु ज्ञान बच्यो, जिहिं पै तिहि को तो प्रसार नहीं” ( मधुपर्क, पृष्ठ-223) 
12 -कुरुक्षेत्रमिलन-प्रसंग 
प्रभास कत्र में सूर्यग्रहण के समय एक वार पुनः व्रजवासियों एवं मथुरावासियों से कृष्ण-मिलन 
होता हे। आधुनिक आलोच्य काव्यो में कृष्ण का वैसा स्वरूप वर्णित नहीं है जेसा सूरदास ने किया हे । इस 
अन्तिम मिलन में भी कृष्ण हँसते हए राधा से एसे मिलते है जिससे उनकी निर्ममता एवं निज श्रेष्ठत्व की 
हदयहीन प्रतीति का परिचय मिलता हे । मधुपर्क में कृष्ण 65 वर्षं कौ अवस्था मे जगतपिता के रूप में 
जगत्जननी राधा से मिलते है ।'** “कृष्णायन" एवं “केरिमिलिवो" मे इन प्रसंगो का अधिक विस्तार है। 
कुरुक्षेत्र को धर्मक्षेत्र कहा गया है ओर धर्मयुद्ध हो भी रहा था। इसी बीच सूर्यग्रहण पड़ने से युद्ध दारा धर्म 
में बाधा पड़ने कौ सम्भावना हो गई । व्यास के, परामर्श के अनुसार कृष्ण उतने दिनों के लिए युद्ध बन्द 
करवा देते है जब तक मोक्षग्रहण न हो जाये ओर इस क्षत्र मे कोई भी मुनि रदे । "° धर्मं के लिए महाभारत 
क युद्ध का स्थगन कृष्ण के चारित्रिक मनोभावं का परिचायक दै । ध्यातव्य है कि विगत दिनो जर्मनी ओर 
इग्लेण्ड के मध्य उनके प्रमुख त्योहार क्रिसमस के दिन भी रक्तपात हुआ, युद्ध नहीं न्द किया गया । सात 


157- “पूज्य जनो के पग धोने का हे मेरा अधिकार" - जयभारत, पृष्ठ-142, 158- मधुपर्क, पृष्ठ 383-384, 
159-कृष्णायन, पृष्ठ 291 
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दिन के इस पर्व मे कृष्ण ब्रज, मथुरा के सभी वर्गो से मिले । उनको प्रेम- तन्मयता एवं आत्म - विह्नलता से 
सभी आनन्दसिक्त थे। गोपियो, राधा, गोप बालको, नन्द, यशोदा, वसुदेव , देवकी से मिलकर पूर्व स्मृतियों 
को सजीव करके सबको प्रेमाश्रुपूरित कर देते है । “° मिलन-व्याकुलता एवं ललक का एेसा सुन्दर चित्रण 
अन्यत्र कहीं नहीं दै । 
13 श्रीकृष्ण; एक नैतिक शक्ति 
श्री धर्मवीर भारती ने अपनी शक्तिशालिनी लेखनी से महाभारत युद्ध एवं कृष्ण के परिप्रकषय मेँ सत्य 
एवं मर्यादा के कुक कणो को बटोरकर, बचाकर निकाला हे जिसका विवेचन अंधायुग में निबद्धित है। 
कृष्ण का ेसा व्यक्तित्व है जिसके द्वारा आस्था, अनास्था, मर्यादा, अमर्यादा, सत्‌- असत्‌ के अन्तर्मे 
पड़ हुए मानव को आस्था, मर्यादा ओर सत्‌ कौ ओर प्रवृत्त होने कौ प्रेरणा मिलती हे । अंधायुग के पात्र 
गांधारी, अश्वत्थामा ओर युयुत्सु पहले तो कृष्ण के प्रति आस्थावान रहते हैँ ओर उनमें अमर्यादा वुद्धि का 
दर्शन करते रहे किन्तु अन्त मे आस्था-मर्यादा का भाव ग्रहण करते हे । गांधारी कौ दृष्टि मेँ कृष्ण मर्यादा 
का उल्लंघन करने वाले अन्यायी, स्वार्थी, वंचक हैँ जिनकी नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति ओर कृष्णार्पण 
अंधी प्रवृ्तियों कौ पोशाके दँ ।« बलराम मर्यादाहीन कूट बुद्धि बताते हे ।'* अश्वत्थामा भी अन्यायी 
कहता है ।"५* इसके विपरीत विदुर प्रभु कहकर सम्बोधित करते हे 11० 
वृद्ध याचक उनके ज्ञान-कर्म-उपदेश के प्रति निष्ठा का भाव व्यक्त करता हे । याचक कृष्ण को 
नक्षत्रों कौ गति से भी अधिक शक्तिशाली बताता हे। कृष्ण के द्वारा नियति का निर्धारण होता दै, एेसी 
उसको आस्था हे ।\** कृष्ण कौ यहां प्रमुख विशेषता यह ठै कि वे आस्था, अनास्था, मर्यादा -अमर्यादा, 
शाप-आशीर्वाद सको अनासक्त रूप में स्वीकार करते है । अश्वत्थामा उस समय आस्थावान हो जाता दै 
जव कृष्ण के तलवे में वाण विंधता है ओर उसमे से पीव भरा दुर्गधित नीला रक्त बहने लगता टै तथा 
अश्वत्थामा के जख्मो कौ पीर जाती रही है । उसे एेसा लगता है मानो कृष्ण उसके नरपशुत्व को अपने 
चरणो पर धारण किये रहे है ।'* इस प्रकार कृष्ण अपने मानवत्व एवं ईश्वरत्व की सीमा रेखाओं मेँ 
अभिन्न से ह । यहाँ कृष्ण के दोन रूपो का अस्तित्व बोध कराया गया है । 
विोष 
प्रभुरूपमें किये गये कृष्ण के कुछ कृत्यो को मानवीय धारणाओं एवं मर्यादाओं के विरुद्ध कहा 
जाता है । यह भेद -ुद्धि तभी उत्पन्न होती हे जव कृष्ण को साधारण प्राकृत जन मान लिया जाता है ओर 
इसी से माखन- चोरी, चीरहरण, रासलीला एवं सोलह हजार एक सौ आट रानियो को अपनाने के कृत्य पर 
कृष्ण के ऊपर अंगुलि-निर्देश दिया जाता है । आधुनिक कृष्ण काव्यो की प्राचीन भूमिका मे उक्त कार्यो 
का वर्णन भागवतानुसार है, वहौँ कृष्ण कौ दिव्यता में लेशमात्र भी शंका नहीं दै । एसे ही स्थलों को जव 
तक मानवीय आधार देने की भूल कौ जाती रहेगी तब तक शंका का समाधान सम्भव नहीं होगा। 
आधुनिक युग की नवीन भूमिकाओं में लिखे गये काव्यो मे कवि या तो इन प्रसंगो को वचा गया है अथवा 
उसका सम्यक्‌ निराकरण किया हे । मधुपर्क में रास कौ लोकोत्सव भूमिका प्रस्तुत की गई हे जो देशभर 
अव भी नाना रूपँ मे प्रचलित दै। वहाँ उसका शरंगारी रूप नहीं दै । राधा-कृष्ण के ओजमय नृत्य का 
160-फेरिमिलिवो, पृष्ठ 186 से 216 तक तथा कृष्णायन, पृष्ठ 293 से 297 तक, 161-अंधायुग, पृष्ठ 24, 23, 
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वर्णन अवश्य है । मधुपर्क मे चीरहरण. का प्रसंग है ही नहीं । देवकौ के भाव राज्य के विश्लेषण पर 
आधारित मातृ जगत कौ लालसाओं, दुश्चिन्ताओं का वर्णन किया गया है । जब जन्म देने वाली मोँ बन्दिनी 
हो, पिता असहाय, निरुपाय हो तव एेसे अवसर पर कृष्ण मूक द्रष्टा हौ ओर रास का भी आयोजन करे, इस 
पर दुःखद-शंका व्यक्त करते हुए कवि ने आगे उसका समाधान भी किया है"? प्रधानतः भगवान्‌ कौ तीन 
प्रकार कौ लीलाव है 

1-लोक संग्रह या लोक शिक्षा के लिए कौ जाने वाली आदर्शं लीला 

2-अद्‌भुत असम्भव जान पड़ने वाली प्रेम लीला 

3-अन्तरंग प्रमी भक्तो के साथ कौ जाने वाली प्रेममयी लीला। 

इन सवमें प्रथम लीला ही अनुकरणीय दै । शेष का अनुकरण करना सम्भव नहीं है । उक्त विषयों 
पर तनिक अलग-अलग विचार करे । 

जिसके यहाँ हजारो गाये दूध देती हो तथा वह स्वयं अपने व्रजमण्डल का मण्डलाधीश हो, उसका 
वेटा घर-घर माखन की चोरी करे, कैसी विचित्र बात है । कृष्णः सच्चिदानन्द ह ओर गोपिोँ भी उनकी 
नित्य सिद्धा थो , कुछ पूर्वं जन्म कौ देव-कन्याये थीं, कुछ तपस्वी ऋषि थे ओर वेद-ऋचाये थीं । भगवान्‌ 
को प्राप्त करने के लिए जिन भक्तों ने कठोर तप किया ओर गोपियों का तन, मन प्राप्त किया उनकौ 
अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हे आनन्द देने के लिए कृष्ण यदि उनकी मनचाही लीला करते हँ तो 
इसमें अनाचार का अंश कट है ? यह चोरी कैसे हुई ? जब कोई दूसरे को वस्तु उनके अनजान मे उसकौ 
इच्छा के विना ले लेता है, तब चोरी कही जाती है । यँ तो कृष्ण गोपियों कौ इच्छा से माखन लेते है, उनके 
अनजान मे नहीं ओर उनके देखते ही दौडकर भाग जाते थे। इस प्रकार उनकी चिर लालसा कौ पूर्ति लीला 
करते थे। हँ, चूँकि वे प्रमास्पद गोपि का चित्त भी चुराते थे, इसलिए प्रेमाधिक्य से वे उन चितचोर 
कहती थी । 

गोपियोँ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो व्रत कर रही थीं उसमे वे मर्यादा एवं परम्परा के विरुद्ध 
यमुना में निर्वसन होकर स्नान कर रही थी -“नग्न नीर अवगाहत नारी" जिसका निवारण चीरहरण 
करके कृष्ण ने किया । निर्वसन होकर गोपियों का कृष्ण के सम्मुख उपस्थित होना भगवान्‌ के परति पूर्ण 
आत्मसमर्पण दै । गोपि भी इस मर्यादा को जान जाती है कि जल मेँ वरुण देवता निवास करते हँ ओर 
“कीन्ह हम चूक मुरारी" कहकर अपनी गलती स्वीकार करती दहै । उन्हं कृष्ण के इस कृत्य पर्‌ सन्तोष दहै 

“जदपि कीन्ह घनश्याम दिठाई, तौहू नीकी चलनि बतायी ।""“” 

मानवीय दृष्टि से भी विचार करने पर यह शंका निर्मूल होती दै । मथुरा जाते समय कृष्ण कौ आयु 
11 वषं की थी । नोवे दसवें वरं मँ चीर -हरण लीला हुई रही होगी । इस अवस्था मे बालक मँ कामोत्तेजना 
की लेशमात्र गुंजाइश नहीं दै । वास्तव में "वृत्तियो का आवरण नष्ट हो जाना ही चीरहरण लोला हे ओर 
उनका आत्मा मे रम जाना ही रास हे ।''17° 

शारदीय निशा मे जब अधीरा गोपियँ कृष्ण के पास वन में आती है तब उनके लिए कृष्ण का जो 
उपदेश होता टै वह गृहस्थ- मर्यादा एवं सनातन धर्म का संस्पर्श करता दै-“गोपियो ! ब्रज में कोई विपत्ति तो 
नहीं हे । घोर रात्रि में यहाँ आने का कारण क्या हे । घरवाले तुम्हे दृते होगे। अब फुहरना नहीं चाहिए। वन 
की शोभा देख लो । अब बच्चो ओर बड़ों का भी. ध्यान करो । धर्म के अनुकूल मोक्ष के खुले हए 
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्वस-अपने सगे सम्बन्धियो की सेवा छोड़कर वन मेँ दर -द्र भटकना स्त्रियो के लिए अनुचित ह। स्त्रीको 
अपने पति की ही सेवा करनी चाहिए । म जानता हँ कि तुम सव मुडासे प्रेम करती टो, परततु प्रम को 
शारीरिक सन्निधि आवश्यक नीं हे । 
श्रवण, स्मरण, दर्शन ओर ध्यान से सान्निध्य कौ अपेक्षा अधिक प्रेम वट्ता त 
जाति को इस प्रकार की शिक्षा देने वाले कृष्ण को मर्यादाहीन कैसे कहा जा सकता दे । वस्तुतः स ६ 
लेने वालो मे कोई भी जड़ चा प्रकृत शरीर का नहीं था। यह चिदानन्द भगवान्‌ के दिव्य विहार क। का 
है। “रमे रमेशे व्रज सुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिविभ्रमः" का उद्धरण देते हए सन्त हदय श्री हतुमान प्रसाद 
पोद्दार कहते है कि जसे नन्हा शिशु दर्पण अथवा जल में पड़ हुए अपने प्रतिविम्व के साथ खेलता है, वैसे 
ही रमेश भगवान्‌ ओर ब्रज सुन्दरियों ने रमण किया। अर्थात्‌ सच्चिदानन्दघन सर्व्तर्यामी प्रमरसरूप, 
लीला रसमय परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी हादिनी शक्तिरूपा आनन्द -चिन्मयरस प्रतिभाविता 
अपनी प्रतिमूर्ति से उत्पन्ना अपनी प्रतिविम्बस्वरूपा गोपि से आत्मक्रौड़ा कौ । पूण ब्रह्य सनातन, रसू 
रसराज, रसिक शेखर, रसपर्‌ -ब्रह्म, अखिल रसामृत विग्रह भगवान्‌ श्रीकृष्ण कौ इस चिदानंद रसमयी 
दिव्य क्रीड़ा का नाम ही रास है। इसमें न कोई जड़ शरीर था, न प्राकृत अङ्ग-सङ्ग था ओर न इसके 
सम्बन्ध कौ प्राकृत ओर स्थूल कल्पना ही थी । 
ईश्वर का यह गूढ रहस्य हे । प्राकृतजन इस रहस्य कौ कल्पना नहीं कर सकते । 
इसी प्रकार सोलह हजार एक सौ गलित सतीत्व कुमारियों को दैत्य के चंगुल से मुक्त कराके 
समाज मे प्रतिष्ठित किया । कुमारियो ने प्रार्थना कौ ( कृष्णायन, पृष्ठ- 186) स्वयं को समाज में सम्मान 
पूर्वक जीने के लिए। आततायियें द्वारा भगाई गई स्त्रियो के कल्याण का यह जितना ऊँचा मार्ग है। समाज 
सुधार कौ यह आधुनिक युग कौ विशेषता दै। 
अस्तु, उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कृष्ण का समग्र जीवन मर्यादायुक्त धर्म-जीवन को स्थापनामें 
लगा रहा। कभी भी उन्होने समष्टि एवं धर्म के सम्मुख व्यष्टि एवं अधर्म को प्रश्रय नहीं दिया। 
धर्मपथगामी पाण्डवं कौ प्रजातात्रिक प्रणाली के अनुमोदन में कृष्ण ने अपने सगे-सम्बन्धी दुर्योधन का भौ 
विरोध किया। ध्यातव्य है कि कृष्ण के पुत्र साम्ब से दुर्योधन कौ पुत्री लक्ष्मणा व्याही थी । 
राधा का श्ीलनिरूपण 
प्रथम अध्याय मेँ भक्ति एवं रीतिकालीन कविता मे राधा के विविध रूपों की हम समीक्षा कर चुके 
है । आधुनिक काल मे सन्‌ 1813 ई० से लेकर आज तक कृष्ण-कथा को केन्द्र मानकर विपुल काव्य रचे 
गये द । प्रकृति के विचार से कृष्ण की भति राधा के भी चरित्र को दो अंशो में देखा जा सकता है । इसका 
कारण टै कविय कौ रचना- धर्मिता का भेदत्व । इस भेदत्व का विवेचन करने के पूर्व राधा के चरित्रांकन 
की समग्रता को ध्यान मेँ रखकर हम भक्ति एवं सम्प्रदाय कहते हँ कि केरी का दुग्ध स्वर्णपात्र ही 
सुरक्षित रहता टै, इसी तरह राधा का शरंगार सात्विक चित्तवृत्ति वाले भक्तो के चित्त में ही शुद्ध रहा है । मलिन 
मन वाले कवियों के लिए राधा-कृष्ण का वर्णन ^सुमिरन'' का वहाना रह गया था। 


है।'7" समस्त नारी 
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भक्तिकाल में जिस राधा कौ चरण-धूलि को सद्यः वशीकरण चर्ण समञ्चकर आराधना की गडु थी, 
जिसकी प्रेम ओर विरह को दशाओं का ध्यान करके कवि न केवल अपनी वासना पर विजय प्राप्त करते 
थे अपितु जन-मन-रंजन विधि द्वारा जनमानस का संस्कार भी करते थे। जो राधा समर्पण की आदर्श थीं 
ओर इस सामाजिक भाव कौ प्रेरक थीं कि प्रेम जिससे किया जाता है उसके लिए सर्वस्व समर्पण की 
आवश्यकता हे । व्यक्तित्व कौ रक्षा मे सम्भव नहीं है । चित्त कौ चंचलता प्रम मे असह्य हे, अक्षम्य है। 
प्रेम एक साधना दै जिसमे क्षण- क्षण तपकर ही स्वर्णं बनता हे ओर तभी उस स्वर्णिम चित्तमे प्रेम का भाव 
शुद्ध सात्विक रूप मे रह सकता हे। राधा एसी ही समर्पिता प्रेमिका है । राधा का प्रेम न तो सुविधाजनक 
समञ्लोता है ओर न टी जीवन निर्वाह मात्र के लिए किया गया “विशिष्ट बन्धन" है । राधा का प्रम उसके 
लिए महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हे । राधा ने अपने मन पर विजय प्राप्त की है, इसके लिए उसे अपने मन को 
मल-मल कर स्वच्छ करना पड़ा हे । प्रारम्भ में प्रेम अनैतिक लग सकता है किन्तु मध्य ओर अन्त में प्रेम 
नैतिकता का रक्षक बन जाता है । राधा भक्त की आराध्य देवी है जिसके प्रेम में बाह्य बन्धन को तोडने कौ 
प्रवक्ति हे, सर्वस्व सम्पूर्ण कौ पुकार है। 

इस प्रकार भक्तो की राधा प्रेम की आराध्या देवी है, सीता, सावित्री आदि के प्रेम मे चित्त मुक्त नहीं 
हो पाता, वहोँ कर्तव्य की वेड़ी पैरों मे पड़ी रहती हे । चित्त मे मर्यादा का भय बना रहता है, अतः भक्त 
कवियों ने राधा नामक प्रेमिका का आविष्कार किया था तो बन्धनों से अतीत अवस्थामे जाकर भीप्रेम के 
बन्धन में वधी हुई थी, जो नेतिकता ओर मर्यादा का विरोध करके भी इन्हीं गुणों कौ रक्षा के लिए अवतरित 
हुई थीं । जिसकी आराधना सभी कर सकते थे, जिसकी आराधना के लिए प्रम-शक्ति कौ अपेक्षा थी। प्रेम 
की देवी “राधा" का यह उदात्त रूप रीतिकाल मेँ विकृत हो गया। राधा-कृष्ण का शृंगार भक्तिकाल मे 
साधनात्मक है किन्तु, रीतिकाल में इसका अभाव ह। प्रत्येक काव्य-कौशल का उद्देश्य रीतिकाल में 
"भोग" दिखाई पड़ता दै। फलतः "राधा" के चित्रण मेँ जो सूक्ष्म सौर्य था, सांकेतिक अध्यात्म कौ 
रहस्यमयता थी, दार्शनिकता थी, जो चित्त को निर्मल बनाने का आश्वासन था, वह लुप्त हो गया। 

समीक्षको दवारा भारतेन्दु जी यद्यपि आधुनिक काल के जनक माने जाते है तथापि उनका रचना-कौशल 
रीतिकालीन परम्परा से विलग नहीं ठो सका। उनहोन मूलतः भक्ति तथा रीतिकालीन परम्परा का ही निर्वाह 
किया हे । वह स्पष्ट कहते थे-“सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के" भारतेनदु कौ चित्तवृत्ति मे कुल 
मिलाकर "रसिकता" अधिक थी, भक्तों जैसी निर्लिप्ता कम, अतः भारतेन्दु मण्डली मे "राधां" कौ 
विशेष उन्नति नहं हो सकी । राधा को नये परिपक्षय मँ देखने का प्रयास ही नहीं हुआ। ५ भ 

आधुनिक काल मे भक्तिकालीन रचना-धर्मिता के आधार पर विशेषतः व्रज भाषा मे काव्य- 
की अधिकता हे । एसी रचनाओं मँ श्री नारायण स्वामी जी की वाणी, राधिका सुखमा, व्रनविहार, गोविन्द 
विलास, गोकुल बाल विहार, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, परम की पीर, निकुंज केलि माधुरी, परमधन सर्वस्व, 
घनश्यामसागर, गोपाल विलास, श्रीकृष्ण कौस्तुभ, प्रेमरसमदिरा, रास पंचाध्यायी, अध्यात्मभागवत ओर 
माधवमाधवी आदि प्रमुख है । इन सवम भक्तिकालीन प्रेमिका राधा का वर्णन दोहा, सोरठा, पदौ एवं 
विभिन्न छन्दो के माध्यम से हुआ है । इसके अतिरिक्त जिन काव्यो मँ राधा को नवीन रूप मे चित्रित किया 
गया है उनको मे द्वितीय श्रेणी में रखता हूँ। सन्‌ 1913 ई० मेँ हरिओध जी ने प्रियप्रवास लिखकर राधा को 
नवीन दृष्टि प्रदान कौ । एक नई परिस्थिति के अनुसार राधा को बदलने का प्रयत्न किया । आगे चलकर 
कृष्ण काव्यो पर समाज कौ विभिन्न समस्याओं का भी प्रभाव पड़ा जेसे-सुशासन की स्थापना, निवृत्ति- प्रवृत्ति 
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का न्द्र, भाग्य ओर पौरुष आदि । मानववाद ,व्यक्तिवाद, माक्सवाद , गोँधीवाद आदि दर्शनों तथा साहित्य, 
कला, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि के सम्बन्ध मे आधुनिक विचारो का चित्रण हुञा है । जिन काव्य ग्रन्थों 
प॒र नवीनता की कुछ भी छाप है ओर जिनमें प्राचीन परम्परा से हटाकर आधुनिक विचारो का समावेशे 
उने प्रियप्रवास, तीनों उद्धव शतक (रत्नाकर, रसाल, गजेन्द्र नाथ चतुर्वेदी), द्वापर, कृष्णायन, पुरुषोत्तम, 
केरिमिलिबो, राधा, जानकी वल्लभ शास्त्री कृत, मधुपर्क, कनुप्रिया आदि मुख्य हे । 
राधा ब्रज की रानी है। वह राधा तीन लोक कै ठाकुर कौ ठकुरानी, समस्त ब्रज कौ सिरताज, 
लाडली, सखियो को सुख देने वाली ओर कृपा कौ खानि हे ।'* वह कुज कौ नायिका, कीरति क्रे कुलकौ 
उजाली, तरुणियों मे श्रेष्ठ ओर सखियों में सुकुमारी है । वह मोहन को प्राणों से भी प्रिय हे । वह निशिदिन 
गलबाँही देकर मोहन के साथ विहार करती हे । वह कृष्ण का जीवन-मूल ही नदीं उन्हं उसने अपने वशमें 
भी कर रखा है। उसके भाव से कृष्ण भी भयभीत है 1" राधा के प्रकट होने से समस्त कामनाये पूर्ण हो 
जाती है । भारतेन्दु जी राधा को युग-युग तक जीने के लिए आशीर्वाद भी दे देते हँ 1" राधा मोहन-रसमे 
डूब गई है, इसलिए लोक-लाज त्यागने में गुरुजन का भय नहीं करती ।'"« वह अपना ध्यान भूलकर कुंज 
में राधे-राधे पुकारती है- 
राधे भट आपु घनश्याम । 
आपुन को गोविन्द कहत हे छांडि राधिका नाम। 
वसेह कि -ञ्कि के कुजन में कबर्हक वेनु बजावे। 
कवर आपनो नाम लेड के राधा राधा गावे।' 
वह दुःख दूर कर आनन्द को प्रकट करने वाली दै । "° राधा मंगल कौ नवीन बेलि है 1" प्रमाश्र 
वर्णन के विभिन्न पदो में राधा के मूला लने का चित्रण हुआ है । भारतेनदु जी ने राधा-कृष्ण का विवाह भी 
करादिया हे।"० वह अपने प्राणप्रिय के लिए अपने करो से कुज में पुष्पों कौ सेज रचती हे 1'* रत्नाकर 
कौ राधाम कितनी मर्यादा, कितना धैर्य, कितनी आत्मनिष्ठा, कितना संयम्‌ ओर कितना संतोष है कि वह 
अन्य गोपियो कौ भति वह उद्धव द्वारा सन्देश भी नदीं भेजती किन्तु उद्धव कौ विदाई-वेला में उसका 
प्रणयी हदय भाव-विभोर हो जाता है । वह कृष्ण को उनकी “बोँसुरी" प्रेषित कर देती है-“कौरति कुमारी 
सुखारी दई बँसुरी ।" कृष्ण को राधा कभी भुलाए्‌ से भी नहीं भूलती "> राधा को सन्तोष है कि 
“कूबरी" भले ही “मुरारी” के गले में पड़ी रहे किन्तु तव भी कृष्ण दासिकाए-दुलारी के नहीं कहे जायेगे। 
उन्हे तो राधा नाम काही अनुगमन करना होगा । अर्थात्‌ वे राधा-कृष्ण कहते जायेगे ।'%* गोपी -नाथ तो कहे 
जा सकते टै किन्तु उदं कुव्जा-नाथ कोई नहीं कहता ।\% कृष्ण “राधिका-रमन'" के रूपमे ही 
लोक-विश्रुत है 
बाजत है बाजतैई रेह राधिका-रमन, कूबरी रमन कान्ह वाजि न बाजे हे ।'* 
रत्नाकर ओर डो० रसालजी ने राधा को भक्तं कौ भति कृष्ण कौ हादिनीशक्ति के रूप मे चित्रितः 
किया है। राधा के चरणों को पार्वती, लक्ष्मी एवं ब्रह्माणी आदि अपने सिर पर रखती है, अतएव उनके 
173-भारतेन्दु ग्रन्थावली, प्रेम तरंग, पृष्ठ-179, पद-1, 174- वही, वर्षाविनोद , पृष्ट 499, पद-35, 175-वही, 
पृष्ठ 446, पद-31, 176- वही, पृष्ठ 656, पद 1, 177-वही, पृष्ठ 656, पद-2, 178- वही, पृष्ठ 514, 
पद-77, 179- वही, पृष्ठ 472, पद-103, 180-वही, पृष्ठ 445, 181-वही, पृष्ठ 64, पद-65, 182 -उद्धव 
शतक, रत्नाकर, पद -97, 183-वही, ड० रामशंकर शुक्ल “रसाल"- पद-12. 184-वही, पद सं० 122, 
185-वही, पद सं० 123, 186-वही, पद सं० 124, 
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सुहाग के सिन्दूर लग- लगकर किशोरी जी के चरण लाल हो जाते हें "°" कृष्ण भी राधा के क्रीतदास हो 
गये हे 1७ 

आधुनिक युग में ईश्वरवादी साहित्य के अलौकिकत्व का निषेध करके मानवतावाद का उद्घोष 
किया गया। हरिओधजी ने राधा को शुद्ध मानवीय रूप प्रदान किया । राधा सुधारवादी नैतिकता का फल 
हे। सुधारवादी युग मे नेतिक आग्रह प्रबल हो उठा था, अतः नैतिक शिथिलता के भय से शृगारिक क्रौड़ाओं 
का सूक्ष्म संकेत भी अपराध माना जाता था। यह नैतिकता का ही प्रभाव हे कि राधा विवाह सूत्र मे वंधना 
चाहती है। समाज की स्वीकृति चाहती है- 

हदयचरण में तो मे चढाही चुकी हूँ। 

सविधि वरण की थी कामना ओर मेरी 1" 

आधुनिक कृष्ण काव्यो मे राधा-कृष्ण के प्रम में गोरव-गरिमा कौ प्रतिष्ठा एक एसी नवीनता हे 
जिसका श्रेय हरिओध जी को है। राधा के चरित्र-चित्रण की विशेषता है-प्रम मे गौरव-गरिमा कौ 
प्रतिष्ठा । वह अपने पति के गौरव एवं स्वाभिमान को स्मरण करती है- 

राजाओं का शिर पर लसा दिव्य आपीड्‌ होगा। 

शोभा होगी उभय श्रुति मेँ स्वर्णं के कुण्डलो की । 

वेठे होगे निकट जितने शान्त ओ शिष्ट होगे। 

मर्यादा का प्रतिपुरुष को ध्यान होगा बड़ा ही ।'* अते 

भारतीय एकात्मवाद का सिद्धान्त है कि ईश्वर कण-कण मेँ व्याप्त दे अस्तु, सभी जीवों कौ 
पारस्परिक सरसता बनी रहनी चाहिए । राधा अपने मन को इतना व्यापक बना लेती है कि उसका निजी 
प्रेम विश्वप्रेम में परिवर्तित हो जाता है- 

पाई जाती विविध जितनी वस्तु हैँ सनो मे । 

जो प्यारे को अमित रंग ओर रूप मे देखती हं 

तो भे केसे न उन सबको प्यार जी से करूंगी । 

यों दे मेरे हृदय तल में विष्व का प्रेम जागा॥ "°! 

सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मे वह अपने प्रिय का ही प्रतिबिम्ब देखती है- 

व्यापी हँ विष्व प्रियतम में, विश्व में प्राण प्यारा । 

यों है मैने जगपति को श्याम मेहे विलोका॥ "° 

यद्यपि राधा मे नायिका का परम्परागत समर्पिता रूप स्पष्टतः दिखायी देता है“ प्राणाधारे परम -सरले 
की मूर्ति राधे 1", तथापि वह लोक-चेतना एवं विश्व हित-भावना से परिपूर्ण है- 

प्यारे आवें सुबयन करं प्यार से गोद लेवे। 

ठंडे होवें नयन-दुःख होँ दूर मै गोद पाऊं। 

ये भीर भाव ममउरके ओर एक भाव भी है। 

प्यारे जीवें जगहित करे गेह चाहे न आवें ।॥ '** 
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जीवन मे शान्ति चाहने वाले व्यक्ति को राधा सच्चा मार्गं बताती हे- 
देखो प्यारी भगिनी भव को प्यार की दृष्टियों से। 
जो थोड़ा भी हदय-तल में शान्ति की कामना हे1'* 
वह व्रजवासियो के दुःख से अधिक दु-खीरहै- 
में सी हरन निज-दुःख से कष्टता शोकमग्ना। 
हा! जेसी ह व्यथित ब्रज के वासियों के दुःखों से ।'*< 
राधाके प्रेम मे विश्व-प्रेम का आभास होता है। वह अपने प्रियतम की आज्ञाकारिणी होने कौ 
कामना करती है । उसकी इच्छा टै कि उसका कोमार-व्रत विश्व में पूर्णता को प्राप्त हो जावे 
आज्ञा भूल न प्रियतम की विश्व के काम आं । 
मेरा कोमार-व्रत भव में पूर्णता प्राप्त होवे॥" 
कृष्ण के विरह मे उसे सारा जगत कृष्णमय दिखाई देता हे । कालिन्दी के जल में उन्हं श्याम के 
गात कौ आभा दिखाई देती है । सरोवरे मे खिले कमलो मे कृष्ण के कर पग दिखाई देते है ।'** ताराओं से 
खचित मेघो में मुदित वक -पंक्ति में उन्हे श्याम का मुक्तालसित उर दिखाई देता है । ° ऊँचे शिखरो में 
कृष्ण के चित्त को उच्चता फूली संध्या मे परम प्रिय कौ कान्ति, रजनी मे श्याम-तन कर रंग,-°' मृगमालिका 
मे अलक-सुषमा, मृगो मे आंखों की छवि, गगन तल में श्यामगात की नीलिमा, भू मेँ शोभा ओर 
खग-कुजन मेँ उन्हे श्याम कौ मोहिनी वंशिका कौ धुनि सुनाई देती टै ।** सारे संसार में कृष्ण व्याप्त हे 
इसीलिए राधा सवसे प्यार करती ह०० कृष्ण को विश्वमय देखने से उसे दो लाभ भी प्राप्त हो गये- 
हो जाने से हृदय-तल का भाव एेसा निराला । 
मेने प्यारे परम गरिमावान दो लाभ पाए। 
मेरे जी में हदय विजयी विश्व का प्रेम जागा। 
मेने देखा परम प्रभु को स्वीय-प्राणेश ही में ।*८ 
“ईशावास्यमिदं सर्व जगत" मानकर पक्षी, चीरी ओर कीट- पतंगो को भी वह अन्न-जल प्रदान 
करती थी । उनकौ करुणा का आलम्बन इतना व्यापक था कि वृक्षो के पत्तों को भी निरर्थक तोड़ती थी |" 
समाज के प्रत्येक वर्गं को उनका आश्रय सदा सुलभ धा- 
कंगालों की परमनिधि थीं ओषधी पीडितोंकी। 
दीनों की थीं बहिन, जननी थीं अनाथाश्रितों की। 
आराध्या थीं व्रज-अवनि की प्रेमिका विश्व की थीं | 
श्री मैथिलीशरण गुप्त ने "द्वापर" में राधा के प्रणयिनी रूप का चित्रण किया हे । यहोँ राधा एक 
समर्पित भक्त के रूप में चित्रित की गई है । राष्ट तथा समाज के रक्षक कृष्ण उसके प्रिव है ओर प्रेमी भी 
है । सभी धर्मौ को त्यागकर वह कृष्ण के शरणागत है ओर उसके सभी कर्म कृष्णार्पित टै-“शरण एक तेरे 
भँ आई, धरे रहँ सव धर्म हरे । तुञ्चको-एक तुञ्ी को अर्पित राधा के सर्व कर्म हरे ।"२० राधा-कृष्ण के प्रेम 
193 -प्रियप्रवास, षोडश सर्ग, पृ० 243, 194-वही, षोडश सर्गं पृ० 253, 195-वही, सप्तम सर्ग -पृ० 264, 
196-वही, पृष्ठट-259, 197-वही, पृष्ट-259, 198-प्रियप्रवास, पृष्ट-250, 199- वही, पृष्ट-250, 200- वही, 
पृष्ट-250, 201- वही, पृष्ट-251, 202-वही, पृष्ठ-251, 203-वही, पृष्ठ 251, 204- वही, पृष्ठ-251, 
205-वही, पृष्ठ 254, पद -105, 206-वही, पृष्ठ 254, पद -104, 207-प्रियप्रवास, पृष्ट 268, पद -48, 
208-वही, पृष्ठ 268, पद संख्या 49, 209 द्वापर, पृष्ट-13, 
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से तृप्त किन्तु वह चाहती है कि कृष्ण अपने कर््तव्य-पथ पर चलते रहं । उसे तो कृष्ण याद करते रहे, 
यही बहुत हे 

निज पथ धरे चले जाना तू, 

अलं मुञ्चे सुधि सुधा हरे।२' 

विश्व-वेदना दूर करने में कृष्ण की सहायता न कर पाने का पश्चात्ताप उसे हे। उसे चिन्ता हे कि 
उसने उस भावुक कृष्ण का प्रेम-रस सदा के लिए जूठा कर दिवा टै- 

व्यथा विश्व-विषयक न तनिक भी, लंटास की निर्मम की । 

उलटा अपना दुःख लोक को,मेने दिया सदा को, 

उस भावुक का रस जितना था, जृठा किया सदा को। द्वापर पृष्ठ 202 

किन्तु इसी चिन्ता को “मधुपर्क मे कार्यरूप मे किया गया है । राधा-कृष्ण का भार हल्का करने 
के लिए सेना तैयार करती है ओर अत्याचारियों से लड़ती भी है- 

जिन जन-गन-हित-हेतु लड़ी चण्डी बनि राधा। -मधुपर्कः, पृष्ठ 359 

उसका मन सदेव प्रेमसागर मे निमग्न रहता है, वह कृष्ण से अपने वाम कपोल एवं अवतंस के 
चुम्बन कौ कामना करती है ।२ देवकी ने बिलखते हुए जब नन्द से वह कहा कि विना वेटी लौटाए वेदा 
केसे लँ तो नन्द ने कहा कि उनकी बेटी राधा ब्रज में बैठी है- 

बेटा कैसे लँ, लौटाए विना तुम्हारी बेटी ? शुभे शान्त हो, ब्रज में वेट मेरी बेटी राधा ।>"* 

उसकी विदाई तो मैने तभी करा ली जब कृष्ण को वहौँ छोड़ने गया था- 

किन्तु वस्तुतः मेँ बेटी की आज विदा कर आया। पुत्र रूप में ही राधा को यहोँ नन्द ने पाया 

गोपियँ राधा को विश्व का श्रेष्ठ जन-रत्न मानती है राधा-सा जन-रत कहीं भी, जब जाने पाले 
वर हरिओध कौ राधा की भति गुप्त की राधा भी जगत पीडा से ग्रस्त है । वह जनकल्याण के लिए व्रज 
की सुखद क्रड़ाओं का उत्सर्गं कर सकती है ।२ गुप्त जी राधा ओर कृष्ण कौ एकता के समर्थक है- 

"एक मूर्तिं आधे में राधा आधे में हरि पूरे" 

राधा कौ प्रेम पीड़ा से कुब्जा अवगत है, बह राधा के आदर्श प्रेम पर इतनी विह्ल हैकिराधाकी 
दासी बनने कौ कल्पना करती है- 

होती हाय आज कुल्जा ही यदि राधा की दूती। 

जाकर शरण इसी मिस तो वे अरुण-चरण तो छती ।* 

कृष्ण के हाथ नेदाम विकने बाली राधा के आंखो मे जव आंसू छलक आति ह तव उसे शंका होती 
हे कि कदी पुतली में बनी हई प्रियतम कौ “तस्वीर धुल न जाये ।२'° मंजुल मूर्ति के दर्शन कौ अपराधिनी 
वह स्वयं हे वर्योकि उसने कृष्ण को देखा क्यो ? पुनः वह विश्वास व्यक्त करती दै कि बनमाली कौ बाँकी 
छवि अव नेत्रो से वियुक्त नहीं हो सकती-“बनमाली हमसे न धुलेगी ठेसी बँक ओको ।"२० हरिओध कौ 
राधा के विरुद्ध गोपाल शरण सिंह की राधा अधीर है, हताश है, साहस नहीं है, कायरता का परिचय देती है 
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210-द्रापर, पृष्ठ-14, 211- वही, पृष्ठ 15, 212 -युक वह वाम कपोल चूम ले, यह दक्षिण अवतंस हरे । -वही, 
पृष्ठ-15, 213-वही, पृष्ठ 136, 214- वही, पृष्ठ 137, 215-वही, पृष्ठ 201, 216- वही, पृष्ठ 202, 217- वही, 
पृष्ठ 203-, 218- वही, पृष्ठ 152, 219-अरे विकी वेदाम कौ, मँ हई बड़ी तकसीर । धोती हूँ जो बना चकु हूँ 
पुतली में तस्वीर । हिम किरीटिनी, माखनलाल चतुर्वेदी, पृ० 23, 220- वही, पृ०24 ॥ 
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मुञ्चे मृत्यु दो तुम्हीं आज अव 
द्याधाम त्रिपुरारे 
यही भीखमे मंगरी 
ओंचल यहो पसारे ।>' 
उसका विश्वास दै कि अवला नारी विरह-व्यथा नहीं सहन कर सकेगी >` यही राधा पं० अनुप 
शर्मा की तूलिका को पाकर पार्वती कौ तरह से बाल तपस्विनी बन जाती टै । संदेह ओर हताशा का करी 
नामोनिशान नदीं हे।*° उसके प्रम कौ विजय होती है । कृष्ण भी “दीने पलक -कपाट राखि राधै दृग-अंचल' 
एसा करते हुए प्रेम का महत्त्व प्रतिपादित करते हे | राधा-कृष्ण का प्रेम प्राचीन हे । प्रथम दर्शनमे ही 
कृष्ण को "क्षीरसिन्धु" कौ याद आ जाती है ओर राधा में अपनी प्राण-प्रिया लक्ष्मी का ध्यान करने लगते 
है । श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र जी कृष्णायन कौ रचना में मानस को आदर्श मानते हँ ओर उसका भाव पक्ष 
सूरदास का अनुगमन करता हे। सूरदास कौ राधा का क्रमिक-प्रेम-विकास यहो देखा जा सकता है- 
एक दिवस खेलन ब्रज खोरी, देखी श्याम राधिका भोरी । 
जनु कचु क्षीरसिन्धु सुधि आयी, ओचक मोहित भये कन्दाई । 
पत श्याम-“कदा तुम नामा, को तवं पिता? कवन तव ग्रामा? 
पिले कबहुँ न परी लखायी, आजु काँ ब्रज खेलन आयी 2२२ 
राधा तुरन्त उत्तर देती दै- 
“राधा मे, तुम कटं भूल जाना, चोर ! चोर ! कहि जग पटिचाना। 
मुदित श्याम कह मधु मुसुकायी , लीन्हेड काह तुम्हार चोराई ।** 
राधा का चरित्र अचिन्त्य है, स्वभाव अथाह दै । राधा जगाराध्या हे । कृष्ण सदा राधा के वश में रहते 
है । देवकौ कौ जिज्ञासा पर यशोदा कहती है कि राधा-कृष्ण कौ बाल लीला प्रत्यक्ष दिखा सकती है । फिर 
देखते ही देखते राधा ने अपने आजीवन एकनिष्ठ प्रेम को दँव पर लगा दिया ओर कहा “केवल हरि-मय 
जो मम प्राणा, प्रगटहिं इष्टदेव भगवाना" विशाल लीला-स्थल पर एेसा चमत्कार हुआ कि दर्शक रूपमें 
इधर प्रौढ़ कृष्ण विद्यमान ओर उधर यशोदा कौ गोद मे बालकृष्ण प्रकट-“चकित लखेउ जन- मंच पै, इत 
शोभित यदुराज, प्रकटे यशुमति अंक उत शिशु - स्वरूप व्रजराज ।२२' प्रौढ कृष्ण भी यह चमत्कार देखकर 
चकित रह गये-"लखत रिह सोचत मनमार्ही, मँ कृतकार्य प्रिया सम नाहीं ।' कृष्ण-भवंकर-युद्ध-क्ेत्रमे 
पापियो को जडं से नष्ट नहीं कर सके किन्तु राधा ने कृष्ण के प्रेम-विटप को सीचकर बड़ा कर दिया- 
सकें न मैं उन्मूलि खल, सन्मुख समर कराल, 
पे राधा मम प्रेम-तरु, संचि कीन्ह सुविशाल।''* 
राधा कभी घर पर काम नहीं करती, यह उसके क्रोधित होकर खीञ्चकर उत्तर देने से प्रकट होता 
है।२ धर्मवीर भारती की “कनुप्रिया" गृहकार्यं करते-करते जव अलसा जाती है, तव कदम्ब कौ छाया कौ 
ओर चली जाती दै 


221-संचिता-गोपाल शरण सिंह, पृष्ठ-30, 222-वही, पृष्ठ-29, 223-फेरिमिलिवो-अनूप शर्मा, पृष्ठ-20, 
224 -वही, पृष्ठ-216, 225 -कृष्णायन, पृष्ठ 30, 226-वही, पृष्ट-30, 227-वही, पृष्ठ-297 ् 228-वही, 
पृष्ठ-297, 229-दासी दास बहुत मम धामा, कबहुँ न करहुं हाथ निज कामा । आवहं खेलन संग कन्हाई, महरि 
मथानी देति गहायी । वही, पृष्ट-3ॐ9 
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यह लो में गृहकाज से अलसाकर अक्सर 

इधर चली आती हू 

ओर कदम्ब को छांह में शिथिल अस्त व्यस्त 

अनमनी-सी पड़ी रहती हू 

राधाका चित्रण स्वकीया मे रूप में कहीं-कहीं हुआ है। आधुनिक परम्परा के अनुसार उसका 
विवाह होता हे । विवाह में जयमाला ओर वैदिक रीति दोनों का सहारा लिया जाता है- 

डाल दी राधा ने जयमाल, कृष्ण ने भी डाला था हार। 

कदहा-“यह हार तुम्हारी जीत, हार देकर भी मेरी हार। 

हआ सव धर्म रीति अनुसार, पूर्णं वैवाहिक कार्यं विधान। 

पिता के तुल्य समर्पण युक्त किया ब्रह्मा ने कन्यादान |>" 

दाऊदयाल जी ने राधा ओर कृष्ण का पुनर्मिलन कराकर नवीन उद्भावना का श्रीगणेश किया 
है।५२ ड किशोरी लाल गुप्त कौ राधा भी परकीया से स्वकीया वन गयी है। इसीलिए वह कृष्ण को 
“छिगुनी (अर्थात्‌ “कनगुरिया" पर नचाती है । वह जन्म-जन्मान्तर की रहस्यमयी लीला कौ एकान्त 
संगिनौ है ।** श्रीकृष्ण आम्र मंजरी को चूर-चूर कर रोधा की कवारी उजली मोग भरकर प्रेम को मर्यादित 
करना चाहते है । जंगली लतरों के पके फलों को मसल कर राधा के पांवो मे महावर लगाकर उसे अपना 
बनाना चाहते है ।*ऽ 1 

उसकी शोख चंचल विचुम्बित पलके, गोरी अनावृत बाह, अधर, पलक, चरण, अंगप्रत्यग, सारी 
चम्पक वर्णं देह मात्र पगडंडिर्ा " है जिसके सहारे कृष्ण राधा के प्रेम तक प्च जाते ह वह आकार 
हीन, वर्ण हीन, रूप ठीन एक सुगंध है जिसमें प्यार कौ “ुर्शं" महक दै।* यह प्रेम निर्मल एवं निष्कलुप 
थाजिसेराधाने कृष्ण को दिया- 

आम का वह बौर, 

मोसम का पहला बौर था, 

अच्छूता, ताजा, सर्वप्रथम । 

मैने जो कुछ तुमे दिया है, 

वह सव अद्कूता था, ताजा था, सर्वप्रथम प्रस्फुटन था।*० 

परम के विह्वल क्षणो मे अपनी हंसी कराती हुई “श्याम ले लो, श्याम ले लो" उच्चरित मुद्रा मेँ 
नगर-डगर की हाट-बाट में घूमती रहती है। उसके जिस्म मे आम के बौर टीस रहे है ।* कृष्ण इस 
स्थिति को मर्यादित करना चाहते है 

ओर जब तुमने कहा कि “माथे पर पल्ला डाल लो ।” 

तो क्या तुम चितारहेथे 

कि अपने इसी निजत्व को, अपने आन्तरिक अर्थ को 


११23० 
॥ 


230-कनुप्रिया, पृष्ठ 18, 231-राधा-दाऊदयाल गुप्त, पृष्ठ 87, 232-वही, पृष्ठ 271, 233-छिगुनी पै धार्यो 
गिरि जानं सखी, तू नचावत ताक हँ छिगुनी । राधा-डो० किशोरीलाल गुप्त, पृष्ठ 55, 234-कनुप्रिया, पृष्ठ-23, 
235-वही, पृष्ठ 25-26, 236- वही, पृष्ठ-29, 237-वही, पृष्ठ-30, 238-वही, पृष्ठ-33, 239- वही, पृष्ठ-33, 


193 


मै सदा मर्यादित रक्खृँ, रसमय ओर 
पवित्र रक्ृँ 
नव वधू की भोति।२ 
राधा भी मर्यादा की सीमा में रहना चाहती हे । सांसारिक विपत्ति 
“कान्ह मेरा रक्षक है, मेरा बन्धु हे, सहोदर टै, कहती हे ओर ्रमानुभूति के 
आराध्य, मेरा गन्तव्य ।" पुकार उठती हे किन्तु जव कृष्ण उसे सियो के सामन 
तब वह खीजकर, आंख मे आंसू भरकर, शपथ खा-खा कर सखी से कहती ट ` 
कान्हा मेरा कोई नहीं है, कोड नहीं है 
म कसम खा कर कहती हू 
मेरा कोट नहीं हे "२" _ , ष 
कया सुहाग सीमा बन्धन हे ? स्वतन्त्रता छिन जाती है ? एेसा प्रश्न उद्वाटित करती हुड राधा कहता 
दै, “आम के एक वौर को चूर-चूरकर, अपनी चुटकी मे भरकर मेरे सीमंत पर विखेरकर तूने कया किया ? 
अकस्मात्‌ सिमर आई हू, सीमा मे वंध गई हू, ठेसा क्या चाहा तुमहं कान्ह ? २ राधा के स्वरूप में सदेव 
परिवर्तन होता रहा है । पुराणों की राधा अपने स्वरूप की चिन्ता करती हे 
मुञ्चे इतने आकस्मिक मोड लेने पडे 
कि में बिल्कुल भूल गई टूँकि 
मे अब कराह 
ओर तुम मेरे कौन हो 2: 
वह युगानुकूल लोक -चैतना से परित होकर सखी, साधिका, बान्धवी, मँ, वधू, सहचरी बनती रही 
है ओर "कतु" मँ सदैव विलीन होती रहती है।*५५ वह युद्ध को निरर्थक मानती है- 
हारी हई सेनायें, जीती हई सेनायें 
नभ केपाते हए, युद्ध-घोष-क्रन्दन-स्वर 
भागे हुए सेनिकों से सूनी हई 
अकल्पनीय अमानुषिक घटनायें युद्ध की 
क्याये सव सार्थक दै १४ 5 
कनुप्रिया की सम्पूर्णं प्रतिक्रिया भावाकुल तन्मयता के क्षणों कौ विभिन्न स्थिति दै । जीवन के 
उत्तरार्ध मँ कृष्ण को राधा कौ ओंँखें का प्रेम-वीर स्मरण आता हे। राधा उनकी अपनी हे जिसे कभी 
पथ-वाधा मानकर लोकसेवा मे प्रवृत्त हो गये थे । उनके "प्रम-परश" ओर आंचल कौ घनी छठ “के बिना 
कृष्ण अकेले हैं (*** "राधा" जीवन का प्रश्न बनकर जीती रही है >” यद्यपि राधा के विना कृष्ण सम्पूण 
नही दै-“राधा के विना भी आप प्रभु । सम्पूर्ण रहे 2", वे सदा राधा के मन में जीवित रह + तथापि कृष्ण 
वियोग मेँ राधा को समाज ने परकीया के रूप में देखा, यही चिन्ता राधा को है- 


-विपत्तियों से रक्षा करने के कारण वह 
्षित्रमें कनु मेरा लक्ष्यहै,मेरा 
ने बुरी तरह से छेड देतेहँ 


240-कनुप्रिया, पृष्ट-37, 241- वही, पृष्ठ-37, 242 -वही, पृष्ठ-39, 243- वही, पृष्ठ-40, 244- वही, पृष्ठ-40, 
245-वही, पृष्ट-73, 246- योगनिद्रा, पृष्ट-17, 247-वही, पृष्ठ-43, 248-वही, पृष्ठ-51 

- ~ 
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समस्त गोकुल में मे पगली कराती रही, 
परकीया का प्रेम, उदाहत मुञ्ज पर ही हुआ 
पर तुम तो दूर सोये रहे, अपनेमें ही खोये रहे 
पारिजात पुष्यो से, सत्यभामा की मोग सजाते रहे 
रहा-सहा स्नेह-दान, कुव्जा को देते रहे।"* 
राधा अपनी “भरी-भरी आंख, थकी-थकी पौँखें लिए चकोरी-सी" सी सूने वृन्दावन में पगली-सी 
भटकती रही हे । तभी तो उसके व्यथापूर्णं जीवन को देखकर गोरी कोयल काली हो गयी थी । कृष्ण से वह 
पृषती है 
“पर तुमने किया क्या? 
क्या वह न्यायोचित था, 
पुरुषोचित कार्य था वह, 
जो तुमने कियाथा? 
बोलो तो 2२० 
मन के अनथक चरण बहुत दूर जा चुके है किन्तु तन की यात्रा (कृष्ण-मिलन) अभी अधूरी है। 
उड्ता हुआ मन शरीर ` शिथिल कर देता है । इसीलिए राधा मन के भुलावे मेँ न आने के लिए निर्देशित 
करती है ।*' कन्याओं कर जीवन मेँ एक समय एेसा अवश्य होता है कि जब वह सहज रूप मे माता-पिता 
को छोडकर प्रियतम के घर चली जाती है । राधा जानना चाहती है कि एेसा क्यो होता है ।* नारी समाज नर 
का निर्व्याज मूलधन है, फिर भी राधा कभी भी स्नेह-परम्परा को दूषित नहीं करना चाहती है 
चन्दन वन में क्यों गरल-वल्लरी हंगी ? 
जगभर का अपय निज सिर माथे लूंगी? 
नारी समाज निर्व्याज मूलधन नर का। 
वर्जित न करूंगी, अर्जन जीवनभर का।*> 
सुरधनुषी क्षितिज पर राधा अपने पुलकित सपने वैसे ही सजाती रही है जैसे कोई रातभर एसी नाव 
खेता रहा हो जिसका लंगर उठा ही न हो । उसके सपने यात्री पूरी नहीं कर पाये ।** वह शलभ कौ भोति 
कृष्ण “रूप-दीप" पर जलती हुई उनके सदैव प्रकाशित वने रहने कौ कामना करती हे राधा का हदय 
मृग की तरह वंशी रूपी बीन पर मुग्ध होकर अपने को रिक्त करता रहा है। ° प्रेम-वेदना से प्रताडिति राधा 
की दशा देखकर सहानुभूति प्रकट करती हुई माँ कहती है कि सिन्दूर विन्दु लग जाने पर ओंसुरी सुरी 
भूल जायेगी । राधा के जीवन में भू-चाल हे, हलचल दै । माँ के ओंचल मे वह निरीह हिरनी सी शरणपा 
जाती है। उसका मन कभी घर में, कभी मधुवन मे विचरण करता रहता है | 
अपनी इस दशा पर वह खीञ्लती-सी प्रतीत होती है- 
क्यों फूल बनी, कोटो मे गड घसीटी, 
क्या क्षार अश्रुकेलिएर्हेसी थी मीटी? 
249- योगनिद्रा, पृष्ठ-45, 250- वही, पृष्ठ 46, 251-राधा-जानकौ वल्लभ शास्त्री, पृष्ठ-4, 252-वही, पृष्ठ-9, 
253- वही, पृष्ठ-21, 254- वही, पृष्ठ-32, 255-वही, पृष्ठ-50, 256-वही, पृष्ठ-40, 257- वही, पृष्ठ-31, 
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अपने सौरभ के लिए-दिए रह जाती, 

क्या होता इस वन में न मत्त ऋतु आती 2 

वह कहती है कि मेरा जन्म पीड़ा के डर से हुआ है। उसके जीवन में क्रन्दन कौ नीरवता सदा 
गूँजती रही है ।* कुल-मर्यादा लँघकर उसने प्रेम-राज्य मे एक उच्च स्थान प्राप्त किया हे । ° 

वस्तुतः धर्मवीर भारती ओर जानकीवल्लभ शास्त्री की राधा का चरित्र अनुभूतिपरक हे । वह एक 
तन्मयी संवेदना है, चिन्तन का कोशल है । संवेदना की विविध सीदं पर चढ़कर, परिस्थिति सपिक्ष 
चिन्तन-धारा मे अवगाहन करके ही राधा के चरित्र का आकलन किया जा सकता हे । संस्कृति काल-जयी 
अनुभूति हे जो पीढ़ी द्र पीढ़ी समाज में सम्परषित होती रहती दे । संस्कृति कौ परिधि मे इतिहास समाहित 
है। संस्कृति ओर इतिहास एक-दूसरे के सहायक ह । राधा प्रेम-विश्व कौ एक संस्कृति है । जो प्रीति-प्रतीति 
की पराकाष्ठा पर प्च जाये वही राधा है । प्रिय के प्रति आस्था एवं आराधना ही राधा हे ।२८ राधा तन्मयता 
एवं संवेदन के आवेग का प्रतीत हे । 

कंस कौ शासन-सनत्ता जव यह प्रचार करने लगी कि युवक -युवतियों का “रासरंग सम्मेलन" 
लोक-मर्यादा के विरुद्ध है । युवक -युवतियों का पारस्परिक सम्पर्क तृण-अग्नि का संयोग हे जो समाज 
को जला देगा, रास, नृत्य गीत कौ परम्परा अनार्य है, तव राधा रास को समाज-हित कौ पोषिका बताती हुई 
उसकी पवित्रता का प्रकाशन करती है- 

रास रंग रचना सखि। 

वैदिक परम्परा की मधुमती भूमिका दै, 

लोकोल्लास दायिनी तथा 

तरंगवती गंगा-सी पतित पावनी । 

समस्त मानव समाज कौ रचना आनन्द के लिए हुई है, आत्मा का मंगल ही समाज का प्राण है । नर 
ओर नारी कौ शारीरिक रचना भिन्न तो दै किन्तु एक-दूसरे कौ पूर्तिं करते है, वे मानव की मंगलात्मा के 
सहज एकीकृत रूप है ।* रास रचना मानव कौ सहज भावना है । अपने ओजस्वी भाषण में राधा रास को 
पवित्र वैदिक परम्परा मानती है। युवा-शक्ति से समाज मे पवित्रता छा जायेगी ।५* महात्मा गधी के 
अनुयायी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री देवी रत्न अवस्थी कौ काव्य-तूलिका अग्रजो के अत्याचायो से 
पूर्णतः प्रभावित है, जिसका आभास हमे प्रजातन्त्र के समर्थन ओर कंस के अत्याचारो के विरोध मं राजा के 
निम्न कथन से प्राप्त होता दै- 

राज्य नीकौ वह तौ जो न्यूनतम सासनकरि, 

व्यक्ति की महत्ता कौ हुलासि कै बद्व है, 

किन्तु आज राज्य में तौ व्यक्ति सक्तिदीन करि, 

कुचरि पचछछारौ जात, गसि गसि मारौ जात 1२ 

वह गणतंत्र की समर्थिका है । राष्टरीय चेतना से मण्डित राधा नारी धर्मबाधा को सहने के लिए 
उद्यत नहीं हे । वह नारियों को संगठित करती है ओर देश के उद्धार हेतु उन्हं उत्साहित करती है । समाज के 
प्रत्येक वर्गं का आह्वान करती है- 


258-राधा, जानकीवल्लभ शास्त्री, पृष्ट-32, 259-वही, पृष्ठ-73, 260-वही, पृष्ट-89, 261- वही, पृष्ठ-59, 
262- मधुपर्क, पृष्ठ-49, 263- वही, पृष्ठ-50, 264-वही, पृष्ठ-58, 265-मधुपर्क, पृ61 
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मिलो है एक सारे देसबासी, 

खिलो हवै एक सारे देसबासी, 

दिलौ है एक सारे देसबासी, 

रिलो द्वै एक सारे देसवासी ॥ -मधुपर्क, पृष्ठ-162 

कंस के भ्रष्ट आचरण कौ निन्दा करती है- 

जहाँ राजा पिता कौ मंच तोरे, 

जहो राजा प्रजा के सीस फोरे, 

जहाँ राजा चिचोरे ओ निचोरे, 

धरा कौ धाइ कै तोर मरोरे। -मधुपर्क, पृष्ठ 163 

जह राजा प्रजा का रक्त चाहता है, “घर बार" जलाता है, पीड़ा पहाता है, धरम का विरोध करता है, 
पापाचार वदता ै, प्रजा को सुख नहीं पर्हैचाता वहो राजा कौ सत्ता का विरोध करना धरम है। < राधा कौ 
ललकार आज के किसी नेता से कम नहीं है- 

उठो लच्छाधिकी संसार वाही, 

उठो सत्कर्म॒॑सूृष्टा भारवाही, 

हलग्राही उठो धुव धारवाही, 

उठो कर कोटि ह है के सिपाही 1 

राधा की इस राष्ट्रीय भावना का समर्थन कृष्ण करते दै । वे “बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'' सभी 
गुरुसम्मत उपाय करने को तैयार दै २ 

राधा कहीं लोक कौ साधिका, निगमागम की वाणी, ओँगन कौ रानी ओर कहीं कृपाण लेकर 
भवानी बन जाती है। वह समाज के सभी भावों एवं समस्त सम्बन्धो की आलम्बन बनी हुई है-क्ी 
सुन्दरता में वह सौन्दर्य भरती है, कीं अश्व पर बैठकर दोडती है, कहीं “घूंघर काटि" दिखाई पडती है 
ओर कीं जीवन-ज्योति जगाकर विश्व कौ व्याकुलता का हरण करती दै ।*५ उसके विविध रूप हमारे 
समक्ष इस प्रकार दृष्टिगत दै- 

वह राधिका तो रसरञ्जना द्वै, कटू बाप के बेटी दुलारी भई । 

अनुजा है कटू, कटं अग्रजा दवै, भगिनी सुभगा, सुकुमारी भई । 

वनिता दवै, वधू है, कहँ वह तौ घर ओंगन की उजियारी भई । 

भवभार संभारन देतु कू, वह पुण्यमयी महतारी भई ।*० 

गीता-भाव के अनुसार वह जय-पराजय, सुख-दुःख को समान भाव से मानकर प्रम पुजारिन 
बनेगी ।' उसका विचार है कि जब हमने कृष्ण को पौँचजन्य ग्रहण करवा दिया, तन, मन, धन दे दिया, 
जन गौरव की महत्ता को स्वीकार कर लिया, तब हरि-स्मरण किया काम का, हरि तो मुञ्मे मिल 
गय है । > राधा का यह सन्तोष परम्परागत राधा से भिन्न है । चौतीस वर्षो तक जिस ब्रज मे “नहिं रास रची 
न मची होरी"" ओर “कोदण्डनि तै उतरे न बान" उस ब्रज मे राधा रणचण्डी बनी रही । ऽ उसकी कमर से 
चौतीस वर्षो तक परिकर एवं तलवार नदीं छूटी ।* भारत की पूरी संसद उसे सर्वोपरि नागरिक का पद 


266-मधुपर्क, पृ.163, 267- वही, पृ.164, 268-वही, पृ.166, 269-वही, पृ.207, 270-वही, पृ. 208, 
271- वही, पृष्ठ 235, 272-वही, पृष्ठ 236, 273-वही, पृष्ठ 259, 274-वही, पृ.260 
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प्रदान करती है। राजनेत्री राधा सेनिक गणवेश मे कटि मे खङ्ग कसे हुए मंच पर आती हे । वह प्रजातत्र के 
गुण-भगवान्‌ को साधुवाद देती है । राधा दूसरों को सम्मान देना चाहती हे ।** 
अश्वत्थामा कृष्ण के ऊपर आक्षेप करता हुआ कहता है कि जिस राधा से आपने प्रेम किया उसे 
वृद्धा समञ्चकर आप उसकी उपेक्षा कर रहे है । इस पर कृष्ण का उत्तर राधा के चारित्रिक गुणो कोवाणी 
प्रदान करता है- 
आपु चिन्ता व्यर्थ जानि वाकी करें 
ह स्वयं की राधिका अवलम्बिका 1 
राधा वृद्धा नहीं अक्षय यौवना है- 
राधिका तौ विप्र ! अच्छययोबना 
सो कि वृद्धा जो जनोदय रञ्जिनी] 
क्या दिव्य विद्युत ज्योति कौ उपेक्षा कौ जा सकती हे ? राधिका विश्व का उपकार करने वाली 
शास्त्र रूपी वंशी कौ “सुधा-सङ्गीति" है ।* राधा विष्णु कौ आहादिका, शिव कौ चण्डिका, विधि कौ 
सुता, कर्मकौशल-योगबल की मण्डिका है । राधा की जवानी निर्जरा है । इस जगतमाता की शरण मे सारा 
संसार सोता रहता है 1” लोक की शक्तिदात्री, सव्दिशाग्रगण्या एवं तिरसटवर्षीय राधा जनगणधन्या है, प्रम 
प्रतिष्ठा कौ मूर्ति ह (° उसके प्रम कौ एकनिष्ठता, चिरजता अमेय है । उसका प्रेमल बहुआयामी स्वरूप 
शारुता नयज्ञ कृष्ण के मन को खच लेता है । कुरुक्षेत्र मिलन -पर्व पर तन्मयी राधा के हाथ से माला सरक 
जाती है, सजल लोचन सिक्त कण्ठा राधा स्वयं “मालासमान हरि के परिकण्ठ सोह" का चित्र उपस्थित 
कर देती है।२ 
आलोच्य काव्यो के इस विविध चरित्र-चित्रण से ज्ञात होता है कि कवियों ने अपने मेधा-बलसे 
राधा को मानवता का एेसा स्वरूप प्रदान किया दै जिससे वह आगे भी हिन्दी साहित्य में युगधर्मं का हकार 
भरती रदेगी । पुराण काल से लेकर आज तक राधा के चरित्र विकास के विभिन्न सोपानों का दर्शन करने 
से उसके विश्‌ व्यक्तित्व का बोध होता है । कुज ओर यमुना-कछ्ारो मे कृष्ण की वसुर पर अपने को 
न्यौावर कर प्रेमगीत गाने वाली राधा जब घोडे की पीट पर वैटकर तलवार भँजती है, मंच पर चट्कर 
भ्रष्ट राजसत्ता के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान करती है, नारियों कौ शक्ति को जगाकर प्रोत्साहित करती है, तब 
उसे देखकर “साहित्य समाज का दर्पण दै" सिद्ध होता सा प्रतीत होने लगता है । देश-काल की परिस्थितियों 
ने राधा को इतना बदल दिया कि आद्यन्त रूप मेँ विभ्रान्तर दृष्टिगत होने लगा। 
आधुनिक हिन्दी काव्य मे राधा के नवीन स्वरूप का चित्रांकन करने वाले काव्य ग्रन्थो मे मधुपर्क, 
कृष्णायन, कनुप्रिया ओर जानकीवल्लभ शास्त्री कौ “राधा” अप्रमेय है । मेरा विश्वास है कि आगे के 
कवियों के लिए ये रचना मील का पत्थर सिद्ध होगी । 
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5 | आधुनिक हिन्दी कविता में चित्रित राधाकृष्ण 
सन्दर्भो में परम्परा एवं नवीनता की योजना 


आलोच्य काव्यो के अध्ययन से ज्ञात होता हे कि राधा-कृष्ण प्रसंगो मेँ अधिकांश कवियों ने 
परम्परा का निर्वाह किया हे । एेसी रचनाओं का सृजन भारतेन्दु (सन्‌ 1870 ई०) से लेकर डौ? माधवी लता 
शुक्ल (सन्‌ 1991 ई० ) तक होता रहा हे । यह परिस्थितिजन्य संयोग ही कहा जायेगा कि एेसी रचनाओं कौ 
भावोद्वाहिका ब्रजभाषा ही रही है। गत शताधिक वर्षो के इस काव्य-निचय एवं रचना- धर्मिता की 
निरन्तरता को देखकर ठेसा अनुमान होता है कि कृष्ण-कथा कौ यह परम्परा आगे टूटने वाली नहीं है। इन 
कृतियो मे भारतेन्दु के प्रेमगीत, नारायण स्वामी कौ वाणी (सर्वेश्वर पत्रिका का ब्रजविहार अंक), 


‰ लोकनाथ चौवे की राधिका सुखमा, प° रंगीलाल का ब्रजविहार, ठा० गोविन्द सिंह का गोविन्द विलास, 


भगवानदास का गोकुल बालविहार, भोलानाथ कौ प्रेम की पीर, उमाशंकर बाजपेयी कौ व्रजभारती, 
माधवदास कौ निकुज केलि माधुरी, सत्य नारायण “कविरत्न" का भ्रमरदूत, दुलारे लाल भार्गव कौ दुलारे 
दोहावली, राम प्रसाद त्रिपाठी की मुक्तमाला, कार््णिगोपालदास का गोपाल विलास, कृपालुदास कौ प्रमरस 
मदिरा, रत्नाकर ओर रसाल जी का उद्धव शतक, दाऊदयाल गुप्त का केशव, सुश्रीकृष्णा मोँ का जुगल 
पद वन्दन, डो० माधवी लता शुक्ल की माधव -माधवी आदि काव्यग्रन् प्रमुख ह । कुछ काव्य शिल्पियों ने 
परम्परा एवं नवीनता का सामंजस्य प्रस्तुत किया है । इनकी कृतियो पर स्वतंत्रता आन्दोलन एवं आधुनिक 
वुद्धिवाद का प्रभाव प्रतीत होता हे । एेसी रचनाओं मे कृष्णायन, द्वापर, जय-भारत, जयद्रथ वध, पुरुषोत्तम, 
रश्मिरथी, कृष्णायन ओर श्रीकृष्णचरित आदि मुख्य है । द्वारका प्रसाद मिश्र कृत अवधी भाषा के 
कृष्णायन को छोडकर प्राय: सभी काव्य-ग्रन्थ खड़ी बोली के है । प्राचीनता एवं परम्परा को धता बताने 
वाले कवियों के राधा- कृष्ण चिल्कुल नये-नये है । इस नवीन काव्य- शृंखला मे हरिओध का “प्रियप्रवास'" 
देवीरत्न अवस्थी का "मधुपर्क" धर्मवीर भारती कौ “कनुप्रिया" ओर अंधायुग, जानकीवल्लभ शास्त्री कौ 
“राधा मेथिलीशरण गुप्त का “द्वापर, कृष्णानन्द "पीयूषं" कौ “योगनिद्र ' पं० अनूप शर्मा का “फेरिमिलिबो" 
तथा उमाकान्त मालवीय कौ "देवकी" आदि ग्रन्थ आते है । 

उपर्युक्त आलोच्य काव्यो के वर्णनों मे प्राचीनता एवं नवीनता कौ योजना मे अन्तर स्थापित करना 
मेरा आग्रह नहीं है । वास्तविकता यह है कि किसी ने परम्परा का गान ज्यो का त्यो किया ओर किसी ने उसे 
अपना बनाकर गाया । अपना बनाकर गाने वालो के सन्दर्भो मे राधा-कृष्ण का कुछ नव्य हो जाना असम्भव 
नही दै । कुछ विद्वानों को उप्यक्त रचनाओं कौ प्राचीनता मे नव्यता के ओर नवीन काव्यो मे राधाकृष्ण के 
परम्परागत प्राचीन रूप के दर्शन हो सकते हँ किन्तु एेसे प्रसंगो कौ संख्या अत्यल्प ही होगी; एेसा मेरा 
विश्वास हे । प्रियप्रवास, मधुपर्क, कनुप्रिया, देवकी, अंधायुग, फेरिमिलिबो, योगनिद्रा ओर जानकौवल्लभ 
शास्त्री की “राधा'' के राधा-कृष्ण सन्दर्भौ कौ योजना ओर उसका प्रस्तुतीकरण मूलतः नया-नया है जिनके 
विविध वर्णनं का दिग्दर्शन हम आगे करार्येगे । यहोँ हम यह स्पष्ट करना चाहते हँ कि राधा ओर कृष्ण के 
सन्दर्भो में जलँ नवीनता कौ योजना है, मात्र उसी का वर्णन आगे प्रस्तुत किया जायेगा । परम्परागत समस्त 
वर्णनों कौ समीक्षा करना यँ सम्भव नहीं है। 
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परम्परा क अनुसार श्रीकृष्ण पहले विष्णु के अवतार चतुर्भुज रूप मे देवकी के गर्से प्रकट 
हाते ह 1" दम्पति-माता-पिता के अनुरोध पर शिशु रूप दशति है “कृष्णायन" मे कृष्ण पहले शिशुरूपमे 
प्रकट हेते च 
देखी दम्पति बालक शोभा, रूप अनुप प्राण मन लोभा।* व 
बालक की शोभा देखकर ओर भाई कंस के हत्यारे-रूप का स्मरण कर “छिन्न - हदय" होती हुईं 
देवकी पति से कहती है- 
“करहु युक्ति कुछ तनय उवारहु 1'"* ॥ 
माता-पिता को अवलम्बन हीन जानकर कृष्ण शिशु वेष छिपाकर चतुर्भुज रूप प्रकट कर देते ह । 
यह हुआ भागवत ओर कृष्णायन के कृष्णजन्म का अन्तर । समानता दोना मे इस बात कौ हे कि दोन ग्रन्थो 
मेँ श्रीकृष्ण के कहने पर वसुदेव उन्हे गोकुल ले जाते है किन्तु रूपनारायण पाण्डेय के “कृष्णचरित" मे 
वसुदेव अपने सबकी प्राण रक्षा हेतु बचपन तक व्रज में रहने का परामशं देते हँ ।° इस पर श्रीकृष्ण कंस 
वध की घोषणा करके अपने माता-पिता को अभय कर देते है ।" आकाश मे चन्द्रमा देखकर कृष्ण उसे 
मँगते है खेलने के लिए, एसी परम्परा हे किन्तु “कृष्णायन" में उसे खाने के लिए मांगते है 
लाउमातु! मे चन्दा लेह, भूख लागि, में चन्दहिं खें । -कृष्णायन, पृ° 21 
आधुनिकता के इस युग मे लोगो का मानवतावादी दृष्टिकोण बहुत उभरा हे । वे अन कृष्ण को 
लीलामय आराध्य नहीं किन्तु अनुकरणीय लोकहितकारी महामानव के रूप में देखना चाहते हँ किन्तु 
भावुक भक्तो को नर चरित्र कौ कोरी इतिवृत्तात्मकता से सन्तोष नही होता । वे अवतारवाद क परम्परागत 
रूप को छोड्ना नहीं चाहते ओर आधुनिक युगधर्मं के मानवतावाद की उपेक्षा करना उनके लिए सम्भव 
नहीं है। एसे कविय मे द्वारका प्रसाद मिश्र अग्रगण्य है । वे स्वयं कहते है- 
परम्परा-प्रिय मति में पाई, 
पेतुक सम्पति तजि नहीं जायी । 
बीजरूप सव निज उर धारी, 
मगति कर्म-भूमि नव वारी। 
बाजी जो ब्रज र्बासुरी, अजर जदपि प्राचीन । 
भक्त श्रवण आजहु सुनत, युग संगीत नवीन । कृष्णायन, पृष्ठ-2 
अर्थात्‌ बीज रूप मे परम्परा को विकसित करने के लिए “नव वारी" की आवश्यकता है । व्रजमें 
बजने वाली बांसुरी यद्यपि आज भी प्राचीन है किन्तु भक्तो के कर्ण- कुहरो में उसका युगानुकूल नवीन 
संगीत प्रविष्ट हो रहा है। कवि की इस भावना के आधार पर हम कह सकते ह कि कृष्णायन के 
राधा-कृष्ण सन्दर्भौ कौ परम्परा पुरानी टै किन्तु उसका प्रस्तुतीकरण नव्य ह । दूध पिलाने कौ प्रतिद्वन्दता 


1 -श्रीमद्‌भागवत, 10/3/8, 9, 10, 2-वही, 10/3/47, 3-कृष्णायन, अवतरण काण्ड, पृ० 12, 4-वही, 
अवतरण काण्ड, पृष्ठ-13, 5-ततश्च शोरिभगवत प्रचोदितः सुतं समादाय च सूतिकागृहात्‌ । यदा वदिर्गनतुमियेषु 
तर्जा या योगमायाजनि नन्द जायया । श्रीमद्‌भागवत 10/3/47 “गोकुल वेगि मोहि लै धाबह, नन्द यशोदा दिग 
पहँचावहु । मोरि योगमाया गुणखानी, वशुदा गर्भ आजु प्रकटानी । राखि मोहिं तेहि यहि थल लावह, कंसर्िं कन्या 
जन्म जनावहु। -कृष्णायन, अवतरण काण्ड, पृष्ठ-14, 6-हम सबकी जान बचाने को बचपन तक ब्रज मे हो 
आओ, -श्रीकृष्ण चरित, पृष्ठ-37, 7-वही, पृष्ट-38 
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मे चोटी मोटी होने कौ वात सर्वत्र की गई हे किन्तु कृष्णायन के कृष्ण ओर यशोदा का पारस्परिक 
परिसम्वाद ओर क्रियान्वयन सर्वथा नवीन एवं मधुर योजना हे 

माखन खाये बट्ति न चोटी, होति लाल पर्याप्तहिं मोटी । 

सुनतहिं फकेउ कर ते माखन, चोटी गहि लागे पय मगन ॥ 

देहि अविं मोहि दूध पियायी कबर न खैं माखन माई । 

पियेउ घट दुड दूध कन्डेया, कहत-“न वादी चोटी मैया ॥ -कृष्णायन, पृ 21 

कालीदह मे गिरी हुई गद को प्राप्त करने के लिए कृष्ण उसमे कूदते है, एेसा सर्वत्र वर्णन है किन्तु 
मेथिलीशरण गुप्त के "दरापर" में भिड-भरा मठोला" से निकलने वाली वरौ से जान वचाने के लिए भोले 
कृष्ण कालीदह में कृद पड़ ओर्‌ यशोदा द्वारा पने पर उन्दी के ऊपर लांछन लगाते हुए कहते है कि तुम्ही 
ने “मठोला भिड्‌ (ततैया ) रख दिया था, जव में मक्खन लेने गया तो पहले भिडं उडने लर्गी- 

तू कहती थी-"ओर चुराना तुम मक्खन का गोला। 

छीके पर रख छोड़ेगी सब अब भिड़-भरा मठोला। 

निकल उडी वे भिड़ प्रथम ही भाग बचा मे भोला।'' -द्वापर, पृ 24 

“जातस्य हि धुवोर्मत्युः धुवं जन्म मृतस्य च" गीता के इस श्लोक के आधार पर उसका 
भावानुवाद करके कृष्ण के परम्परित रूप का वर्णन किया गया है- 

जीवित की मूत्यु सुनिश्चित है मरिकै जीवित जीवन पावे। 

मारेको काको या जग भै को काको नासे नसवावे। मधुपर्क, पृ० 269 ह 

इसी प्रकार “कृष्णायन" मँ परम्परा का त्याग न करते हुए की-कीं मूल भावों मँ ओर कही -कर्ी 
वर्णनात्मक शेली कौ योजना में सर्वत्र ही नवीनता के दर्शन होते है । 

मथुरा से उद्धव -व्रज-प्रषण-प्रसंग मे भी नवीन योजना का दर्शन होता है । रलाकर जी “उद्धव -शतक" 
का श्रीगणेश ही इस कल्पना से करते है कि जमुना में स्नान हेतु कृष्ण जाते ह ओर वहं 

न्दात जमुना में जलजात एक देख्यो जात जाकौ अध-ऊरध अधिक मुरञ्चायौ है।"' _ _ 

रेस कमल चरं उन राधा की गन्ध का अनुभव हो जाता हे ओर वे वेहोश हो जते है । पुनः तोते के 
मुख से राधा का नाम सुनकर होश मे आ जाति दै । यह सब परम्परा मँ कहां नहीं मिलता दै । रलाकर जी 
की यह कल्पना बड़ी ओक्छी लगती है कि कमल को सुँघकर ही उन्दँ राधा का स्मरण हुआ । यह वात भी 
व्रहुत सटीक नहीं लगती कि उग्रसेन का नाती ओर मथुरा कौ शासन सत्ता का राजकुमार जमुना मेस्नान 
करने जायेगा । रसाल जी के कृष्ण अपनी भक्तिभूषिता गोपियों को सदैव स्वस्मृति मे रखते ह ओर पूर्व सुख 
की स्थायी स्मृति के आधार पर उद्धव से अपना व्रज परम प्रदर्शित कसते हं । इस संदर्भ मं "रसाल" जी ने 
एक नवीनता की योजना की दै कि कृष्ण द्वारा चार पत्र भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के नाम भिजवाये है । एक पत्र 
यशोदा के नाम, दूसरा वृषभानु के नाम, तीसरा गोपियो के लिए ओर चौथा स्वयं राधिका कौ सेवा मे प्रेषित 
है। कृष्ण की ओर से उद्धव कै प्रति तज मे शिष्टाचार का उपदेश ओर पत्र देने का क्रम भी नियोजित कर 
दिया गया दै ।° यह परम्परा में कीं दूष्टिगत नहीं होता है । अमृत लाल चतुर्वेदी के “स्याम संदेसो" मे व्रज 
की व्यथा देखकर सारिका स्वयं मथुरा चली जाती है ओर कुब्जा के निवास पर “राधा कृष्ण" नाम कौ 


1-उद्धव शतक रत्नाकर, पृष्ठ-3, 1-उद्धव शतक -ड० रामशंकर शुक्ल, पृष्ठ-28, 
२-स्याम संदेसो- अमृतलाल चतुर्वेदी, पृष्ठ-21, 22 
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रट लगा देती हे जिसे सुनकर वे विकल हो जाते दै । व्रज पर्हुचने पर उद्धव को राधा की मुख-मुद्रा मे कृष्ण 
के दर्शन होते दै ।* यह नवीनता टै । परम्परा है कि उद्धव मथुरा से ब्रज आते है ओर वाँ कौ दशा को 
जानकारी कृष्ण को देने के लिए मथुरा हौ वापस हो जाते है किन्तु एक स्थल पर व्रज कौ व्यथा लेकरवे 
द्वारिका जाते दै 
ब्रज विहा ऊध चले धंसे द्वारिका आडइ। 
अक्क बक्क भूले सने कचू कटी नहिं जाइ 1 
एसा प्रतीत होता है कि जव तकः कृष्ण जरासंध आदि राजाओं से सत्रह -सत्रह वार लडते रहे ओर 
रणछोड्‌ बनकर द्वारिका चले गये तब तक उद्धव जौ व्रजे ही छाए रहे । वे व्रज में चार दिन के लिए गये 
किन्तु वहोँ रुक गवे छः माह तक ।® =" 
वियोगिनी साधा-कृष्ण को संदेश भेजती हे कि यदि तुम शीघ्र नहीं आओगे तो राधा को जीवित नही 
पाओगे ° कृष्ण कालान्तर मेँ आते ह ओर राधा से मिलते हं । कृष्ण प्ेमाकुल होकर राधा से कहते है- 
बोले हे प्रिये! तुम्हारी आकुलता सुनकर आया। 
यह केसी दशा बनाई, कुम्हलाया जीवन योवन । 
लगता दै मुञ्चे बना अव्र, यह उपवन पूर्णं तपोवन । 
परम्परा है कि राधा सन्देश तो प्रेषित करती है किन्तु मिलन के लिए अपनी मृत्यु को दाव पर नही 
लगाती दै ओर न कृष्ण उससे कभी प्रभास क्षेत्र के पूर्व जीवन में मिलते है । दाऊदयाल गुप्त ने राधाकृष्ण 
का मधुर मिलन कराकर अपूर्व नवीनता एवं विलक्षणता का परिचय दिवा टै । 
(क) सुदामा-प्रसंग 
श्रीमद्भागवत एवं अन्य प्राचीन ग्रन्थो मे सुदामा एवं कृष्ण की मित्रता का वर्णन है । सांदीपनि गुरु 
के यँ उज्जैन मे दोनों ने बालसखा के रूप में विद्याध्ययन किया । गुरु- पत्नी के आदेश से दोनों समिधा 
एकत्रित करने जाते हँ । नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है कि गुरुपत्नी के द्वारा दिये गवे चने को सुदामा 
स्वयं चवा लेते है ओर कृष्ण को नहीं मिल पाता है । जीवन के उत्तरार्ध मे अपनी पत्नी द्वारा प्रेषित होकर 
गरीव सुदामा महाराजाधिराज कृष्ण के पास जाते ह । दोनों का मिलन मार्मिक दे । कृष्ण कौ कृपा से सुदामा 
धनवान हो जाते दै। 
इन्दी प्रसंगो को मधुपर्क, कृष्णायन, द्वापर ओर देवकी में क्रमशः प्रस्तुत किया गया है । मधुपर्क के 
अष्टादश सर्ग में महाशिवरात्रि के समय सुदामा अपनी पत्नी के साथ दृष्टिगत होते द । उनके ब्राह्यणोचित 
श्रेष्ठ कार्यो की समीक्षा करके कवि इन्द कृष्ण का मित्र बताता है । गुरु आश्रम में सुदामा सदैव कृष्ण को 
सम्मान देते रहे द । स्वयं “छाछ पीकर कृष्ण के लिए “दधि ओंठी" संजोते रहे हैं ।° वन मेँ समिधा एकत्रित 
करते समय भीग जाने पर कृष्ण की “दुपटी" स्वयं निचोरते रहे है । ये “मुरलीधर के चिनु वेनु बजाए" गाते 
नहीं थे। विना हरि से “वेद वचाये'" सोते नीं थे ओर “माधव के चिनु हस जगाए” जागते नहीं थे ।? कृष्ण 


3-स्याम सँदेसौ-अमृतलाल चतुर्वेदी , पृ 69, 4 -स्याम संदेसौ-अमृतलाल चतुर्वेदी, प° 73, 5- मधुपर्क, पृष्ठ-363, 
6-वही, पृष्ठ-263, 7-“स्याम गए व्रज कों तजि कै इहिं बीच परे द्विजदेव अकले" - मधुपर्कः, पृष्ठ-264 
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, को सदा खेल में जिताते रहे ओर सैन्य प्रशिक्षण मे कृष्ण के साथ “तुरंग फदावत" की भूमिका निभाते रहे 

. ठै । यह कृष्ण को सुदामा के साथ एेसा प्रस्तुत किया गया ह जैसे दोनों गोकुल के सखा हों । अपने धर्म को - 
` “कर्मप्धान" वताते हुए सुदामा उस समय अकेले ही रह जाते ह जव कृष्ण चले जाते ह । वँ कथा मे कोई 

, करम नहीं दे । उन्जेन से कृष्ण के मथुरा जाने कौ बात सर्वत्र कही गयी है किन्तु व्रज जाने कौ घटना नवीन 


हे।; कृष्ण के वँ जाने के लिए यहो सुदामा की पत्नी धन हेतु उन प्रेषित नहीं करती बल्कि मित्रभाव को 
ही महत्त्व देती है । शिष्यो द्वारा रथ- वाहन उपस्थित करने पर भी ब्राह्मण सुदामा मंगल मंत्रो के बीच “धरे 
निज कंध अधारी" पैदल चल पडते ह । केसर-“जित तण्डुल, कुंकुम ओर “पान-सुपारी" उपहार हेतु 
लेकर “निगमागमधारी" सुदामा गृह-त्याग करते ह । कृष्ण के घर पर पर्हैचकर ओर नाम पट्ट (नेम प्लेट) 
वोँचकर कुछ समय के लिए सुदामा प्रीति-विमुग्ध हो जाते है । अपना नाम ओर ग्राम लिखकर भेज देते ह 
ओर कृष्ण-दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते है । यौ कृष्ण को आधुनिक आफीसर के रूप मे चित्रित 
किया गया हे ।' आजकल अधिकारियों से मिलने के लिए मिलनकर्ता कौ चिट पहले भेजी जाती है। 
सुदामा नाम पटृकर परम्परागत रूप से कृष्ण दिल खोलकर उनका सम्मान करते हँ ओर कुछ समय के 
लिए "राजकाज" स्थगित कर देते है । ययँ नवीनता एक यह है कि सुदामा कृष्ण के भाल पर कुंकुम लगाते 
है ओर कृष्ण की भाभी के दवारा भेजे गये पान-सुपारी ओर तण्डुल को उनके समक्ष रख देते हँ । परम्परा के 
अनुसार सुदामा उपहार को अपनी कख में छिपाते नही है । कृष्ण ने ताम्बूल खा लिया ओर इसे सुदामा के 
लिए निषिद्ध बताया । तण्डुल को अपने मस्तक पर लगाकर उपहार का यशोगान करते हँ । चरण-प्रक्षालन 
के समय कृष्ण की पीड़ा बढ जाती है ।? द्वापर मे मेथिलीशरण गुप्त ने सुदामा कौ मनःस्थितियों मे कृष्ण 
के विभिन्न कार्यो का चित्रण किया है किन्तु उन कृष्ण से मिलाया नहीं है।° उमाकान्त मालवीय के 
"देवकी" मँ नवीनता की योजना हे । भोजन कौ तैयारी के लिए कृष्ण सुदामा लकड़ी लेने के लिए जंगल 
गये है । अंधेरी रात मे जलवृष्टि से कृष्ण कोपने लगे । सुदामा ने अपना वस्त्र उतारकर कृष्ण को वस्त्र के 
ऊपर से पहना दिया ओर स्वयं विवस्त्र हो गया। भूख लगने पर सुदामा न कृष्ण को अपने हिस्से के चने 
भी खिला दिये ओर स्वयं भूखा रह गया । देवकी कृष्ण कौ इस स्वार्थ-अंधता पर चिन्तित होती हे ओर 


" सुदामा को कोटिशः शुभाशीष देती दै । देवकी को तरस इस बात कौ भी है कि नवनीत चोर के कण्ठ से 


सूखे चने कैसे उतरे होगे ।* “कृष्णायन'' के गुरुकुल मे एक नवीनता यह है कि लकड़ी बीनते समय 
सन्ध्या हो गई, वर्षा के साथ तूफान भी तेज था, कृष्ण ओर सुदामा अभय होकर बट ~ छाया मे निशा-यापन 
कर लेते है । गुरु सांदीपनि भी जंगल मेँ रात्रि भर दोनों शिप्यो को दते रे। प्रभात कौ स्वर्णिम वेला मे गुरु 
ने देखा कि शिष्यगण सिर पर काष्ठ लेकर आ रहे है । बच्चो कौ कर्मनिष्ठा देखकर सांदीपनि जी कौ 
आंखो मे ओंसू आ गये ओर भाव-विह्ल कण्ठ से दोन को हार्दिक आशीर्वाद दे दिया ।! इस प्रबन्ध काव्य 
मे सुदामा का प्रसंग प्राचीन होते हए भी नवीन है । सुदामा जी “जनु रंकत्व आपु वपु धारे" रूपमे कृष्ण के 
यहो प्ैचकर “सखा यदुनाथ मम, विप्र सुदामा नाम" कौ सूचना मध्याह् काल मेँ रमानिवास मे भिजवा देते 
है । सुदामा का आगमन सुनकर कृष्ण आतुर होकर मिलने के लिए सवेग दोडे । यँ उनका व्याकुल होकर 


1-र्वोचि नामपर द्वार पर वासुदेव श्रीकृष्ण, हरि के हित लोचन भये प्रीति-विमुग्ध सतृष्ण । नाम-ग्राम लिखि, भेजि 
पुनि वेदि विप्र संहितात। हरि दर्शन के हेतु मन बार-बार अकुलात ॥- मधुपर्कः, पृष्ठ 371, 2-चीर बिवाइन कौ 
उनका इनको उर-अन्तर पीरि पिरानी ।- वही, पृ 373, 3-द्वापर, पृष्ठ 220, 21, 22, 4-देवकी, उमाकान्त 


-मालवीय, पृष्ठ 126, 127, 128, 129 
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मित्र से की चीर बढ़ाने के लिए स्वयं कृष्ण दौड़े हों ओर गुरु वशिष्ट ओर भरत कर चित्रकूट पंच पर 
राम व्याकुल होकर दौड़ हों । कृष्ण राजसमाज एवं रनिवास के समक्ष सुदामा का परिचय “बाल सखाये 
प्राण पियारे, जननी गर्भं युग्म मिलि जैसे ओर “नेह-वद्ध हम दोउ भये, एक प्राण दृ देह" के रूपमे 
कराते ह ' कृष्ण जब “ प्रोति-उपहार'" कौ बात करते है तव संकोची सुदामा न तो अस्वीकार कर पाते है 
ओर न लक्ष्मीपति को तण्डुल देने का साहस बटोर पाते हे 
लक््मी-पतिहिं न दै सकत, द्विज तण्डुल उपहार । 
सकत असत्य न भाखि मुख टूटेउ विपति पहार । 
तेहि क्षण चीर- बंधे हरि चाउर, अहंच, भयेउ विप्र भव-वाडर । 
परसत ही कपे अंग सारे, वहे देह ते स्वेद पनारे । 
सुदामा को “अक्षतदानी"" बताते हुए कृष्ण अपनी सरलता का प्रतिपादन करते दै 
केवल पत्र, पुष्प, फल, वारी, अर्पत जो सभक्ति नर-नारी । 
करत ग्रहण मेँ नवनिधि मानी, कस सकुचत तुम अक्षत दानी 13 
५ विदा होकर मार्ग मे सुदामा का चिन्तन शुभ दिखायी देता है । उन्हँ सन्तोष है कि कृष्ण ने उनके 
धन-अभिलापी मन कौ आशा को तृप्त नहीं किया ।* 
जव कृष्ण मथुरा आये तव लोगों मे यह साहस आया कि “व्यूह द्ध जन कंस भय राखेउ हरिहिं 
दुराय। ओर जब वे कंस के दरवार में प्रविष्ट हुए तब -- 
“कोलाहल कल्लोलकरि, गरजत जय ब्रजनाथ, 
धंसेउ रंग जन वारिनिधि, हरि हहरि हरि साथ । 
कंस-वध के समय जनता इतनी उन्मत्त हौ उटी थी कि उसने नारे लगाकर -नासह असुरन धन सुत 
द्वारा” यह तो कृष्ण कौ मनोवैज्ञानिकता थी कि उन्होने उस उद्रेलित जनशक्ति को निरीह सुतद्वारा-वध के 
मार्ग से निवृत करके बन्दीगृह-ध्वंस कौ ओर प्रवृत्त कर दिया जाँ से नाना उग्रसेन ओर माता-पिता को 
छाना था- 
“बन्दीगृह" -हरि मुख कढ़्त, बन्दीगृह प्रति रोर, 
धाये “बन्दीगृह" कहत, जन लाखन तेहि ओर 1 
कृष्णायन के कृष्ण कौ सबसे बड़ी नवीन विशेषता यह हे कि उन्दने न कर्णं के कवच- कुण्डल 
अलग करवाये न युधिष्ठिर का कभी किसी प्रकार का अनुचित पश्च लिया ओर न “अश्वत्थामा मरो, नरो 
वा कुंजरो" सरीखा ल्ूठ बोलवाकर द्रोणाचार्य का वध करवाया । कृष्ण चरित्र के लेखकों ने प्रायः कृष्ण के 
अनासक्ति को निष्ठुरता का स्वरूप दे दिया हे, कृष्ण ने ब्रज छोड़ा तो फिर आये ही नहीं, वे इतने निर्मोही 
बन गये किन्तु “कृष्णायन'' के कृष्ण निर्मोही नहीं है । उन्हँ तो राजनीतिक घटनाचक्रो से विवश होकर 
मथुरा संरक्षण के लिए रुक जाना पड़ा था। कंस-वध ओर उग्रसेन को राज्य सपने के अनन्तर ब्रज लौटने 
की तीव्र लालसा पर उद्धव जी का कितना करारा व्यंग्य है- 


1-शिष्य प्रभात मुनीश निहारे, आवत काष्ठ अवह सिर धारे । निष्ठा लखत पुलक तनु छाये, आशिष देत नयन भरि 
आये ।-कृष्णायन, प° 104, 2-वही, पृष्ठ-491, 3-वही, पृष्ठ-492, 4- वही, पृष्ठ-492, 5-“कौनह परम 
उपकार प्रभु, पूँजी जो नहिं आस" - वही, पृष्ट-492, 6- वही, पुष्ट-85, 7-वदी, पृष्ठ-88 
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यहि विधि जव मथुरा धिरि जाई, हरि विनु को तेहि सक बचाई । 

चहत सोड़ हरि ग्राम वसि, बहुरि चरावन धेनु । 

यवन जरे मधुपुरी, श्याम वजह वेनु 1! 

इन परिस्थितियों में कृष्ण उस ब्रज चा वृन्दावन में कुजगली में केसे लोट सकते हँ 2 घटनाचक्र 
उन व्रज से दूर ही रखता गया किन्तु व्रज में उन्होने ेसा वातावरण निर्मित कर दिया था ओर अपनी ही 
द्वितीय आत्मारूप राधा को एसा दाचित्व सोप दिवा था कि व्रजवासी नित्य बालगोपाल के दर्शन पा सकते 
थे ओर अनति दीर्घं काम में सन्तोष-मूर्ति ठो गये थे। जवर वे कुरुक्षेत्र मँ मिले तक वर्णन की नवीनता वह 
टे कि व्रज-जन प्रसन्नतापूर्वक तीर्थक्षेत्र मे आ रहेहै- 

सुन्दर इन्दु बदन नर-नारी, तोष मूर्ति सब परम सुखारी। 

वंशीधर गिरिधर यज्ञा गावत, जयध्वनि करत गोपगण आवत। 

ओर कृष्ण की यह दशा थी कि- 

सुने तबहिं भगवान आवत व्रज जन शब्द ये। विस्मृत रथ पदः त्राण, धाये विकल सुपर्णं पति। 

उन्होने सम्पूर्णं राजवैभव त्यागकर उन गोपो कौ ज्लोपडियों म सुखपूर्वक निवास किया। प्रेम एवं 
त्याग, करूणा ओर कल्याण के एेसे नवीन वातावरण मेँ कृष्ण की अनासक्ति दृष्टिगत होती है। तुलसीराम 
शर्मा "दिनेश" कौ पुस्तक पुरुषोत्तम मे कृष्ण द्वारा गोपियों को संदेश भेजा जाता है कि वह आधुनिक युग 
के अनुकूल हैँ ओर नवीन योजना है- 

दीन दरिद्रं के देहो को मेरा मन्दिर मानो। 

उनके आर्तं असांसों को ही वंशी के स्वर जानो ।' 

आधुनिक हिन्दी कृष्ण काव्यो मे प्रियप्रवास एक एेसा काव्य-ग्र् है जिसमे राधा-कृष्ण के स्वरूप 
मे सर्वाधिक नवीन योजना का सर्जन किया गया है । प्रियप्रवास मे बुद्धितत्त्व का प्रथम योगदान कृष्ण के 
आलोकिकत्धं छो दूर कर उनके मानवीकरण ओर मर्यादावाद मे दिखायी पड़ता है। हरिओध जी ने प्रथम 
सर्ग में कृष्ण को एक जनप्रिय, जनदितैषी, परम मनोहर किशोर के रूप में चित्रित किया है ओर 
मध्यकालीन दार्शनिकों दवाय प्रतिपादित कृष्ण के ब्रह्मत्व को अन्तर्धान कर दिवा दै । इसे ब्रह्म का नवीन 
"वौद्धीकरणं' कहा जा सकता है । परम्परा से हटकर नवीन योजना का यह परम कारण है । बढ़ नन्द अक्रूर 
से प्रार्थना करते है कि मेरा लाल सम्पूर्ण पृथ्वी का प्राण है। इसलिए इसे न ले जाये ।° एेसा ही निवेदन 
दशरथ जी विश्मामित्र से त्रेतायुग मे कर चुके हँ । कालिदास के मेघदूत कौ भति हरिओध जी ने राधा कौ 
शरोर से कृष्ण को सन्देश प्रेषण के लिए “ पवनदृतिका" कौ नवीन योजना की है। दूती दवारा सन्देश भेजने 
मे राधा के जिन भावों का प्रकाशन होता है उससे वह लोकहितैषिणी ओर परोपकारिणी कारूप धारण कर 
लेती है- 

कोई क्लान्ता कृबक ललना खेत में जो दिखावे। 

धीरे-धीरे परस उसकी क्लान्तियों को मिटाना। 

एकादश सर्ग में कृष्ण के कथन से उनके मानवतावादी दृष्टिकोण का उद्घाटन होता हे- 


1 -कृष्णायन, पृष्ठ-91, 2-वही, पृष्ठ-293, 1-हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृष्ठ 636, 2-हा! 
हा! सारी व्रज अवनि का प्राण है लाल मेरा । क्यों जी्येगे हम सब उसे आप ले जायेगे जो ॥, 3-प्रियप्रवास, पृष्ठ-66 
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विपत्ति से रक्षण सर्वभूत का। 
सहाय होना असहाय जीव का। 
उवारना संकट से स्त्रजाति का। 
मनुष्य का सर्वप्रधान कार्य हे" 
कृष्ण सम्पूर्णं अवनि-जन के हितैषी द । उन् प्राणों से भी अधिक विश्वप्रेम प्यारा है ।> राधा ही 
जग-हित के लिए कृष्ण को प्रेरित करती है 
प्यारे जीवे जगहित करें गेह चाहे न आवें ।३ 
कृष्ण अपने लोक संग्रहवाद का संदेश देते है जिसका भावार्थं हे कि जगत मेँ भोग कौ लालसा से 
जगत-हित की लिप्सा मनोज्ञतर हे । केवल मुक्ति कौ कामना आत्मार्थं अथवा स्वार्थं है, उसे आत्मत्याग 
नहीं कर सकते। आत्म-त्यागी वही है जो लोकसेवक है। अपना सुख तो सवको प्रिय होता हे किन्तु 
सफल जीवन उसी का है जो भोगों में लिप्त न होकर परोपकार करे ।* इस प्रकार कृष्ण के सन्देश में 
मध्यकालीन कृष्णोपदेशों कौ तरह "वेदान्त" ओर योग का उपदेश नहीं हे । सत्यता तो वह हे कि कृष्ण एक 
महान्‌ कर्म सम्पन्न कर रहे है अतः व्यक्तिगत प्रम के लिए अवकाश नही है । जब उद्धव श्रीकृष्ण का सन्देश 
लेकर व्रज आते है तो विरही व्रज-जन कृष्ण के लोकसेवी रूप का विस्तृत वर्णन करते दै ।ऽ कृष्ण कौ 
प्रेमिका राधा अन्त में कृष्ण जीवन के आदर्शं को प्राप्त कर लोकसेविका बन जाती है । वह अपने श्रीकृष्ण 
को समस्त विश्व में देखती दै । फलतः उसका प्रियविषयक प्रेम, विश्व -मावन-प्रेम मे बदल जाता दै । 
_ कथानकं कौ नवीनता यहाँ सर्वोपरि है ।° श्रीकृष्ण सूर की भति लोकरंजक नहीं लोकरक्षक है । 
श्रीकृष्ण अपने जीवन से समाजसेवा, स्वार्थत्याग, विश्वप्रेम, परोपकार, देश-सेवा का संदेश देते है । यतँ 
कृष्ण कौ राधा में प्रम के स्थान पर कर्तव्यभावना कौ प्रधानता है । वह त्याग, शालीनता, विनम्रता, गंभीरता, 
साधना ओर विश्व-प्रम कौ साकार मूर्ति है ।' अस्तु अष्टछाप के राधा-कृष्ण प्रियप्रवास मे नये रूप में 
चित्रित हृए है । वस्तुतः राधा-कृष्ण सन्दरभौ मे अध्यात्मवाद पर मानवतावाद की विजय दिखाई गई है । 
वि उप्यक्त नवीन योजना का श्रीगणेश 1913 ई० में हो चुका था। स्वतंत्रता प्राप्ति के वाद के कृष्ण 
काव्यो में सर्वत्र मानवतावाद एवं लोकतन््र को राधा-कृष्ण के साथ जोड़ा गया है । प्रियप्रवास के 
रचनाकाल से 54 वर्ष बाद “मधुपर्क” कौ रचना 1967 ई० में हई । व्रजभाषा के इस प्रबन्ध में राधाकृष्ण 
क वालजीवन से लेकर प्ोदावस्था तक की कथाओं मे सर्वत्र नवीनता दै, सव कुछ नया हे। इस नवीन 
योजना का विस्तृत दिग्दर्शन आगे कराया जा रहा है- 
(ख) रास की सार्वजनिक भूमिका 
पौराणिक ग्रन्थो में गोलोक की आध्यात्मिक रासलीला का वर्णन ह । व्रजभूमि में मनाये जाने वाले 
शारदोत्सव में उक्त रास-लीला का आरोपण करके भक्तिकाल के कवियों ने विस्तार से वर्णन किया टे 
जिसमे राधा ओर समस्त गोपियाँ कृष्ण के साथ रंगरास, नृत्यादि करती है । इस रास का केन्द्रीय भाव 
पारस्परिक प्रेम होता दै । कृष्ण सबको प्रेमदान कसते है वंशी बजाकर । “मधुपर्क” का प्रबन्ध काव्य रास 
कौ उक्त दिशा ओर प्रकृति का समाश्रयण नहीं करता हे क्योकि काव्यकार देवीरत्न अवस्थी लौकिक जन 


1 -प्रियप्रवास, पृष्ठ 150, 2-वही, पृष्ट-193, 3-वही, पृष्ट 253, 4-वही, पृष्ठ-244, 5-वही, पृष्ट 195, 
€-वही, पृष्ट 259, 7-वही, पृष्ट 269 
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ही रहना चाहते हे । सुरदास एवं जयदेव की पारम्परिक रास लीलाओं का इन पर कोई प्रभाव नहीं है। 
काव्यकार रास के सम्बन्ध में अपने विचार स्वयं व्यक्त करते हुए कहता है, “मुञ्ञमे न तो जयदेव बनने की ` 
क्षमता हे ओर न उसे सूरदास ही का आशीर्वाद प्राप्त है। उसे तो लौकिक प्राणी बनकर रहना हे, इसलिए 
उसने रास के लोकोत्सव का चित्रण किया है; जो देशभर मे अब भी नाना रूपों मे प्रचलित है। रास के नृत्य 
काचित्रण करते समय मेरे सामने यह विकट प्रश्न उपस्थित हुआ कि रास का नृत्य शृंगारी स्वरूप से रहित 
भी हो सकता टै या नहीं । जिस प्रकार व्याकरण का एक आचार्य वर्णमाला के सभी अक्षरो, शब्दो ओर रूपों 
का पारंगत हो सकता टै, उसी प्रकार कृष्ण चौसठ कलाओं के आचार्य होने के कारण सब कुछ जानते थे 
ओर सारी विधाओं में पारंगत थे। वे अच्छे से अच्छे विद्वान से अधिक विद्वान थे। वे अच्छे से अच्छेयोद्धा 
से अधिक अच्छे योद्धा थे। वे अद्वितीय घुडसवार, यान चालक, नृत्य-शास्त्र विशारद थे। नृत्य के सबसे 
वड वेत्ता होने के कारण साहित्य उन्हं नटनागर कहता दै ।" नृत्य के दो भेद माने गये है, 1-लास्य ओर 
दूसरा ताण्डव । लास्य में माधुर्य ओर ताण्डव मे ओज का प्राधान्य है। कवि कौ मान्यता हे कि आज के युग 
मे यदि उदवशंकर अपनी पत्नी के साथ ओजपूरण नृत्य कर सकते है, तो कृष्ण राधा के साथ ओजपूर्ण नृत्य 
क्यो नहीं कर सकते। सभा में भाषण करती हुई राधा रास के ओचित्य का प्रतिपादन करती है- 
मानव समाज की समस्त पुण्य रचना, 
केवल आनन्द कोस हेतु भई निर्मिता, 
आत्मा कौ मंगल ही प्रान है समाज को, 
ताकि रास रचना सखि ! जय दै, विजय है। -मधुपर्क, पृष्ठ 49 
शुष्क शास्त्रवाद-रत लोग श्रुति समर्थिता, प्रसादमयी, जीवनोल्लास कौ प्रीति-रीति नही जान 
पाते । युवक ओर युवति्यँ मानव की मंगलात्मा के सहज एकीकृत रूप हे। 
रास जीवनोल्लासिका टै । रास मानवोत्थापिका है । रास लोकोदूदीपिका है । रास से वैदिक परम्परा 
एवं जीवन की पवित्रता की निरन्तरता नी रहेगी । रास से राजनीति का सम्बन्ध है। युवक -युवतियों कौ 
एकता से कंस का प्रभाव समाप्त होगा ?° नवीन शारदागमन पर जब "रास रस रंग" कौ तरङ्ग लहराने लगी 
तव व्रज के जीवन की जवानी जग गई । रास के प्रारम्भ में राधा के रूप एवं प्रम-सौन्दर्य का सुन्दर वर्णन 
किया गया हे। राधा के केश, भाल, कर्ण, भृकुटि, नत्र, नासिका, अधर, दसन, कपोल, चिबुक, मुख, 
कण्ठ, स्तन, भुजदण्ड, बो, उदर, नाभि, कटि, नितम्ब, जघन आदि का ओजपू्ण वर्णन हे ।* रासलीला मे 
कृष्ण का सौंदर्य राधिका से कम नहीं है- त 
जेसकी कवि बन्दित लुनाई राधिका मे लसी, 
वैसियै मुकुन्द छवि छांव की जुन्हाईं दे।* 
पूरे व्रजमण्डल के लोग रास की तैयारी मे लगे हैं । कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है 
नन्द वृषभानु के आवासनि में धूमधाम, उत बनवारी, इत कीरति कुमारी दै । 
कोऊ रूपरानी, कविवारी कौ जवानी जिमि, ब्रज की भवानी सी, हुलास वे भरे लगीं । 


1-मधुपर्क-श्री देवीरत्न अवस्थी “करील, पृष्ठ 21, 2-वही, पृष्ठ-50, 3-वही, पृष्ठ 104, 4- वही, पृष्ठ 108 
से 115 तक, 5-वही, पृष्ठ 116 
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गोरे, गदरारे, गुरु, गुम्फित, उरोजनि को, 

चन्दन चुपार कोऊ नैसुक ऊचावती 1 

लोचन लुभावे काहू लाल को पटम्बर तौ, 

मन हूलसावे काू लाली की लहरिया 1" [न 

रास रंग मे दूबे हए राधा-कृष्ण कौ जवानी अभिनन्दनीय है । इनका रूप अतुलनीय ओर अनृ 
हे कृष्ण के लोकम्गल स्वरूप को देखकर वृन्दावन की सभा आगे वढृने लगी, वेद ओर पुराणा का 
प्रभा बट्ने लगी, आर्य शक्ति कौ विभा वदने लगी । 

इस रास-नृत्य मे व्यास, शुकदेव, नारट्‌, धुव, प्रह्ाद साभिमान गीत गाने 
राजा इस पर्व कौ विभूतियो को वदा रहे हँ ।* नन्द ओर वृषभानु भी हुलसित हँ 

कीरति कुमारी, बनवारी की विलोकनि ते, 

नन्द हलसाने, वृसभानु पुलकाने दै।5 

गोपाल के नृत्य करते टी ललिता आदि सखियो को लेकर अलवेली राधा भी ' छम छम छमकने 'लगी। 
वाधा तोड़कर राधा अविराम गति से कृष्ण का साथ देने लगी, राधा तोरि बाधा ज नाचौ अचिरामा हे ।" 

नर भये अमर, अमर नर सारे भये, 

हरस विभोर पुण्य घेरे व्रज बानी कों ।''* 

विरंचि का वेद-पाट रुक गया, पुरारी गंगा को तरंगित ही नहीं करते, इन्द्र के एेरावत ने काम करना 
वन्द कर दिया, गरुड़ चक्रपाणि को सवारी नहीं दे रहा हे । तुन्दिल गणेश का वाहन गायव हो गया । यही 
नहीं “राधिका कै नृत्त तं निमंत्र जंत्र तत्र भए, कुण्ठित करील ओर कदम्ब रे दङ्ग दै ।” राधा के साथ प्रसन्न 
होकर शंकर, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, देवराज, भूमिद्धिजराज, बार-बार नाचते रहे । नन्द वृषभानु के साथ 
“कौरति जसोदा नाची'" ओर "राधिका कै नृत्त तं मुकुन्द नाचे हर्‌ दै ॥"? राधा पुण्य कौ प्रतीक हो गई ओर 
सर्वत्र- जय जय जय भई जमुना कंछरनि की, 

गङ्गा जल धारनि की, ्ञारनि की ञ्ञाऊ की ।* 

“मधुपर्कं ' कृष्ण के प्रजातत्रीय शासन प्रणाली का समर्थन करता है । श्रीकृष्ण रामराज्य की स्थापना 
करना चाहते हँ पुरे देश मं । वे चाहते ह कि “भरतोदिक भायप की महिमा रिपुसूदन सायक की महिमां", 
^ वरदायक रघुनायक कौ महिमा" सर्वत्र व्याप्त हो जाये । हिमालय से लेकर सागरपर्यन्त समर्थवान समाज 
वने ओर जनता जन कौ अधिराज बन जाये । वे अनुशासन से पूर्णं मण्डल बनाना चाहते है ।* 

कंस का अत्याचार ज - जौँ था, वहो कृष्ण तुरन्त पंच जाते धे, “अ श्रीकृष्ण लोकोदस्यधारी, 
दुर वा ठर तैं राज्याधिकारी ।""५ राष्ट्रीय नेता राधा एक अच्छी संगटनकर्तरी है । घर्म, कर्म, शक्ति, वेदन, 
पुण्य, यज्ञ, पुत्र, बन्धु ओर जीवन-गति को वह जगाना चाहती है । अष्टम्‌ सर्ग में राधा कौ ओजमयी 
जीवनी शक्ति का प्रखर तेज हुंकार भरता टै- 

उठो संसार के स्वर्गाधिकारी, उठो संसार के वर्गाधिकारी । 

उठो संसार के सर्गाधिकारी, उठो संसार के दुर्गाधिकारी 1"! 


लगे। सभी देश-देशो के 


1- मधुपर्क, पृष्ठ 117, 118, 2- वही, पृष्ट 123, 3- वही, पृष्ट 125, 4- वही, पृष्ट 125, 5-वही, पृष्ठ 127, 
6-वही, पृष्ट 141, 7-वही, पृष्ट 143, 8-वही, पृष्ट 144, 9-वही, पृष्ट 213, 10- वही, पृष्ट 147, 
11- वही, पृष्ठ 161 
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धर्म, कर्म, मर्म के ज्योतिवाही उठो, अत्याचार का विरोध करो । राधा के अनुसार वह राजा योग्य 
नही हे जो अन्यायी, इच्छानुसारी, आतङ्कधारी, अनारी है, जो प्रजा का रक्त चाहता है, पापाचार करता है, प्रजा 
को मारता दे, प्रजा के लिए भार होता हे, धर्म का विरोध करता हे, वह दण्डनीय दै । एेसे राजा का विरोध 
करना धर्म हे।' राधा के वक्तव्य का समर्थन सिर ज्चुकाकर कृष्ण करते है- 
बोले हरि राधा भरित भाय, 
सिर नाइ सकल ब्रीडा विहाय, 
करि गुरु सम्मत सब उपाय, 
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ।> 
राधाकृष्ण के इस युयुत्सु - आन्दोलन से कंस कपि उटा। यमराज, विष्णु ओर शम्भु चैतन्य हो 
गये। कंस द्वारा प्रेरित जितनी बाधां थी सव नष्ट हो गई 
भई जनु नष्ट भ्रष्ट लोक बाधा, 
दिली अघ ओघ की माया अगाधा। 
भयौ दुष्कृत्य को तप तेज आधा, 
खड़े जब एक दवै हरि ओर राधा।> 
राष्ट्रीय नेत्री राधा ओर राष्टरपुरुष कृष्ण के आह्वान से योगी, गृही, जती, व्रती तथा समाज के सभी 
वर्ग के लोग राजद्रोह की ध्वजा लेकर फहराने लगे। कृष्ण जनजाति के जागरण मेँ लग गये ॥ क्रान्ति को 
प्रोत्साहन देते हए कृष्ण जनसमृह के समक्ष सर्वजन का आह्वान करते है- 
सूदर॒ वैश्य तथा छन्नी ब्राह्मण सर्वं एक है, 
कटौ क्रान्ति! महाक्रान्ति! जीवे! जागे! जनोन्मुखी । 
व्यापारी घोस लोकस्वी पर्जटी एक है सवे 
श्रातुकार कलाकार कृसिकारादि एक हव 
विद्यार्थी ओ गृही जेते सन्यासी ओ बनी सवे 
बाल वृद्ध जुवा सारे धर्म के हेतु एक हे 
कौ क्रान्ति ! महाक्रान्ति ! जीवै ! जागे ! जनोन्मुखी ।* 
जनसत्ता के समक्ष संसार की कोई शक्ति रुक नहीं सकती । कंस का वध करने के बाद आर्य जाति 
की पताका विजय के रूप में फहराई गई । विनययुक्त सज्जित वेदी पर आसीन होकर मातृभूमि को जननी 
के तुल्य बताते हैँ । विजय का श्रेय कृष्ण अपने ऊपर नहीं लेते- 
गर्वं न कीजे नकु विजय यह रावरी, 
धर्म कर्म की विजय मात्र टै जानिये, 
वेदिक पथ कौ यह कर्तव्य विधान दै, 
याको जन मन की गुरु गरिमा मानिये।* 
उग्रसेन को गण अधिपति बनाकर कृष्ण ने वैदिक गीत ओर पुरुष सूक्त को राष्ट्गीत के रूपमे 
स्थापित किया ओर व्रज जाने कौ अपनी अभिलाषा प्रकट कौ ।7 


1- मधुपर्क, पृष्ठ 163, 2- वही , पृष्ठ 166, 3-वही, पृष्ठ 166, 4-वदही, पृष्ठ 167, 5-वही, पृष्ठ 172, 6-वही, 
पृष्ठ 201, 7- वही, पृष्ठ 202 
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कृष्ण देवकी -वसुदेव की आज्ञा लेकर जव त्रजगमन की बात जन सागर त ० 
मथुरा ओर आर्य जाति कौ सारी सभा इसका विरोध करतौ हुई नन्द यशोदा क! > ति-जादस्भवं 
सम्पूणं जन -समूह विश्व के लिषए कृष्ण को दान करन देतु नन्द से कहता हे। कृष्ण = प 
ओर जनरक्षक रूप की केसी उद्‌भावना "करील" जीने कौ हे- 

नन्द महरि की जय उमड़ी चदहूँ को दते 

हाथ उकछारि उकार करै जन रोर के, 

दीजे ! दीजे ! दे दीजे ! जनजाति कौं 
पुत्र रावरौ दीजे! हमरी ओर के। 
भरे वायु स्वर, दे दीजे! सुत लोक कँ, 
दीजे, दीजै, दसो दिसा बोलन लगीं, 
कीजे, कीजे, दान-पुत्र कौ विस्व में, 
करहि, कहि जमुना लहरि लहरि डोलन लगीं ? -मधुपर्क, पृष्ट 203 ध 
जब लाखो -लाख लोग गोविन्द को विश्व के कल्याण के लिए नन्द से माँग रहे हे तन रुषे कण्ठ से 
नन्द की स्वीकारोक्ि स्वाभाविक ही थी । वह नन्दगव धन्य है जलँ के “छोहरे" को अलोकिक रीति से 
जनगण मग रहे ह" राधा आदि गोपि धन्य है जिनके प्रिय को संसार चाहता है । यशोदा को भौ अपने दध 
का मोल मिल गया । इससे बड़ा त्याग ओर व्या हो सकता है- 
पाइ दूध कौ मोल धन्य जसुदा भई, 
माता तै संसार सुवन मांगे खडौ, 
सर्वोपरि यह भीख जगत की आजु लो, 
यासौ बि क त्याग कौन करिदै बौ । -मधुपर्क, पृष्ठ 204 
, तत्कालीन लोकमानस मं राधा समरसता कौ प्रतीक वन गई । वह निगमागम की वाणी, कृपाणभवानी, 
अओंगन को रानी ओर मूर्तिवत्‌ जवानी वनी हुई दृष्टिगत होती है। वह- 
“दौरति अस्व सवार करूँ, कहँ घंट काढ दिखाई परे, 
निज जीवन ज्योति जगाड़ करं, जनकी वह कातरताई हर 
वह राधिका व्योम विहारिणी है कटू चन्द पे दौरि चढ़ाई करे । "२ 
राधारानी गजसेना" कौ भण्डाराध्यक्ष ह । प्रतिदिन ब्रह्मत मँ उठकर नित्यकार्य करना, सेना कौ 
साजसज्जा तथा युद्ध कौ दैनिक क्रियाओं की व्यवस्था करना उनका नैत्यिक कर्म है । जव गणवेष धारण 
करके ठकुरानी राधा सुसज्जित हो जाती है “तव गङ्गा-जमुना बनि हुलसै कृष्णा-कावेरी को पानी ॥"! 
युद्धस्थल कै प्रत्येक अंगों कौ व्यवस्था वे रोज करती थीं । नित्य आए हुए्‌ वक्तव्यो को देखकर उस पर 
आदेश करती र्थी, अश्वारूढ्‌ होकर भण्डारगृहौ मे जाती थी, शस्त्रास्त्र तथा बसनासव ओर हाथी तथा घोड़ो 
की व्यवस्था स्वयं करती थीं ` मगधेश्वर जरासन्ध 17 वार आक्रमण करता रहा ओर राधा कौ विकट 
वाहिनी के सम्मुख हारता रहा । भारतीय गणतन्त्र को समर्थ बनाने के लिए राधा को राष्टूमाता के रूपमे 
प्रतिष्ठित किया गया ।> 


1-मधुपर्क, पृष्ठ 204, 2-वही, पृष्ट 207, 3-वही, पृष्ठ 249, 4-वही, पृष्ट 250, 5-वही, पृष्ठ 358, 
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। कार्याधिक्य होने पर कृष्ण आधुनिक नेताओं की भांति विमान से यात्रा करते है । वे वायुयान में 
अर्जुन को पृथ्वी से सम्बन्धित सभी वस्तुओं, खेतों, खलिहानों, ऋषियों के आश्रमो ओर ब्रजमण्डल को 
दिखाते रहते हं । गोकुल के ऊपर से जब उनका विमान उड़ता है, तव उन्हं माता-पिता का स्मरण आ जाता 
है। शान्ति स्थापना के लिए दुर्योधन को समञ्चाने क लिए कृष्ण ऋषि-मुनियो से भी परामर्श लेते थे। 
व्यासाश्रम कौ विमान यात्रा इसी उद्देश्य से हुई थी । इस यात्रा का वर्णन चतुर्दश सर्ग के पृष्ठ 305 से 316 
तक क्रिया गया हे । श्रीकृष्ण दुर्योधन ओर पाण्डवं कौ संधि हेतु दुःखी है ओर इसीलिए चाहते ह कि देश 
के सभी आप्तपुरुष ऋषि-मुनि हस्तिनापुर चलकर समस्या का समाधान टं । व्यास से जन यही प्रस्ताव 
रखते है तो व्यास उद्यत हो जाते है किन्तु विमान से न चलने को कहते है- 

जें न पै वायुविमान द्वारा, 
सपार्थ दै अग्रिम आप धावै, 
सङ्का करौ नकु न पार्थ यामे 
यै सर्वज्ञाता सब भेद जावे ।! 
योग-बल कौ महत्ता कितनी बड़ी है, इसका परिचय हमे तब मिलता है जब विमान द्वारा अर्जुन 
ओर कृष्ण नहीं पटच पाये किन्तु ऋषियों ओर मुनियों के दल को लिए हुए व्यास पहले पहुंच गये- 
पग परि गवने यान की ओर दोऊ, 
सव मुनि दुहिता तौ स्वस्ति वोचे 
हरि प्हैचि न पाए जोग की सक्ति देखो, 
दल रिसि-मुनि कौ ले व्यास जू आई राजे 
श्रीमद्‌भागवत ओर महाभारत के केनदरविददु श्रीकृष्ण, जिनका पौरुष-व्यंजक चरित्र सर्वत्र दयुतिमान 
था आज खोखला हो गया है । कृष्ण स्वयं अनुभव करते हैँ 
आस्था ओर आत्मविश्वास का टूटा गढ़ 
इ्ूठी वैशाखी पर चर्ला नहीं जाता हे 1 
जिस कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, संकट की घडियों मँ प्रकाश-पथ ज्योतित करते रहे वहीं 
जीवन की सन्ध्या में घुटन का अनुभव करते हे 
पथ की निर्जनता 
यह भटका-सा आत्मबोध, 
कैसे करूंगा पार 
क्षण की अभेद दीवार आज 
सोच नहीं पातां 
जलताजो कण्ठमेंहे 
उगल नहीं पाता हूँ" 


1- मधुपर्क, पृष्ठ 316, 2- वही, पृष्ठ 316, 3-योगनिद्रा-कृष्णानन्द पीयूष, पृष्ठ 11, 4-वही, पृष्ठ 11, 12 
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ओर अपने पूर्व घोषित विचारो को छल एवं प्रपंचना कौ भूमि पर रूपायित मानते हे 
जानते हो अहेरी, कहा था जो भी मैने आज तक, 
लगता है, वह सव मात्र छलना था, 


सभी माध्यम थे मृत्युकेदी, 
गीता में जो भी कहा वह सब प्रवंचना थौ । 
६ ४१ 4 < ५६ 


राह वह मेरे युग-धर्म की खो गई कीं ।! 
जीवन की अशोष परिधि मे अपने विराट, विभ्रा रूप का उन्मीलन करने वाले पाण्डवो को 
आत्मवोध का प्रशिक्षण देने वाले कृष्ण को स्वयं आत्मबोध तव होता हे जव जरा नामक व्याध वाणो से 
उन्द वेध देता है- 
मिला आत्मबोध तुमसे ही, 
होकर विद्ध आज तेरे शर से ही हुम बोध 
युग का विराट पुरुष, 
कृष्ण सही बौना हे। 
प्रयाण करते समय कृष्ण कहते है, “भ विवश था, असदाव था, कटते रटे सभी वन्ध रणक्षेत्र वीच, 
फटती रही देख जिद छाती भौ मेरी, किन्तु कभी बोला नहीं, भेद कभी खोला नही, कह न सका-रोको 
समर, गग मुख पर थी लगी अर्गला काल देवता की, चाहता यदि भे सङ्कल्पित हो, बचा देता देश रष्ट 
विघटित न होता एेसे, होती न मागि सूनी बहनो की, माता बन्ध्या होती नी, नीड जिसे नष्ट किया अपने 
ही हाथों से, सम्पूर्ण राष्ट को खण्डित कियार्मेने |" , ४ 
राधा के हदय मे जो स्नेहाग्नि कृष्ण ने जलाई थी, उसे कभी आकर देखा नहीं । राधा धुर्ओं उगलती 
रही, जलती रही, उसकी ही ओंखिं सावन हई ओर वैरिन वाँसुरी उसे टी सताती रही किन्तु कृष्ण नहीं आए्‌। 
कृष्ण छली ओर ऋूर इतिहास दै, मीठी कसक ठै । राधा एक जलन दै, पीड़ा है, दर्द है, धड़कन टे ।* राधा 
'एक आधुनिक नारी कौ भति आधुनिक जीवन से पूर्णतः परिचित होकर अपनी मन:स्थिति के भार को 
नापती है, विश्लेषित करती दै। वायदे, आश्वासन, धर्म, स्वधर्म उसे अर्थटीन शब्दो से जान पडते हँ । इसे 
इसके पागलपन कौ संज्ञा नहो दी जा सकती, यह तो राधा के यथार्थं जीवन से प्रेरित स्वानुभूति का सहज 


आधुनिक युग का मानव सत्य ओर असत्य के शाश्वत मूल्य को नरह ग्रहण कर पारहा हे। वह 
अपने स्वाथ के अनुसार उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य कौ परिभाषा बदलता रहता है। आज सभी 
सिद्धान्त खोखले हो गये ह । पुरातन मूल्यो, परम्पराओं एवं ईश्वर के प्रति डिगती आधुनिक दृष्टि को 
गाधारी के निम्न कथन में व्यक्त किया है- 

जिसको तुम कहते हो प्रभु 

उसने जब चाहा 

मर्यादा को अपने ही हित मे बदल लिया 

वंचकदटे।' # 

वुद्धिवादी आधुनिक मानव को जब यह ज्ञान हो गया कि कोई भी सिद्धान्त अथवा आद्रा परम 
सत्य तक पर्हैच नहीं सकता तव स्वभावतः वह एक गहरी प्रशनाकुलता मे डूब जाता है । उसे जीवन कौ 
इस निरर्थकता एवं व्यर्थता का कटु ओर तिक्त अनुभव होता है ओर तव उसे कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व 
सव अर्थटीन मालूम पडते है ओर वह अनुभव के द्वारा जान पाता है कि केवल वही सत्य हैजो अनुभव से 
प्राप्त होता टे, कनुप्रिया कहती है- 

कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व 

शब्द, शब्द्‌, शब्द्‌... 1 

मेरे लिए नितान्त अर्थहीन हँ 

मेँ इन सवके परे अपलक तुम्हे देख रही हूँ 

हर शब्द को अंजुरी बनाकर, 

वृंद-वृंद तुदं पी रही हू: ५ # 

कृष्ण आधुनिक जटिल व्यक्तित्व कै प्रतीक ह । उद्देशय-प्रापति के लिए उन कभी प्रतिज्ञा भग 
करनी पड़ती टै, कभी मर्यादा का त्याग, कभी छल एवं असत्य का वरण भी ओर इसलिए जव गांधारी का 
भयंकर शाप उन्ह मिलता है तो वे उसे भी सहर्ष स्वीकार करते है- 

माता! प्रभु टँ या परात्पर 

पर पुत्र हू तुम्हारा, तुम माता हो । ......- 


क रयिवः ९, = धह अटारह दिनों के भीषण संग्राममे 
अन । वह वेयक्तिक सुख-अभिलाषा को त्यागकर कनु के विचारो को सम्पुष्टं करने का आग्रह कोई नी कवल चै मग कवतेः, 

ओर जव तुमने कहा था-“माथे पर पल्ला डाल लो 1" जीवनम तो मृत्यु भीतो 

तो क्यातुमचितारहेथे मेदीर्टरमों। 

कि अपने इस निजत्व को अपने आन्तरिक अर्थं को सायुबहनुष्डाशय स्वीकार 9 साहि म चिननित हेते रह है तथा जिह वे 

मै सदा मर्यादित रखृँ, „ जोकृष्ण कवियों एवं कारो द्वारा परब्रह्म केरूप रम चत्नित हेते रहे है तथा जिन्द केवल 
रसमय ओर पवित्र रख मर्यादित तथा सत्य के आग्रदी के रूप में देखा गया दै उस कृष्ण को अन्धायुग मे एक नव्य भूमिका मिली 
नववधु की भाति।ऽ दै । कृष्ण देवत्व एवं दानवत्व कौ सन्धि-रेखा पर खड़े है । वह परिस्थितियों से प्रित होकर सत्य कौ रक्षा 


क द = = = करते है तो सत्य का त्याग भी, मर्यादा का हन करते हँ तो अमर्यादा का ग्रहण भी । आधुनिक युग में कृष्ण 
1-योगनिद्रा-कृष्णानन्द पीयूष, पृष्ठ 12, ¢-बहो, भर्छ-3>, ~ ., 3-वही, भष्ठ 33, 34, 4-वही, पृष्ठ 44, 


5-कनुष्रिया - धर्मवीर भारती, पृष्ट-33 


1-अन्धायुग- धर्मवीर भारती, पृ. 24, 2-कनुप्रिया- धर्मवीर भारती, पृ. 77, 3-अन्धायुग-धर्मवीर भारती, पृ. 76 
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को पहली वार अमर्यादित रूप में चित्रित किया गया हे ओर तव कृष्ण का व्यक्तित्व उस जटिल मनुष्य के 
व्यक्तित्व के रूप मे उभरता है जो पाप-पुण्य, सत्य-असत्य, मर्यादा-अमर्यादा के ज्जूले पर दोलायमान 
रहता है । संशयग्रस्त कृष्ण सत्य-असत्य का निर्णय अन्तिम रूप से भी नहीं कर सकते । परिस्थितियों के 
अनुसार ही इसका निर्णय किया जा सकता है । कृष्ण के सम्बन्ध में विदुर के उक्त स्वरूप को रूपायित 
करतेहे- 
^ विदुर हू, कृष्ण का अनुगामी, भक्त ओर नीतिज्ञ 
पर मेरी नीति साधारण स्तर की थी, 
ओर युग की सारी स्थितियों असाधारणे 
ओर अब मेरा स्वर संशयग्रस्त है, 
क्योकि लगता है किमेरे प्रभु 
उस निकम्मी धुरी की तरह रै, 
जिसके पिए उतर गये हे 
ओर जो खुद घूम नही सकती । "1 
इस अन्धे युग में सभी पथभ्रष्ट एवं युद्धरत हैँ । केवल कृष्ण ही अनासक्तं एवं तटस्थ टै । जव वे 
कौरवं को अपनी सेना देकर सहायता करते हैँ ओर स्वयं पाण्डवं कौ ओर चले जाते हें तव उनकी यह 
तटस्थता उनके व्यक्तित्व को विभाजित कर देती है । वे स्वयं निर्णय करने मेँ असमर्थ हँ कि पक्ष किसका 
लिया जाये। कौरवो कौ मदद करके एक प्रकार से पाण्डवो कौ शक्ति को ऋणात्मक बना दिया है। 
इसीलिए संशयग्रस्त कृष्ण सत्य-असत्य कौ परिस्थिति सपक्ष मानकर परिस्थिति के अनुसार कार्य करने 
लगते हँ । कृष्ण युद्ध कौ पीडा को एकाकी द्चेलते है ओर कृष्ण उस मानव के प्रतीक बन जाते है जो यह 
मानता हे कि कोई भी आदर्श एवं मर्यादा उसका उद्धार नहीं कर सकती । पीड़ा लेकर, दुःख सहना उसकी 
नियति है ओर उसका उद्धार अनेक हाथो से होगा । अन्धायुग मेँ इसकी पुनरावृत्ति विभिन्न पात्रं के माध्यम 
से हई है । कृष्ण के द्वैध व्यक्तित्व के कारण बलराम उन “कूट बुद्धि" कहते है 
जानता द्र मेँ तुमको श्व से 
रहेहो सदा ही मर्यादाहीन।" 
गान्धारी ओर अश्वत्थामा उन अन्यायी कहते है । उनके अनुसार दुर्योधन का वध कृष्ण ने अधर्म 
कौ रीति से करवाया धा। गाधारी कहती है-“अन्यायी कृष्ण इसके बाद अश्वत्थामा को जीवित नहीं 
छोड़ंगे । इसी प्रकार वे कृष्ण पर प्रभुता के दुरुपयोग का स्पष्ट आरोप लगाती है 
“इगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्मं किया 
क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को 
जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को 


तुमने किया प्रभुता का दुरुपयोग ।'"५ 
कृष्ण के इन अन्तर्विरोधों का निराकरण अन्धायुग के अन्तिम पड़ाव “प्रभु कौ मृत्यु" मेँ हो जाता 
टै । भारती जी शब्द-ब्रह्म कौ वन्दना के साथ-साथ भक्तों कौ भी वन्दना करते है ।5 


1-अन्धायुग-धर्मवीर भारती, पृष्ट-76, 2-वही, पृष्ठ-63, 3-वही, पृष्ठ-83, 4-वही, पृष्ट-101, 5-वही, 


पृष्ट-121 
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राधा के चरित्रांकन के लिए फेरिमिलिवो, कनुप्रिया ओर "राधा" ( जानकीवल्लभ शास्त्री कृत) में 
नवीन भूमि का सृजन किया गया हे । फेरिमिलिवो मे आदि से अन्त तक राधा के प्रम एवं तप-साधना का 
प्रवाह उमड्ता रहता है ओर वह प्रेम साधना मे खरी उतरती है।' “कनुप्रिया" की राधा-कृष्ण के 
महाभारतीय- चरित्र का भी विश्लेषण करती हे । योगेश्वर कृष्ण स्वधर्म ओर अधर्म का निर्णय नहीं कर 
पाते। राधा कहती है कि न्याय-अन्याय कौ कसौटी क्या है? कृष्ण जव इस कसौटी का निर्णय नहीं कर्‌ 
पाते तव कहते है कि जो पैर की ओर हो वह स्वधर्म है ओर जो सिर की ओर हो वह अधर्म है । राधा इसमे 
विश्वास नर्ही रखती- 
“न्याय-अन्याय, सदसद, विवेक-अविवेक- 
कसोटी क्या दै? आखिर कसौटी क्याहै? 
ओर तुग्टें कोई कसौटी नहीं मिलती 
ओर जुए की पांसे की तरह तुम निर्णय को फक देते हो 
जो मेरे पेताने है वह स्वधर्म । 
जो मेरे सिरहाने है वह अधर्म ..... 1" 
युद्ध में जहौ शत्रु परास्त होता है वहौँ जेता की भी हानि होती है । युद्ध की विभीषिका से भयभीत - 
राधा को चिन्ता कि कृष्ण जिस आम की डाल पर टेक लेकर वंशी बजाया करते थे वह आज काट 
डाली जायेगी, गोव उजड्‌ जारयेगे, छायादार पावन अशोक वृक्ष खण्ड-खण्ड हो जायेगा ।* आज के मानव 
की तरह कृष्ण उसे सान्त्वन देते से प्रतीत होते है- 
गर्व कर बावरी ! 
कोन दै जिसके महान्‌ प्रिय की, अठारह अक्षौहिणी सेना हों ?* ि 
भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों कौ राधा की भाति आधुनिक युग कौ राधा कुज मे विहार करने 
वाली ही नहीं है, वह घर का “गृह-काज'' भी करती है- 
यह जो में गृह काज मे अलसाकर अवसर 
इधर चली आती हू 
ओर कदम्ब की छोँव में शिथिल 
अस्तव्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती ह.. 1 ५ 
राधा का जन्म पीड़ा के उर से हुआ दै ।* वह पंख कटी विहगी, ओंधी की कदली हे। बह जीवन 
ओर मृत्यु के संघर्ष के बीच जी रही दै । वह प्रेम की लहर अब संभाल नहीं पा रही है 
“नं पंख-कटी विहगी , ओंधी की कदली , 
अधजली पतङ्खी , मरु-तट -उछली मछली, 
जीने दे रहा समाज न वृन्दावन का 
मरने न दे रहा महामोह मोहन का। 
दी छिपा आग, अब धुओं छिपा लूँ कैसे? 
पी गई जहर, अब लहर संभालूं केसे 2"? 


1-फेरिमिलिवो, अनूप शर्मा, पृ.167-168, 2-कनुप्रिया- धर्मवीर भारती, पृ.81, 3-वही-पृ.70, 4- वही, पृ.71, 
5-वही- पृष्ठ 19, 6-राधा-जानकौवल्लभ शास्त्री, पृष्ठ-73, 7-वही, पृष्ठ 10-11 
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(ग) सुभद्राहरण ओर कृष्ण की नवीन भूमिका 

श्रीमद्‌भागवत में वर्णन हे कि सुभद्रा को पाने कौ लालसा जव अजुन जनके मनमे जाग गइ तववे 
त्रिदण्डी वैष्णव का वेश धारण कर द्वारका पचे ओर वँ चार महीने तक वर्पाकाल मे रहे ।' बलरान एक 
दिन आतिथ्य के लिए उन्ं वुलाकर भोजन-सामग्रीश्रदधापूर्वक प्रदान करते है । भोजन के समय वरह 
उन्होने विवाह योग्य परम सुन्दरी सुभद्रा को देखा । उनका मन उसे पाने के लिए ुव्ध हो जाता है । एक दिन 
सुभद्रा देव-दर्शन के लिए दुर्ग से बाहर निकली, उसी समय महारथी अर्जुन देवकी - वसुदेव ओर श्रीकृष्ण 
की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लेते हे ।° कृष्णायन मे द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा इस कारव म कृष्णका 
भूमिका का सुन्दर चित्रण किया गया हे। यँ अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए त्रिदण्डी रूप नहा 
धारण करते है । श्रीकृष्ण के साथ रैवतक पर्वत पर भ्रमण करते हए सहसा अर्जुन कौ दृष्टि एक 
लावण्यमयी “यदुभामिनि" के ऊपर पटँ जाती है। उन्होने देखा कि इसका सम्पूर्ण सौन्दर्य कृष्ण जेसाहे। 
दोनों एक-दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जते ह । दोनों के उर प्रणय को देखकर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हँ । अर्जुन 
को सन्तुष्ट करते हृए कृष्ण कहते है 

भगिनि सुभद्रा यह प्रिय मोरी, मृग-शिशु-सदृश चपल मति भोरी। 

मातु, पिता, यदुजन, नृपति, पुरजन-प्राण पियारि, 

तजह॒ सखा परिताप उर, सुन्दरि अबहु कुवरि । 

अर्जुन संकोच करते है किन्तु “मोर मनोरथ- तरु जनु फूला" कहकर कृष्ण उन्हे सुख प्रदान करते 
है। अर्जुन के यह कहने पर कि “याचहँ पितु दिग जाय कुमारी" ठंसते हुए कृष्ण “यदुकुल मार्ह, मोँगे 
मिलत कवं कलु नाहीं" कहकर सुभद्रा हरण के लिए प्रित करते है-" 

“चहत बरन तौ करि हरण, करह स्वपुर प्रस्थान ।* 

हरण प्रस्ताव सुनकर अर्जुन “कस अधरम प्रभु ! चहत करावा" का अनुभव करने लगते हे । कृष्ण 
उन्दै बताते है कि मेरे अग्रज धर्मविमुख, कुमति, गर्वित दुर्योधन के साथ हटात्‌ विवाह कर देंगे जो अनुचित 
है । मै चाहता हूँ कि मेरी सुकुमारी भगिनी तुम्हारे जैसा सुन्दर पति प्राप्त करे । कृष्ण कहते है 

हरण, स्वयंवर, कन्या-दाना प्रचलित तीनह्‌ आजु विधाना। 

सवकर हित अधर्म नहिं होई, दीन्ह तुमहिं मे सम्मति सोहं । 

मम अनुजा मोरदिं अनुशासन, व्यर्थं कुतर्क करत कत निज मन । 

दादुर रटत सरोवर रहीं, तवहं तृषार्त धेनु जल पियहीं ।5 

प्रस्थान के समय पांचाली के लिए दिया गया कृष्ण का सन्देश समरसता का प्रतिपादन करता हे 

सहित सुभद्रा गृह निज जायी , पांचालिहिं अस कटेउ बुञ्चायी- 

प्रिय भगिनी चह केशव केरी, सेवा हेतु पठायी चेरी । 

जानि सपत्नी याहि जनि मानव निज अपमान, 

दरुपद-सुता-पद पार्थ-दिव, लेन सकति तिय आन ।"८ 


1-श्रीमद्‌भागवत 10/86/3-4, 2-वही, 10/86/9, 3 कृष्णायन-द्रारकाप्रसाद मिश्र पृष्ठट- 200, 4- वहा, पृष्ठ 
201, 5- वहा, पृष्ठ-201, 6- वहा, टी, पृष्ठ-202 
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कृष्ण कर प्रेमपूर्वक प्रणाम अर्पित कर अर्जुन “वेठायी स्पन्दन पुलकि, अनुरागिनि गहि बह ।" 
फिर रक्षकों ने पीछा किवा किन्तु असफल होने पर सभाद्वार पर सूचना देते हँ । संकटकालीन नगारा बज 
गया, सम्मूरणं द्वारावती प्रकम्ित हौ गई । यटुवंशियों के लिए यह कड़ी चुनौती थी। बलराम कृष्ण से 
विरोध प्रकट करते है- 
भयेउ न चदुकुल आजु लगि, अस अनर्थं अपकार, 
कीन्हे जस यह गेह बसि, अर्जुन सखा तुग्हार ।' 
कृष्ण धैर्यपर्वक इसका प्रतिवाद करते हुए कहते हँ कि यदुवंशी तो प्रतिदिन कितनी राजकुमारिवों 
काटरण करते ह । कुर वंश कौ कन्या का विवाह साम्ब के साथ हठात्‌ हुआ था ओर उसी वंश के अर्जुन 
ने कन्या हरण करके क्या अनुचित किया ? क्या अर्जुन जैसा पराक्रमी, उत्साही, सुकृती, गम्भीर, उत्तम 
रूप, शील, गुण वाला कुमार कहोँ मिलेगा ?- 
गहि विवेक देखहु मन माही, योग्य सुभद्रा अस वर नाही, 
जो हम करत सोड़ तेहि कीन्हा, हरि कन्या बल परिचय दीन्हा । 
कृष्ण कते इस प्रकार समञ्ाने पर बलराम कहते है कि जब कृष्णने स्वयं सुभद्रा को अर्जुन के साथ 
रथ पर बैठा दिया, तब न कहीं हरण है ओर न युद्ध का प्रसंग ही उपस्थित होता है। मँ तो कृष्ण को शेशव 
सेजानता हूँ 
शशव ते मेँ श्यामहि जानत, बिनु उत्पात निरस जग मानत। 
रचि प्रसंग आपुहि सुरञ्ावदहिं, आगि लगाय वुञ्चावन धावहिं। 
बलराम जी ने दहेज के रूप मे बहुत मणि, स्वर्ण, रल, हेम -भण्डार इन्द्रप्रस्थ पहंचा दिया। 
हरण के द्वारा वरण की जिस प्रथा का समर्थन कृष्ण ने किया वह आपद्‌ धर्म अथवा अपवाद रूप 
में भले ही स्वीकार कर लिया जाये किन्तु सामान्य धर्म-सामान्य लोकाचार तो सम्मत्याश्रित वरण- कन्यादान 
वाली प्रथा पर आश्रित वरण ही होगा । कृष्ण के न्याय के सम्बन्ध मे एक तथ्य यहो ध्यातव्य है कि कन्या 
की इच्छा के विरुद्ध कहीं भी हरण नहीं हुआ है। 
(घ) नारी चित्रण का सुधारात्मक रूप 
भक्तो के युग मेँ नारी लांछित रही है । सुधारकों के युग मे नारी कौ तरफ से वकालत कौ गई या उसे 
विद्रोह के लिए उतपरित किया गया। आधुनिक युग मे “कृष्णायन'" महाकाव्य का नारौ विषयक चित्रण 
इसके विपरीत है । उसमें नैसर्गिक नव्यता एवं उदात्तता का संयोग मुखरित हुआ है । चीरहरण एक कुप्रथा 
मिटाने के लिए किया गया था ओर गोपियों ने भी कृष्ण के इस कृत्य को सुधारात्मक रूपमे ही स्वीकार 
किया। वे कहती हैँ-“जदपि कीन्ह घनश्याम डिठाई, तोह नीकी चलनि चलाई ।" कृष्ण का नारी -उद्धारक 
रूप समाज सुधार की भावना पर आधृत दै । भोमासुर द्वारा अपहत “शत सोरह सहस" ( सोलह हजार एक 
सौ) कन्याये जब पनाह मँगने लगी ओर कहा- 
पर गृह वासहिं दोष तते राखी सीय न राम। 
लरलस दूषित नारिहित, नाथ कँ अब ठाम ।ऽ 


1-कृष्णायन, पृष्ठ-203, 2-वही, पृष्ठ-204, 3-वही, पृष्ठ-204, 4-वही, पुष्ठ-39, 5-वही, पृष्ठ-186 
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तब सत्यभामा की संस्तुति पर- 
लीलापति कल्याणमति अपयश्ट सुयशा अतीत । 
कृपाकटाक्ष मात्र ते कीन्दीं बाम पुनीत ।' _ 
इसी ओदार्य का एक ओर सुन्दर संकेत दै जव कृष्ण ने जाम्बवान के यहौँ रघुवर चरित्र के लेख 
देखे थे- 
पूर्व जन्म निज जीवन गाथा, ्बौँची रोमांचित यदुनाथा। 
पडि सीता अपवाद अपावन, त्यागन बहुरि अरण्य भयावन । 
निष्परेही निर्मम निष्कामा, नहि चिनु भक्ति मिलत घनष्यामा। १. 
अस्तु जिसकी उन पर परम भक्ति है, उसके त्याग का प्रश्न ही क्यों उठना चादिए। 16100 रानिों 
को अपनाने के लिए समाज मे कृष्ण के ऊपर जो अंगुलि-निर्देश किया जाता रहा हे उसे आधुनिक काल 
में राजनेतिक रूप प्रदान किया गया है । सुराज्य स्थापना, विपक्षियों के संहार, मित्र शक्तियो का संग्रह ओर 
संगठन कार्य करते हुए्‌ कृष्ण को राजनैतिक आवश्यकता के रूप मे अनेक राजकन्या ओं से विवाह करना 
पड़ता हे । द्वारका काण्ड में रुविमणी, सत्यभामा, सूर्यपुत्री कालिन्दी आदि से विवाह होता हे। यद्यपि 
नैतिक रूप से इतनी कुमारियो के साथ विवाह करना मर्यादित नहीं हे तथापि कवि का चित्रण कृष्ण के 
समाज सुधारक रूप को प्रदर्शित करता दै । कुमारियों का निम्न कथन कितना न्यायसंगत है- 
कहु नाथ! अब हम कह जादी । 
नष्ट शील दूषित पर पापू 
` अपनहिं दृष्टि पतित हम आपू। 
पतित पावनहु तुम भगवाना, 
सकत न करि जो शटारण प्रदाना 
तो प्रभु! भुवन चतुर्दश माहीं, 
ठर अभागिन हित कहँ नाहीं । , ओ 
भोमासुर द्वारा सतीत्व-भद्घ ये निर्दोष नारियों असहाय स्थिति में है । जिन स्त्रियो के लिए संसार मे 
स्थिर ठोने के लिए वित्ताभर भी जमीन न हो, जो उच्च कुल की होकर भी अपने ही कुल में निरादृत, 
अस्वीकृत रहती, अपना मानापमान, गौरव आदि सब कुछ भूलकर सेविकाओं की भांति कृष्ण के यहाँ 
रहने कौ याचना करती हँ उनको कृष्ण दवारा स्वीकार करना सर्वथा धर्मसम्मत था । व्यभिचार की भावना से 
प्रेरित इसे इसलिए भी नहीं माना जा सकता है करयकि उनको पत्नी रुक्मिणी का अनुमोदन प्राप्त दै- 
विकल नारि-दुःख नारि विशटोघा, 
विनवति पतिहिं निवारहु क्लेशा ।* 
इस प्रकार कृष्ण ने कन्याओं को पनाह देकर स्मृति वाक्य “न त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्यागो 
विधीयते" को चरितार्थ कर देते दै । कृष्ण का यह कार्य आधुनिक युग कौ एक नवीन परिसंकल्पना है। 
उप्यक्त प्रसंगो के विवेचन से हमें यह ज्ञात होता हे कि आधुनिक हिन्दी कवितामें राधा ओर कृष्ण 
के परम्परागत स्वरूप को नवीन आयाम प्रदान किया गया हे। 


1-वही, पृष्ठ-186, 2-वही, पृष्ट-159, 3- वही, पृष्ठ-186, 4- वही, पृष्ठ-186 
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| 6 | आधुनिक कृष्ण कविता में प्रेम तथा सौन्दर्य का स्वरूप 


प्रस्तुत अध्याय को दो विभागों में विभाजित किया गया हे । प्रथम मे आलोच्य काव्यों मे परेम भावना 
तथा द्वितीय में सौन्दर्य भावना कौ समीक्षा प्रस्तुत कौ गई हे। प्रेम तथा सौन्दर्य का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध 
हे । विना सौन्दर्य के प्रेम उत्पन्न नहीं होता । इसके लिए साहचर्य कौ आवश्यकता होती है। आगे हम यह 
देखने का प्रयास करेगे कि आधुनिक कृष्ण कविता में वर्णित सौन्दर्य अनुराग सापेक्ष है अथवा नही । 
वस्तुतः सम्पूर्णं जगत उस विश्राट मंगलमय विराट का चेतन रूप हे, शरीर है । हदय कौ यही चेतना अपने 
में सत्य, शिव ओर सुन्दर को आत्मसात्‌ किये हुए है । श्री सुमित्रानन्दन पन्त का एेसा उद्घोष है- 

“वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप, हदय मेँ बनता प्रणय अपार । 

लोचनो में लावण्य अनूप, लोकसेवा में शिव अविकार ।" 

शगार भावना, सौन्दर्य ओर प्रेम के सहज रूप को एक-दूसरे से अलग करके देखना, समञ्ञना ओर 
आत्मसात्‌ करना सम्भव नहीं हे। शुंगार भावना कौ सरिता सौन्दर्य कौ गंगोत्री से निकलकर प्रम के पयोधि 
मे मिलने के लिए गतिमान होती है प्रम एवं सौन्दर्य के अलग-अलग विवेचन से आधुनिक कृष्ण काव्यो 
में उपनिबद्ध प्रेम एवं सोन्दर्य के स्वरूप का उन्मीलन हो सकेगा। 

(क) प्रेम का परिचय 

आध्यत्मिक क्षेत्र म प्रेम को ईश्वर कहा जाता है । ब्रह्म को “नेति-नेति" कहकर वेद मौन हो जाते 
है । प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय बना रहता है । लौकिक सन्दर्भ मे हम देखते है कि प्रेमालाप का सुअवसर 
मिलने पर हदय मे आनन्द का अनुभव होता है, उसका वर्णन वाणी कभी कर नरह सकती । जगत मे जिस 
प्रम का वर्णन वाणी द्वारा होता है, वह प्रेम का बाहरी रूप है । प्रम तो अनुभव कौ वस्तु है। प्रम का अनुभव 
होता हे मन मे ओर मन रहता हे सदा प्रमास्पद के पास । राम का संदेश हनुमान जी अशोक वाटिका मे सीता 
की देते दै 

“तत्त्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। 

सो मनु सदा रहत तोहि पाहीं, जानु प्रीति रसु एतनेहि माहीं ।"- (रामचरितमानस, सुन्दरकाण्ड) 

प्रभु राम का सन्देश सुनते ही सीता प्रेममग्न होकर देह की सुधि भूल जाती हँ “मगन प्रम तन सुधि 
नहिं तेही ।" श्रीराम अपने हदय के प्रम को प्रकट नहीं कर सके, कारण था मन का अभाव, मन तो सीता 
में लगा था। मन के अभाव में वाणौ प्रमेयालम्बनरिक्त हो जाती है । अस्तु, प्रेम कौ प्राप्ति हुए विना तो प्रेम 
को कोई जानता नहीं ओर प्राप्ति होने पर वह अपने मन से हाथ धो वैठता है । इस प्रेम-मग्नता मे यदि वह 
कुछ कहता हे तो वह प्रम का बाह्य रूप हो सकता है । मीराबाई के शब्दों मे कहा जा सकता है-“घायल कौ 
गति घायल जाने" अर्थात्‌ प्रेमानुभव गुगे का फल है-“अविगत गति कलु कहत न आवे" प्रेम गुणातीत 
होता है क्योकि प्रेमी को गुण-दोष देखने का अवकाश ही नहीं मिलता । प्रम मे कुक भौ कामना नहीं होती, 
क्योकि प्रेम मे॑प्रमास्पद को सुखी देखने कौ एक इच्छ को छोड़कर अन्य किसी स्वार्थ कौ वासना ही नहीं 
रहती । अस्तु, प्रेम जो एकनिष्ठ है, वह कामनारहित होता दै। आत्म-विसर्जन ही प्रेम का मूलमन्त्र है। 
प्रमरास्पद का हित ओर सुख ही प्रेमी का परम सुख है। 


1-सूर की श्ंगारवर्णन-ड० रमाशंकर तिवारी, पृष्ठ-27 
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प्रेम की परिभाषा 
रूपगोस्वामी “हरिभक्तिरसामृतसिन्धु" में प्रेम का परिचय ज्ञापित करते है 
सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशषांकितः। 
भावः सएव सान्दरात्मा बुधः प्रमा निगद्यते ॥'" -(पूर्वविभाग, चतुर्थ लहरी ) 
अर्थात्‌ हदय के अतिशय कोमल हो जाने से अतिशय ममत्व उत्पन्न होता है, वही प्रगाढ भाव 
पण्डितो दवारा "प्रम" का जाता दै। भरत मुनि के अनुसार चित्त कौ द्रवावस्था ही प्रेम टै । स्त्वोद्रेक कौ 
अवस्था मे जब मानव मन प्रयोजन-निरपेक्ष होकर द्रवीभूत हो जाये ओर आलम्बन को अपनी ममता का 
दान देने लगे, तव प्रेम का प्रादुर्भाव मानना चाहिए । नैयायिको का इस पर विरोध है कि मन तो निरवयव 
अवयव रहित है, अस्तु अवयव के द्रवीभूत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । कुछ पण्डितो का कथन है कि 
चित्त सावयव है क्योकि एक-एक सत्व के अंश से एक-एक इन्रियौँ उदय लेती है ओर इन ज्ञनेन्ियो के 
मिलने से ही अन्तःकरण कौ उत्पत्ति कही जाती है । इस सम्बन्ध में नैयायिको के प्रति आपत्ति प्रस्तुत करने 
की तर्कना बड़ी सटीक एवं समीचीन प्रतीत होती है ।° अस्तु, अन्तःकरण का आलम्बन के साथ तदाकार 
या तादात्म्य बन जाना ही प्रेम है । वैज्ञानिकों द्वारा प्रेम के संबंध में विभिन्न मत उत्थापित किये गये हे 
जिसका सार-संक्षेप निम्न है- 
1 प्रेम का घनिष्ठ सम्बन्ध काम अथवा लँगिक आकर्षण से हे। 
2-प्रेम कामावेग को अतिक्रान्त कर प्रेमियों को परस्पर सूक्ष्म भावात्मक अथवा आध्यात्मिक सूत्र 
मे वधदेतादै। 
3-गप्ेम इन्द्रियों का नहीं अपितु सम्पूर्ण व्यक्तियों का एकान्त मिलन है । 
4-प्रेम मातृत्व-पितृत्वमूलक कामना से अनुप्राणित है । 
5-प्रेम काकोमल प्रकाश संकीर्णता का अतिक्रमण कर लोक-व्यापी बन जाता है।: 
प्रेम ओर काम तत्त्वतः अभिन्न ै। श्रुतियों ओर गीता में भी अनेक वार “काम, “रमण"' ओर 
“ति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ दै, परन्तु वहाँ उनका अश्लील अर्थ नहीं है। गीता मे तो “धर्माविरुद्धकाम'' 
को परमात्मस्वरूप बतलाया गया है । प्रेम की कोटियो में रति, काम ओर प्रेम का नामोल्लेख किया जाता 
हे। आजकल इनके अर्थवोध में भिन्नता आ गई है । अर्थं की विरजता एवं मर्यादित प्रांजलता पर विचार 
किया जाये तो उत्तमता कौ दृष्टि से प्रेम का स्थान प्रथम होगा, काम का द्वितीय ओर तृतीय स्थान होगा रति 
का। रति का स्थान संभोग के निकट माना जाना चाहिए, एेसी मेरी धारणा हे । काम चैतन्य की वृत्ति है ओर 
परेम उसका प्रकाश है । प्रेम अपने मूल रूप मे काम है ओर काम परिष्कृत रूप में परम है । काम जव अपनी 
नैसर्गिक शक्ति को सुकुमारता ओर माधुर्य से नियन्त्रित करके आत्मप्रकाश करता है, तभी प्रेम का पीयूष 
उत्पन्न होता दै । प्रेम के सम्बन्ध मे आप्तपुरुषों , भक्तों एवं विद्वानों तथा साहित्य की विविध विधाओं द्वारा 
यत्र-तत्र प्रतिपादित स्वरूप-भावों का दिग्दर्शन निम्न भावधारणाओं मे किया जा सकता है जिसके सम्बन्ध 
में पदे-पदे प्रमाण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । प्रेम के सम्बन्ध में ये तथ्य अत्यन्त समादरणीय है - 


2-“मृत बड़े के सार चर्म के अवलोकन के विश्रम या प्रभाव से मूर्खो द्वारा भी अल्प दृध देने वाली गाये दुह ली 
जाती है। इसका अर्थं यह हुआ कि गाय उस चर्म के अवलोकन से द्रवित हो गई हे, तभी तो दध देती है। अतएव 
चित्त या अन्तःकरण द्रवशील है ।"- (सूर का शरंगार वर्णन-डो° रमाशंकर तिवारी, पृष्ठ-45, 46), 3-सूर का 
शृंगार वर्णन, पृ० 47-48 
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प्रेम कौ पूर्णता कभी होती ही नहीं । मुञ्च पूर्णं प्रेम हो गया, इस प्रकार का अनुभव प्रेमी कभी करता 
ही नहीं । परम की कोई सीमा नहीं है । पेम प्रतिक्षण वट्ता है, निरन्तर बढ़ते रहना उसका स्वरूप है। प्रेममें 
सन कुछ अर्पण हो जाता दै, यों तक कि प्रेमी स्वयं भी प्रेमस्पद के अर्पित हो जाता है । सम्पूर्ण त्याग या 
सम्पूर्णं समर्पण ही प्रेम का स्वभाव है। जो प्रम विभिन्न वस्तुओं मे वया हुमा हे, वह वस्तुतः प्रेम ही नहीं है। 
त्रमवाणी का विषय नहीं हे । प्रेम उत्पन्न हो जाने पर मन, बुद्धि अर्पण नहीं करने पडते, ये स्वतः अर्पणहो 
जति है । प्रेमी का सुख इसी मे है कि उसका प्रमास्पद सुखी रहे-“तत्सुखसुखित्वम्‌" । प्रम एक में ही होता 
ठे। भगवत््रेम का प्रादुर्भाव होने पर जगत-राग नहीं चल सकता । सांसारिक प्रेम मे भी यह निरिचत है कि 
जह त्याग नहीं है, वहाँ परेम नहीं है । जह परमै, वह त्याग होगा ही । प्रम कौ महिमा विचित्र है। इतने बड़े 
भगवान्‌ इतने छोटे हो जाते टै कि वच्चो मे आकर वच्चे बनकर खेलते दै । एक बार खेल हो रहा था; खेल 
को यह शर्तं थी कि जो हारे, वह घोड़ा वने। भगवान्‌ कृष्ण हारे तथा घोड़ा बने- 

“उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः। 

वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणी सुतम ॥" - श्रीमद्‌भागवत 10/18/24 

प्रेम मार्ग में क्रिया का विरोध नहीं है, अपितु उसमे क्रिया ओर भी सुन्दर ढंग से होती है। हमारी 
क्रिया से प्ेमास्पद को सुख परचता है-इस भाव से क्रिया मे ओर भी रस, माधुर्य, सौन्दर्य, उत्साह ओर भाव 
वट जाताहै। 

प्रेम की सार्वभौमिकता १ 

^प्रेम" शब्द का अर्थं अत्यन्त व्यापक हे । इसके अन्तर्गत सहानुभूति, उदारता, कृपालुता तथा ससार 
कौ किसी भी वस्तु के प्रति प्रियता या पसन्द का भाव ध्वनित ह सकता है। इस प्रकार मानव का प्रेम 
असंख्य भावधाराओं मे प्रवाहित होता रहता हे। प्रेम की इस सार्वभोमिक व्यापकता का समर्थन करते हुए 
पण्डितो का कथन है, परम धागों का एक बण्डल दै जो मानव आचरण के प्रत्येक पक्ष मे उलक्ञे हए है। 
उद्यान को खोदने जसे साधारण व्यापार से लेकर चित्ररंग के रगे, किसी नगर को लूटे तथा साम्राज्य कौ 
स्थापना करने जैसे प्रत्येक कार्य मे इन धागाओं मे से एक-न-एक का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है "प्रम के 
इस विशाल क्षत्र में हदय आश्रय के लिए मुख्यतः दो आलम्बन है । प्रथम मानव ओर दूसरी प्रकृति । 
प्रकृति के अन्तर्गत मानव को छोड़कर संसार की असंख्य वस्तु परेम का आलम्बन बन सकती हँ जो 
आश्रय की भाव प्रणता को या तो समञ्च नहीं पातीं अथवा यदि समञ्ञती ह तो उसका उचित प्रत्युत नहीं 
दे पातीं । दूसरे है मानव जो आश्रय के समान वुद्धि एवं कल्पना से समन्वित चेतन प्राणी है तथा जो आश्रय 
कौ भाव-भूमियों तक कल्पना की उड़ान भर सकते हँ ओर समीचीन प्रतिपादन भी दे सकते टै । इस 
उदाहरण द्वारा इसे समञ्ञा जा सकता है-फूलमाली के प्रेममूलक उपलालन का, परिपोषण का वह प्रतयत्तर 
नहीं दे सकते जो शकुन्तला ने दुष्यन्त कै प्रममूलक आचरण का दिया था। अतएव, प्रकृत प्रेम दविधरुवीव 
सांसारिक व्यापार हे तथा स्वभावतः अन्योन्याश्रित हे । अर्थात्‌ आश्रय एवं आलम्बन दोन प्रेम कौ कविता 
करे सर्जन एवं आस्वादन मे समान भाव से क्रियाशील होते हँ । यहाँ प्रभाताश्रय एवं प्रमेयालम्बन दोनों का 
मानव होना आवश्यक हे जिससे रागात्मक प्रवाह दोनो दिशाओं मे प्रसार पा सके। 


4-सूर का नुंगार वर्णन-ड० रमाशंकर तिवारी, पृष्ठ-45 
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मनुष्यों मेँ आंशिक रूप से विभिन्न प्रकार कौ प्रेमलीलारणँ चलती रहती दँ । आधुनिक कृष्ण 
कविता मे इन समस्त प्रेम प्रसंगो का उद्घाटन करना प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य हे । वे प्रेमधाराएं मुख्यतः 
निम्नहै- 
1-माता-पिता के हदय का वात्सल्य स्नेह। 
2-पति-पत्नी का माधुर्य प्रेम। 
3-मित्र का पवित्र सख्यत्व । 
4-पुत्र कौ मातृ-पितृ भक्ति। 
5-गुरु का शिष्य के प्रति स्नेह। 
6-शिष्य की गुरुभक्ति। 
7-भ्रातृ-भगिनी का स्नेह। 
8-भाई-भाई का प्रेम । 
9-सेवक-सेव्यभाव का प्रेम । 
उपर्युक्त सभी जागतिक प्रेम जव सव जगह से सिमटकर एक भगवान्‌ में लग जाते ठै तव वह प्रेम 
प्रम दिव्य हो जाता है। इसी एकान्त विशुद्ध प्रम की निर्मल मूर्त है-गोपी ओर इस प्रेम के पुंजीभूत रूप ही 
है -श्यामसुन्दर-"पुंजीभूतं प्रम गोपाङ्गनानाम्‌" । इस दिव्य प्रम को “भक्त -भगवन्त" की संज्ञा से अभिहित 
किया जाता है। 

.. सामान्यतः प्रीति, भाव, राग, अनुराग, स्नेह तथा प्रणय का व्यवहार प्रेम के लिए होता हे । वैष्णव 
भक्त ने रति के तीन प्रकार बताए है -समर्था, समंजसा ओर साधारणी । समर्थां रति उसे कहते है जिसमे 
श्रीकृष्ण के सुख कौ ही एकमात्र स्पृहा ओर चेष्टा होती है । यह अप्राकृत है ओर व्रजधाम में राधा जी 
इसकौ अधिकारिणी दै । समंजसा रति उसे कहते ह जिसमे श्रीकृष्ण कैः ओर अपने दोनों सुख कौ समीहा 
रहती है ओर साधारणी रति उसका नाम दै, जिसमे केवल अपने ही सुख की आकांक्षा रहती है । इन तीनों 
मे समर्था रति सवस शरेष्ठ ै। प्रेम के "मधुवत्‌" घृतवत्‌ ओर लाक्षावत्‌-ये तीन भाव कटे जात हँ । मधुभाव 
का प्रेम वह दै, जो मधु कौ भोति स्वाभाविक ही मधुर दै, जिसमें स्नेह, आदर, सम्मान, सेवा आदि अन्य 
किसीभावकानतोजरा-सामिश्रण ही है ओर न आवश्यकता ही है, जो नित्य, निरन्तर अपने ही अनन्य 
भाव मे आप ही प्रवाहित दै । यह प्रम होता है केवल प्रेम के लिए। इसमे प्रेमास्पद का सुख ही अपना परम 
सुख होता ह । धृतभाव का प्रम वह है, जिसमे पूरवस्वाद ओर माधुर्य उत्पतन करने के लिए धृत मेँ नमक, 
चीनी आदि कौ भति अन्य रस के मिश्रण कौ आवश्यकता है। साथ ही घृत जसे सदी पाकर कड़ा हो 
जाता है ओर गर्मी पाकर पिघल जाता है, वेसे ही विविध भावों के सम्मिश्रण से इस प्रम के भी रंग बदलते 
रहते है । यह प्रमास्पद का सम्मान पाकर बढ़ता दै ओर उपेक्षा-घृणा पाकर मर-सा जाता है । “लाक्षाभाव"' 
का प्रेम वह है, जो चमड़े के समान स्वाभाविक ही रसदहीन ओर कठोर होने पर भी जेसे चमड़ा अग्निका 
स्पर्शं पाकर पिघल जाता टै, वैसे ही प्रेमास्पद को देखकर उदय होता दे । प्रेमास्पद द्वारा भोगसुख प्राप्त 
करना ही इसका लक्षय है ।ऽ चन्द्रावली को घृतवत्‌ ओर कुब्जा को लाक्षावत्‌ कटा जा सकता हे । इसी प्रकार 
राग के भी तीन प्रकार माने गये है मंजिष्ठा, कुसुमिका, शिरीष । मंजिष्ठ नामक बेल कारंग जैसे धोने 


प्र याकिसी प्रकार से नष्ट नहीं होता ओर अपनी चमक के लिए किसी दूसरे वर्णन की भी अपेक्षा नहीं 
रखता, उसी प्रकार “मंजिष्ठा" नामक राग भी निरन्तर स्वभाव से ही चमकता ओर बढ़ता रहता है। यह राग 
विकार ग्रस्त नहीं होता । यह राग श्री राधा-माधव के अन्दर नित्य प्रतिष्ठितहै। ` 
“कुःसुमिका'' राग उसे कहते हँ, जो कुसुम्भ के फूल के रंग कौ तरह हदय नेत्र को रग देता है ओर 
मंजिष्ठा, शिरीषादि दूसरे रागों को अभिव्यंजित करके सुशोभित होता है । कुसुम्भ के फूल का रंग स्वयं 
पवका नहीं होता, किन्तु किसी दूसरी कषाय वस्तु को साथ मिला देने पर वह पवका ओर चमकदार हो 
जाता हे । “शिरीषा'' राग अल्पकाल-स्थायी होता है । जैसे नये खिले हुए शिरीष के पुष्प मे पीली-सी आभा 
दिखायी देती है, परन्तु कुछ ही समय मे वह नष्ट हो जाती है, वैसे ही यह राग भी भोगसुख के समय उत्पन्न 
होता है ओर वियोग में मुरञ्ञा जाता है। इस प्रकार उत्तम, मध्यम ओर अधम कोटि के रति, प्रम ओर राग 
माने जाते है 
1-उत्तम-रति “समर्था” प्रेम “मधुवत्‌” ओर राग ^मंजिष्ठा" । 
2-मध्यम-रति “समंजसा, प्रेम" घृतवत्‌” ओर राग “कुसुमिका"। 
3-अधम-रति “साधारणी, प्रेम “लाक्षावत'" ओर राग “शिरीषा" । 
प्रेम का तात्त्विक निरूपण 
काम कला ही प्रेम कला है। ऋ्वेद मे “काम” की ही प्रधानता है। काम के बाद रूप बनता है, 
आनन्द प्राप्त होता है । प्रेम ओर सौन्दर्य दोनों मानसी होते है, रूप नही । प्रत्यक्षीकृत होने पर रूपवान होते 
है। जीवन में युवावस्था का आगमन, युवावस्था मे मधु-मद का प्रवेश ओर मधु-पद मे आनन्द कौ 
उपस्थिति कोई देख नहीं पाता । इसीलिए गोपियों के इस कथन मं प्रेम के मानसी रूप का प्रकाशन होता 


है- 


“क्या बतलावें, वह वंशीधर कैसे आया हममे? 
ताल न आया होगा एेसा कभी किसी की सम में ।'" -द्वापर, पृष्ठ 186 

रूप द्वारा उर में मोह उत्पन्न ठोता है, मोह से मन में मुग्धता आती है, मुग्धता से चित्त उद्विनता को 
प्राप्त होता है। यह संसार मोह-जाल कौ क्रौड़ास्थली है । अपने पुष्पों के विशिख-बल से कल्पित 
मूर्तिवाला “ पंचशर" विश्व को बेधकर उन्मादित कर देता है । “मोह” ओर अनंग कौ विचित्र शक्ति है। 
यद्यपि इनसे प्रभावित “भूरि-आसंग-लिप्सा" को प्रेम नहीं कहा जाता विदानो द्वारा किन्तु यह प्रेम-मार्ग का 
प्रमुख तत्तव है।प्रमास्पद के सद्गुणो एवं बुद्धि की वृत्तयो से प्रणय नित्य नवल, दिव्य एवं स्थायी होता है। 
रूपासक्ति का प्रेम मोह-संभोग से प्रशमित हो जाता है । निष्कामी प्रणय कौ वृक्तियोँ सात्विकौ एवं पित्र 
होती है, उसमें आत्म उत्सर्ग की भावना होती है ® मोह-वश प्रणय-भ्रान्ति का लक्षय वासना होती दै, जिसे 
कथमपि समीचीन नहीं कहा जा सकता । प्रिय सुख कौ कामना से हदयोद्‌भूत उत्सर्गशीला- वृत्ति को प्रणय 
कहा गया है- 

हो के उत्कण्ठ प्रिय-सुख की भूयसी लालसा से। 

जो ह प्राणी हदय-तल की वृत्ति उत्सर्ग-शीला। 

पुण्याकांक्षा सुया-रुचि वा धर्म-लिप्सा बिना ही। 
ज्ञाताओं ने प्रणय अभिधा दान की दै उसी को।? 


5-“श्रीराधा-माधव-चिन्तन" -हनुमान प्रसाद पोदार्‌, पृष्ठ-532 
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6-ग्रियप्रवास, पृष्ठ 246-247, 7- वही, पृष्ठ 248, 
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ओर इस प्रणय के अन्तिम चरण में प्रणयी आत्म-उत्सर्गं के लिए तैयार हो जाता दै ओर अपनी 
सुधि खो वैठता हे ।° प्रेम मोह से वड़ा दे। प्रम मणि है तो मोह कंच है- 
जो है प्यारा प्रणय-मणि सा कंच सा मोह तो हे। 
ऊंची-न्यारी रुचिर महिमा मोढसे प्रेम की हे।'" न 
चातकी स्वाति-नक्षत्र की मेघ-वृष्टि चाहती है, “परेम-लता जीवन के लिए दो ओंँखों का पानी" 
चाहती है प्रमराच्य मे आशा फूल हे ओर निराशा फल है।" चक्ुराग सच्चा परम नही होता है, परम तो हद्य 
की सुयोग्य निधि है ।' प्रेम सुख का मूल हे । सर्वत्र विजय प्रेम की ही होती है । प्रम जीवन कौ सिद्धि हे, 
जीवन साधना कौ सहचरी है । प्रम रहस्यं का रहस्य है । यह जगत यदि रसाल- तरु दै तो प्रेम मधुवन कौ 
कोयल हे । हदय रूपी यन्तर मे प्रेम का स्वर ही सत्य है ।" प्रेम अनादि है, भव्य डे, अनन्त है ओर अनृपहै- 
तू अनादि तू भव्य, महत तू, मुक्ति रूपदे। 
तू अनन्त तू दिव्य, जगत में तू अनूप है।" -फेरिमिलिवो, पृष्ट-216 
आधुनिक कृष्ण कविता मे प्रायः भक्त.कवियों ने प्रेम के महत्त्व एवं विविध स्वरूपो का बड़ी 
मार्मिकता से चित्रण किया हे। प्रेम कौ प्रबलता के कारण ही ईश्वर उसके वश में रहता है । अखण्ड 
ब्रह्माण्ड का सर्जक “व्रज -अहीर -नँदपूतः" बन जाता हे; जिसकी योग माया से “जगत नियंत्रित" होता हे 
उसको नन्द की घरनी आंगन में अंगुली पकड़कर चलना सिखाती है । “कोटि कल्प तप'" करके भी 
जिसकी “कृपाकोर्‌" को विधि, हर, हर पराप्त नहीं कर पाते वही यशोदा की गोदी मेँ रोते हए भी सन्तुष्ट है, 
वह अपने को ऊखल में वंधवाता है ओर यशोदा की सांटी से डरता दै।" जो अपनी माया से विश्व को 
नचाता है, उससे राधा प्रेम के बल पर अपनी सेवा करवाती दै-“क्रीत-दासं करि पद पलुटावत ।” 
राधा-कृष्ण का प्रम मन, वाणी से परे है, इसे वही समञ्च सकता है जिसे राधा की कृपा-दृष्टि प्रप्त दे। प्रेम 
कौ अत्यन्त विचित्र एवं वक्रगति होती है। प्रम न तो जोड़ने से जुड़ता है ओर न तोडने से खंडित होता है। 
वह तो अधिकारी जीवों के लिए महापुरुषो कौ कृपा-रूप एक देन हे, एेसा रसिकों का सिद्धान्त हे । जितनी 
मात्रामें प्रेम कारंग अन्तःकरण पर्‌ चृता जाता है, उतनी ही मात्रा मे प्रमी सांसारिकता से ऊपर उटता 
जाता हे। प्रीति तो पहले अमृत रस प्लुत-सी दिखाई पड़ती है एवं पश्चात्‌ जहर-सा फेलाती हुई अनुभव 
मे आती है । परमिका को पहले मधुर मिलन की अवस्था मे जो बात साधारण विनोद सरीखी प्रतीत होती है 
वही वियोग कौ अवस्था मे प्राणवातक-सी बन जाती है भक्त कविवर कृपालुदास कहते है कि “प्रीति 
कौ रीति न जाने कोय" । कवि लोग कहते है कि मछली ओर जल, भ्रमर ओर कमल, चातक ओर स्वाति 
नक्षत्र का मेघ, हिरण ओर बीन कौ ध्वनि, दीपक एवं पतंगो का प्रेम सच्चा दै किन्तु ध्यानपूर्वक विचार 
करने पर यह स्वार्थं पर आधारित प्रतीत होता है । मछली अपनी प्राण-रक्षा, पपीहा प्यास-तृप्ति के लिए 
क्रमशः जल एवं बादल से प्यार करते है । भ्रमर को कमल के प्रति अनन्यता न होने के कारण उसका प्रेम 
दूषित लोलुपता का प्रतीक बन गया हे । मृग एवं शलभ नाद ओर दीपक पर मरकर अमरत्व प्रदान करने 
वाले प्रेम को कलंक का टीका लगाते है ।** वस्तुतः प्रेम स्वार्थ एवं परमार्थं से परे ही किसी अनुपम तत्त्व 


8- वही, पृष्ठ 248, 9-वही, पृष्ठ 248, 10-एक प्रीति कौ लता चाहती, दो ओंखिों का पानी, आशा फूल, निराशा 
फल है, इतनी मूल कानी ।- (द्वापर, पृ° 199), 11-“चक्षुराग अनुराग न साचा" -कृष्णायन, पृष्ट-110, 
12-फेरिमिलिवो, पृष्ठ 216, 13-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-105, 14- प्रीति कौ अति अडुवंगी रीत । जोरत जुरे, न तोरत 
टूट रसिकन की अस नीत । -वही, प०108, 15-ग्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-109, 16-वही, पृष्ट-110 
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कानामहे। मानसी प्रेम को हृदय मे छिपाकर रखा चाहिए, क्योकि प्रेम हदय की अनुपम निधि है, ठेसा 
रसिक जन ओर विद्वान-जन कहते है, किन्तु जव प्रेम-निधि मे जल-प्लावन हो जाता है तव वह मन-वुद्धि 
काभ डना देता ह । परम के अंग-अंग में नित्य नूतन, अगाध तरंगे उव करती है जिसकी उद्धव सरीखे 
ज्ञानी भौ थाह नही पा सके । प्रेम को तब तक बड़ी सावधानी से सुगोप्य रखना चाहिए जब तक स्वाभाविक 
रूप से सात्विक भावों (स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, कम्प, स्वरभेद, वैवणीर्य, ओंमू एवं मूर्छा) का उदय न हो 
जाय- 
“प्रीति की अति अटपट गति हाय! 
“गोपनीय अति" कहत रसिक-जन, सोचत उचित लखाय। 
पे जब प्रम सिन्धु वदि उमड़त, मन-लुधि देत ङबाय । 
जहं मन-गमन न बुधि-बल-संबल तहं को केहि समु्नाय। 
यह “कृपालु" गोपन तब ही लो, जब लौ करि सक जाय ।" -(प्रेमरसमदिर, पृष्ठ-112) 


प्रेम के विविध रूप 


(1) वात्सल्य, स्नेह एवं पुत्र का प्रतिदान 
प्रिय प्रवास में प्रथम चार सर्गो की कथा सन्ध्या से लेकर दूसरे दिन प्रातः तक समाप्त हो गई ह। 
इस प्रबन्ध में कृष्ण के जन्मोत्सव आदि का प्रसंग नहीं है । आत्मकथन रूप मे यशोदा विगत दिनों का 
स्मरण करती है । यशोदा ओर नन्द को वियोग-वात्सल्य का अनुभव तव होता है जन कंस के दूत रूपमे 
अक्रूर गोकुल आकर कृष्ण बलराम सहित नन्द को उपदौकन आदि लेकर मथुरा चलने का निमन्रण देते 
है। अपने श्वेत “मुख-लोम'' को पकडे हुए नन्द रत्नि मे बिलखते हँ ओर यशोदा सोये हए कृष्ण केपास 
बैठकर अश्रप्वाह से अपने वदन को प्लावित कर रही है" कृष्ण कहीं जाग न जाये, इस भय से करुण 
करन्दन नहीं कर रही है । महरि का कोई प्रबोधन न होने के कारण वे अधिक पीडित हैं क्योकि प्रातःकाल 
होते ही कृष्ण मथुरा चले जारयेगे ।* यशोदा का मन कंस दवारा की जाने वाली विरोधात्मक कार्यवाही कौ 
आशंका से भरा हुआ है। वे अपने कुल-देवता को मनाती ओर भवानी से कहती है “जननि के जिय कौ 
सकला व्यथा, जननि ही जिय है कुछ जानता" शलतोशल, चाणूर मुष्टिक ओर कुबलयापीड जैसा गजेन 
रण के निमित्त सुसज्जित है । उनका आहत हदय जगज्जननी भवानी से पूता है- 
“द्विरद क्या जननी उपयुक्त है। 
इक पयोमुख बालक के लिए" 
हे माँ! प्रबल हिंसक जन्तु-समूह मे मृग-शावक के समान विवश होकर मेरे पुत्र को वँ जाना षड्‌ 
रहा है । इस प्रकार यशोदा नार- बार सुप्त कृष्ण के मुख वस्त्र हटा-हटाकर देख रही ्थी- 
विनय यों करतीं ब्रजांगना, नयन से बहती जलधार थी। 
विकलता वश वस्त्र-हटा-हटा, वदन थी सुत की अवलोकती । -प्रियप्रवास, पृष्ठ-35 
द्वापर कौ यशोदा सुखी हैँ, घर की रानी तथा अवतारी बालक कौ माता है, तभी आत्मा से उनकौ 
तृप्ति निकलती है- 
“तेरा दिया राम सब पावैं, जैसा मेने पाया 


16-ग्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-110, 17-प्रियप्रवास, पृष्ठ 24, 25, 18-वही, पृ.26, 19-वही, पृ.31, 20-द्ापर, पृ.25 
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देवकी का मातृ-हदय सदेव रोता-कलपता रहा हे। अपने दुधु बच्चों के लिए्‌। ओर य वच्च 
मरे नहीं है, मारे गये ह ।°' देवको कहती है- 
“ओ हो, मृदुल मुकुल से भी वे मसल दिये इस खल ने। 
मांसपिण्ड, मक्खन के लोदे निगल लिये इस खल ने” - (द्वापर, पृष्ठ ` 89) वैको 
_ मेरे उन "छै- छ" वच्चो ने जनने ओर हनने वालो को भी पलभर नहीं देखा किन्तु "प्रेम वर्‌ क 
सीमा इतन मे ही छलक गई। प्रेम तो मेरा निष्फल हो गया ओर वैरी कंस कौ शत्रुता बलवता हद। उन 
वच्चो का दोष इतना ही था कि वे मेरे वच्चे थे। मेरी सारी प्रसव -वेदना असफल हो गई । क 
टुकड़ म उड्‌ रहा है किन्तु हाथमेरे दो ही है, हे िरमोही प्रियतम तू ही वता इन सवकौ कस थामू। क्या 
वच्चे भूमि-भार थे? मेरे बच्चे बहुत मीठे थे, कच्चे थे, लेकिन वे भी बच नहीं पाये- 
एसे मीठे थे मेरे फल, कंस खा गया कच्चे। 
कोन कटे, कैसे क्या होते, बचकर मेरे बच्चे । - (द्वापर-पृष्ठ 92) 
वात्सल्य-वंचिता देवकी कंस-ध्वंस होने तक बच्चों को जन्म देती रहेगी 
इसी कोख से जनती जाऊं उन्े निरन्तर तव लो, 
ध्वंस न कर दे कंस राज्य वे मेरे जाये जब लौं" - (द्वापर, पृष्ठ-95) देवकी 
देवकी का आत्मनिवेदन दुःख का हाहाकार है । कंस जब मारा जाता है ओर नन्द द्वारा देवकौ को 
कृष्ण बेटा मिल जाता है उसका मातृ-हदय केवल सुख से ही नहीं भरता बल्कि वह अन्य माता के हदय 
को समञ्जने कौ क्षमता रखती दै । यह सोचकर वह दुःखी है कि कृष्ण को अव तक अपना पुत्र समञ्जकर्‌ 
स्नेह देने वाले नन्द ओर यशोदा को कितना दुःख हु होगा । वह कृष्ण क बदले मे नन्द कौ वटी नेवा 
चुकी है, बेटा पाकर भी नन्द को उनकी वेटी वापस नहीं दे सकती । उसका संवेदनशील हदय रोता है- 
“बेटा कैसे लूँंलोटाए । 
विना तुम्हारी बेटी ।" -द्वापर, पृष्ठ-136 
उग्रसेन दम्पति भी जेल में बन्द है, उनके वेट कंस ने ही शासन -राजसत्ता हस्तगत करने के लिए 
बन्दी बना दिया दै । यहो उग्रसेन का वात्सल्य चिन्तन भारतीय -परम्परा का अनुसरण करता दे ।" “कुपुत्रो 
जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति" का मार्ग अपनाकर उग्रसेन कहते है कि यदि बेटा कंस निर्मम हो गया 
तो क्या हम दोनो भी निर्मम हो जाये 2 नदीं, एसा नहीं हो सकता, हम अपनी सन्तान का मोह नहीं छोड 
सकते, अब भी वह अपना ही है- 
फिर भी रहै पिता-माता हम, सुत न रहे सुत चाहे, 
वह भूला, हम भी भूलें तो, किसको कौन निवहे 1" -द्रापर, पृष्ठ-100 
“आत्मा वै जायते पुत्रः" मानकर बेटे कंस को अभिशाप देने को दम्पति तैयार नदी है 
“न दो उसे अभिष्टाप अन्ततः 
तुमने जिसे जना दे, 
स्वल्प मात्र लेकर ही तो वह। 
राजा आज बना दै 1" - (द्वापर, पृष्ठ 101) 


“कृष्णायन'" मे सूर कौ परम्परा पर कृष्ण के वात्सल्य रस की धारा बहाई गई है । जन्म कौ सूचना 
पाकर गोपिवों के यूथ के यूथ अक्षत, रोचन, दूब, दधि, “कंचन थार" मे भरकर नन्दकुमार को देखने के 
लिए चल पड़ीं । अनूप बालक को देखकर “पियहिं दृगन जनु सुधा स्वरूपा" ओर आशीर्वाद देती है 
“जियहु महरि सुत ! कोटि बरीसा ।'" यशोदा भी वत्स, लाल, सुत, छोना कहकर, बहुत से खिलौना देकर 
अंगुष्ठ पान करते हए कृष्ण को पालने पर सुलाती है- 

“जागत जो लय-कालहू, संसृति सकल सोवाय। 

पलना रही सोवाय तेहि, यशुमति लोरी गाय।" -(कृष्णायन, पृष्ट-16) 

बलराम पचते हँ- 

“को यह मातु! काँ ते आवा ? बावा यहि केहि हाट बिसाहा? 

लागत यहि अति सुघर सलोना, लेहो एेसहिं महं खिलोना।" 

यशोदा ^तुम्हरेहि खेलन हेतु मंगावा" कहकर बलराम को खुश कर देती है । बलराम उन गोद मे 
लेना चाहते हें क्रिन्तु कृष्ण रुदन मचा देते ह । यशोदा दोडी ओर "दीन्हेड नटखट बाल जगायी ?" कहकर 
खीञ्चती हँ । बलराम अपनी मुग्धता का परिचय देते है “भं नहिं जानत यह अस रोना, छइ अब नहिं मातु 
खिलोना ।" इस प्रकार कृष्ण “कृष्णायन" में विविध बाल-लीलायें करते रहते है ।२ 

“परेमरसमदिरा" में कृपालुदास ने “बाल लीला-माधुरी" के अन्तर्गत वात्सल्य के अनेक मनमोहक 
चित्र खींचे है । नन्दमहर के घर वधाई बज रही है करयोकि नन्दरानी ने आज “पूत” उत्पन्न किया है । नवमी 
तिथि को दूध, दही, मक्खन आदि को छिडकते हुए नर- नारियं ने गोकुल मे कौचड़-ही-कीचड़ कर दिया 
है। आंगन मे बालक को पालने मे द्यलाती हुई यशोदा आनन्द पराप्त कर रही है ओर लोर गा रही हैः 

“पालने ज्जूलत बाल गोपाल। 

लोरी गावति, मातु ज्चूलावति, लखि-लखि होति निहाल ।" 

कौन माँ एेसी है जो अपने लाल के बड़े होने की कामना नहीं करती- 

“वड़ो कब हव है हमरो लाल। 

कलर चलि घुटुरुवन- बन आंगन, करिरंहि हमहिं निहाल । 

कव कर अंगुरि पकरि है ठाद़ो, चलिहहिं लटपट चाल" 

मँ की इच्छा है कि कृष्ण मुञ्ञे मैया कहकर बुलावें-“कवै कहि मैया । मोहि बलाय" । कृष्ण 
ठमकते हए चलने लगे है ओर अपनी अटपटी चाल से माँ को रिते है । 

इसी प्रकार “नन्द घर निरतत नन्द कुमार" “रूढे कान्ह मनावति माय", “रेनु-तन- मण्डित सुन्दर 
श्याम", “हमरो कौन बनैगो लाल, अरी मोरे ललना सों कौन लरी ?” ओर “पकरि गयो माखन चोरत 
कान्ह" आदि चित्रणों से कृपालुदास जी यशोदानन्द को वात्सल्य रस का पान कराते रहते है * 

भारत के इतिदास मे देवकी जैसी मँ कहीं नहीं है जिसे अपनी सन्तानो को पयोधर पान कराने का 
अवसर ही नही मिला । हिन्दी साहित्य के कविय ने देवकी कौ वेदना को नहीं पहचाना। हरिओध जी ने 
यशोदा की अन्तर्वेदना क्रो “प्रियप्रवास" मे मुखर किया। यशोदा, उर्भिला, माण्डवी, विष्णुप्रिया जैसे 
उपेक्षित चरित्रं के उद्गाता मेथिलीशरण गुप्त रहे है, किन्तु देवकी उनकी भी संवेदनप्रवण दृष्टि एवं 


21-द्वापर, पृष्ठ-88, 


22-कृष्णायन, पृष्ठ-17, 23-वही, पृष्ठ-17, 24-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ -117, 25-वही, पृष्ठ-119, 26-वही, 
पृष्ट-122, 27-वही, पृष्ठ 118 से 130 तक 
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लेखनी से चूट गई । श्री उमाकान्त मालवीय की सर्जन तूलिका से मोँ देवको के जिस रूप्‌ का 1चनराकरन 
हुआ ह वह ससार को माताओ का सावभामक स्वरूप हे । नन्द ठ? त्स्न्या पाकर दवका को सन्ताषहुञा 
कि मेरे “युगल दुग्ध फल'' अकारथ नहीं टोगे किन्तु कस वैसा नहीं होने देता- 

“मातुल-कंस को प्रहरियों ने शिशु-प्रसव कौ सूचना दी ओर वह भयभीत हिंसक पशु का भात 
लड्खड़ाता दौड़ा आया, उसने मेरे अंक से खच लिया कन्या कोम रोई, गिड़गिङ़ई- भया ! तुम्ह तो मर्‌ 
आटवें पुत्र से भय था, यह तो हुई हे कन्या, तुम्हारी भाजी ** 

देवकी को दुःख हे कि उसने अपने वेटे को बचाने के लिए किसी दूसरे की “कोख-कलिका" को 
वलि दे दिया। यह स्वार्थ की पराकाष्ठा है ।* “सोहर कौ टीसती अनुजं" के अन्तर्गत अपने कन्टेवा के 
विषव मे कल्पना करती है- 

“यशोदा के पार्श्व मे नीलोत्पल-सा, मेरा कृष्ण सो रहा होगा-सार्थकता प्राप्त हुई होगी यशोदा के 
शंखोपम पृथुल पयोधरो को ओर, इधर मेरे पीन, वर्तुल उरोजों मँ हिलकोरती पयस्विनी मेरी ही शत्रु बनी 
वैठी है। यशोदा का दूध मेरे श्रीकृष्ण की शिराओं मे, धमनियों मँ रुधिर बन संचारित होगा । उक्तियों मे जव 
उसे “छटी दृधं" याद दिलाने कौ बात कही जायेगी, तो उसे यशोदा का ही दूध याद आयेगा।"* उसे 

भागीरथी गंगा कौ याद आती हे जिसने अपने सात पुत्रों को अपने ही हाथों मार डाला था। जाहवौ से वह 
अनुभव-सहारा चाहती है ओर गंगा से कहती है- 


“तुमने, एक दो नहीं अपने सात पुत्रों की हत्या की, किन्तु पुत्र-हत्या का पातक तुम्हं क्यो नही 
लगा? क्या, युग्म अमृत-कलशों मे क्षीर-सागर के ज्वार ने उफान नहीं मारा था ? उसका क्या किया था 
तुमने ? वया तुम्हारे युगम क्षीर-फल वृन्त पर लगे-लगे मेरे पयोधरौ कौ भोति, जिससे किसी शिशु का 
पोषण नहीं हौ पाया, अजा के गलस्तन जैसे ही व्यर्थ-निरर्थक नहीं रहे ?"०" 

आलोच्य काव्यो मे कुन्ती के वात्सल्य स्नेह का चित्रण विशेषतः कर्णं के सक्च मँ गोपनीय ढंग से 
हभ ह। कुन्ती अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण के लिए सदैव कलपती रहती है । चाहे राजा-दुपद का द्रोपदी -स्वयम्बर 
हो वा धतराषटर कौ रंगशाला हो, सर्वत्र कर्णं जाति के नाम पर अपमानित होता रहा हे ओर इन तटनाओं को 
दय सुनकर कुन्ती अपने मन में सदैव रोती रही हे। सम्पूर्ण राज-समाज के सम्मुख जच कृपाचार्य कर्ण 
का र्वश पूते हं ओर अर्जुन कौ प्रशंसा करते दै तव कर्ण अश्रपूरित नेत्रो से व्याकुल हो जाता है 1 कुन्ती 
अपने वात्सल्य को न तो प्रकट कर पाती है ओर न अपमान हौ सह पाती दै 

लखी पृथा निज सुत-दशा, त्यागत जनु तनु प्राण 

कटि न सकी, “यह मम सुवन" सहि न सकी अपमान । 

गिरी धरणि अकुलाय, धाय संभारेड कुल-त्तियन, 

उटी चेत पुनि पाय, जनु शर-आहत भीत मृगि 2२ 

भीम ने “सूत-सुवन तुम सारथि-नन्दन उचित न शस्त्र-ग्रहण तजि तोदन" कहकर कर्ण का 
अपमान करते है । अपने ही पुत्र द्वारा अपने पुत्र का अपमान देखकर कुन्ती मर्माहत हो जाती है ओर अपने 
पूर्व कृत्य कौ पश्चात्तापाग्नि मे जलती रहती हे ।* कर्णं के सेनापतित्व में युद्ध के श्रीगणेश की पूर्व सन्ध्या 


में कुन्ती साहस बटोर कर कर्णं के पास वात्सल्य रस लेकर जाती हे ओर सब कुछ गोपनीय वाते कर्णं से 
कह देती हे। कर्णं ओर कुन्ती दोनो अपनी भाग्य-विडम्बनाओं का कथन करते हें । कुन्ती कहती है- 
“राधाकासुत तू नहीं तनय मेराहे, 
जो धर्मराज का वही वं तेरा है। २ 
कर्णं अन्यान्य बातों का न्यायतः कथन करता है किन्तु माता का कहीं अपमान नहीं करत है । वह 
माता-पिता दोनों को सम्मानित करता हे 
“डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, 
कुन्ती के पद की धूल शीश पर धरके 
राधेय बोलने लगा बडे दही दुःखसे, 
तुम मुञ्े पुत्र कहने आई किस मुख से ।" -(रश्मिरथी, पृष्ठ-73) 
ठुन्ती ओर कर्णं के वात्सल्य तथा मातृ-भक्ति सम्बन्धी प्रकरण को दिनकर जी ने उद्घाटित करके 
समाज के कई मानवीय सम्बन्धो को उजागर किया है, जिसकौ हम आगे अन्यान्य मानवीय सम्बन्ध वाले 
अध्याय मे सम्यक्‌ चर्चा कररेगे। 
उपर्युक्त वात्सल्य का प्रतिदान पुत्र दवारा दिया गया दै । एसे पुत्र म कृष्ण, पाण्डव, कौरव, कर्ण, 
कंस आदि आते है । कंस-वध करके कृष्ण गोकुल जाने कौ इच्छा व्यक्त करते दै किन्तु मथुरा कौ 
परिस्थितियों उन जाने नहीं देतीं। व्याकुल नन्द से लिपटकर कृष्ण अपनी पितृ-भक्ति प्रस्तुत करते ठै- 
“हदय लगायेउ धाय हरि, कटे सनेह सुभाय 
रदौ आवत जात पुर, सुत निज विसरि न जाय ।"५ 
पाण्डव सदैव अपनी मँ कुन्ती को सम्मान देकर सुखी करते रहे हँ ओर कौरव अपने पिता धृतराष्ट 
ओर गांधारी को सदैव अपने कृत्यो से दुःखी बनाते रहे ह । कंस अपने माता को वन्दी बनाकर पुत्र जाति 
को कलंकित करता है ओर कर्ण अपने पराक्रम से अपनी दोनों माताओं कुन्ती ओर राधा को सम्मानित 
करता है। कर्णं कुन्ती के चरण की धूलि अपने सिर पर रखता है। वात्सल्य ओर मातृभक्ति का कैसा 
सहज प्रवाह दोनों के मिलन मे दिखाई पड़ता है- 
मों ने बट्कर जसे ही कंठ लगाया, 
हो उठी उत्कंठित पुलक कर्णं की काया। 
संजीवनी-सी छू गयी चीज कुछ तन मे, 
बह चला स्निग्ध प्रस्रवण कहीं से मनमें। 
फिर कंठ छोड बोला चरणों पर आकर, 
मैं धन्य हुआ विच्छडी गोदी को पाकर ।” -(रश्मिरथी, पृष्ठ-85) 
कृष्ण अपना सन्देश यशोदा को उद्धव दवारा प्रेषित करते है उसे उनके मन कौ व्यथा ओर माता के 
प्रति प्यार ञ्ललकता है- 


28-देवकी, पृष्ठ-46, 29- वही, पृष्ठ-47, 30- वही , पृष्ट 53-54, 31- वदी, पृष्ठ-31, 32 -कृष्णायन, पृष्ठ-150 
33- वहा, परष्ठ-151 
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34-रश्मरथौ, पृष्ठ-70, 35-कृष्णायन, पृष्ठ-92,36- मधुपर्कः, पृष्ठ 202, 37-रश्मरथी, पृष्ठ-73, एवं जयभारत, 
पृष्ठ 347, 
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पठयेउ नेह-संदेश हरि, जब तें विहरे माय । 

माखन देत न कोड मोहि, कोउ न कहत कन्दाय ।* 

अमृत-रस-वाणी सुनकर नन्दरानी सुप्त प्रतिबुद्ध हो जाती हे ओर पूछती है-“ओरह कलु मोहिं 
कटेड कन्हाई", तब कान्ह कहते हँ कि “मइया! मुञ् तुम्हारी याद रात-दिन आती हे। मथुरा पर असुर 
चटाई करते ह ओर मुहे शिशु समञ्जकर मारने दोड्ते है, वे नहीं जानते कि माता यशोदा ने “पच पियाय 
मोहिं बली बनावा | 

मँ जब मेँ तेरा स्मरण करता हूँ तव “निमिष माहि आरिजात पराई ।" वे यशोदा को आश्वस्त करते 


ह~ 
"देश-धमं-त्रासक असुर, देहं जबहिं नसाय। 
करिह तनिक विलम्ब नहिं, अड मइया धाच।* 
किन्तु मँ! इस वात का ध्यान रखना कि मेरे खिलेने सुरक्षित रहें 
“तब लगि लकुटी कमरी मोरी, धरेउ सेति भंवरा चकडोरी। 
राखेउ मुरली कतहु लुकाई, ले जनि राधा जाय चुराई 1*" 
(2) दाम्पत्य-प्रेम 
आधुनिक कृष्ण काव्यो मे पति-पत्नी के माधुरं परम का वर्णन परकौया एवं स्वकीया दोनों रूपो में 
हुआ है। मथुरा जाने के पूर्व गोकुल में कृष्ण का प्रेम राधा ओर गोपियों से अभिसम्बद्ध रहता हे । राधा ओर 
गोपिवों मे कुछ स्वकीया ह ओर कुछ परकीया । आलोच्य काव्यों मे राधा को स्वकीया एवं परकीया दोनों 
रूपों मेँ चित्रित किया गया हे । राधा ओर कृष्ण के प्रेम का विस्तृत वर्णन "प्रणयभोग'" के अन्तर्गत हम 
प्रस्तुत कर चुके है । यहौँ गोकुल के वाद मथुरा जाने पर कृष्ण जहौ - जह प्रेमसूत्र मे वैधे है, उनका संक्षिप्त 
उल्लेख प्रस्तुत किया जायेगा । कृष्ण की आठ पटरानियो का वर्णन “कृष्णायन' प्रबन्ध काव्ये हे। ये 
रुविमणी, जाम्बवती, सत्यभामा, कालिन्दी, सत्या, मित्रवृन्दा, भद्रा ओर लक्ष्मणा । इनमें रुविमणी ओर 
मित्रवृन्दा का प्रेम कृष्ण के रूप-श्रवण पर आधारित है ओर शोष रानियोँ स्वयम्बर द्वारा या कृष्ण के पौरुष 
द्वारा जीत कर लाई गई है । 
कुन्जा का नाम गोपि प्रायः सोति के रूप में लेती रही है ओर आश्चर्य व्यक्त करती रही हैँ कि 
कुरूप कुव्जा, जो निम्न जाति कौ है, उस पर कृष्ण कैसे आसक्तं हो गये ओर उसे अपने प्रेम का प्रतिदान 
क्यों देने लगे। वस्तुतः कुब्जा का प्रम रूप-सापिक्ष है; वह कृष्ण के प्रथम दर्शन में ही आसक्त हो जाती है । 
कृष्ण के शशि-मुख के लिए उसके नयन चकोर हो जते ह, बह छवि-सिन्धु मे समाहित हो गई । कृष्ण की 
मुसकान एवं सौंदर्य को देखकर उसके सँकड़ों “उर प्रसून" खिल गये ओर “हरि-छवि-दोल प्राण जनु 
जयूले'" की स्थिति मे बह प्रेम -विह्वल हो जाती है। सहज रूप मे उसके हाथ कव उठे, कब चन्दन लिए ओर 
कव शयामल गात पर लेपन कर दिये, “रूपरसमाती'" कुब्जा इसे जान नहीं पाई ।* इस मुग्ध नृप चेरी 
मालिन पर कृपा-दृष्टि करके कृष्ण ने उसे रूपवती बना दिया- 
चापि तासु पद निज चरण, अगुरी चिबुक लगाय। 
कौतुक उचकावत भई, निमिष माहि ऋजु काय ।"* 


35 -कृष्णायन, पृष्ठ-121, 39-वही, पृष्ठ-121, 40- वही, पृष्ट-122, 41-वही, पृष्ठ-122, 42-कृष्णायन, 
पृष्ठ-74, 43-वही, पृष्ठ-74, 
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इस पुष्पस्यर्शं से पुलकित होकर अमृतरस से भीग गई वह वाम कुब्जा, अनवद्यांगी हो गई, अंग मे 
आनन्द समा गया ओर एेसे में हरि का मुसकराना उस नारी को लाज-नत कर देता दै । कुब्जा उस दिन कंस 
के दरवार में नहीं गई । कृष्ण का सौदर्य- माधुर्य ही एेसा हे जिसमे से कोई उबर नहीं पाता। कृष्ण कौ 


, अलौकिक वृत्ति कौ चर्चा कंस कौ दोनों रानियोँ अन्तःपुर में कंस से करतौ है 


ये शिशु दोउन शौरि-कुमारा, ये कोड देव मनुज-तनु धारा। 
मम ताम्बूल-वाहिका चेरी, आवत पंथ कृष्ण तनु देरी 
भयेउ ताहि कच्छ निमिषहिं माहीं, आई लोटि भवन पुनि नाहीं ।* 
अन्य सेविकाओं को भी उन्हे देखने के लिए भेजा, वे भी लोटकर नहीं आयीं । प्रमाता अपने 
मनःपरक भावों का आलम्बन पाकर प्रेमाधीन हो जाती है, यही दशा कुब्जा कौ हुई 
“मेरे मन की मूर्तिं टली थी, उसके सचे मे वह 
खेल रहा था नारायण ही, नर के टोँचे मे वह।"* 
मेथिलीशरण गुप्त के "द्वापर" मे कुलजा आत्पकथन के द्वारा अपने हदयगत भावों का जो उद्गार 
व्यक्त करती है उससे कृष्ण के प्रति उसके प्रेम कौ ञ्ललक का अनुमान लगता दै । माथे पर चन्दन ओर 
चरणों पर पुष्प चटाकर वह कृष्णाधीन हो गई । आत्मसमर्पिता को कृष्ण के स्पर्श से रूप-सोन्दर्य मिल 
गया । स्पर्शं से नसों मे बिजली चौक पडी, हदय को नया स्पन्दन प्राप्त हुआ ओर काया पलट गई ।* एक 
क्षण मे कृष्ण ने जो रसधारा सृष्टि मे बहाई उसमे उसका भी हिस्सा था, उसके मन का शतदल फूट पड़ा। 
प्रेम कौ यह विचित्र प्रकृति है कि प्रमास्पद से दूर होने पर स्थिर हो जाता है- 
“अब फिर कभी मि्लूंगा, कहकर हँसता चला गया वह, 
ज्यो -ज्यों दूर गया, मानस में, धसता चला गया बह ।* 
मन में प्रेम का गजर बज जाने पर एकान्त चिन्तन चाहिए प्रमी को- 
किन्तु मुञ्चे निर्जन अभीष्टथा 
चिन्तनार्थं कुछ मन के 1५ 
प्रेम त्याग से अनुरंजित होता है ओर वह प्रेम कैसा जिसमें आत्म-समर्पण न हो । कुब्जा कृष्ण के 
लिए सब कुछ कर सकती है- 
“मेरा अतिथि देव आवे तो, म सिर माथे लूंगी, 
उसने मुञ्चको देह दिवा, में उसे प्राण भी दूगी 
गदे हुए धन के समान कृष्ण उसके मन मे ह किन्तु वह शारीरिक -पुलक चाहती है ओर कृष्ण के 
चरणों मे प्रस्वेद बनकर प्रवाहित होने कौ कामना रखती है । 
कृष्ण-गुण-श्रवण से अनुरक्त रुविमणी ने प्रण ठान लिया, “वरह हरिं, न तु त्याग प्राणा ॥"*! 
प्रणत-पाल श्रीकृष्ण से प्रम-गँट जोड्ने वाली परमिका का हरण कृष्ण द्वारा कर लिया जाता हे इस कार्य 
के मूल में प्रेमिका की भावना प्रधान मानी गई है । कन्या की भावनाओं को दबाकर विवाह नही किया जा 
सकता, यह कृष्ण का आदर्श रहा है। अपने परिवार तथा समाज मेँ कृष्ण द्वारा इस भावना का सदेव 
सम्मान किया गया हे। वे कहते है 


44- वही, पृष्ठ-80, 45-द्वापर, पृष्ठ-144, 46-वही, पृष्ठ-147, 47-वही, पृष्ठ-148, 48-वही, पृष्ठ-150, 
49- वही, पृष्ठ-155, 50-वही, पृष्ठ-158, 51-कृष्णायन, पृष्ठ-133, 
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“विदलित भगिनि-मनोरथ पदतल, व्याहत चौरहि ताहि रुक्मि खल । 
ताते लोक-नीति अनुसारा, हरण रुक्मिणी धर्म॑ हमारा ।* स 
भ्रातृ -प्रेम ओर प्रियतम-प्रेम की अनूटी धारा एक साथ प्रवाहित करने में द्वारका प्रसाद मिश्रको 
अनू प्रतिभा शेली की उत्कृष्टता को व्यक्त करती है। “विरमु चोर ( आभीर)" कहता हुआ रुक्मि कृष्ण 
का पचा करता है । कृष्ण के रथ पर वैदी उसकी भगिनी भाई के प्रेम ओर प्रेमी से आप्लावित होकर 
अश्रुपात करती है- 
“लखति कबहुँ निज प्राण-धन, कवर्हक बन्धु अधीर, 
आवत जस जस पास रथ, उमड़त नयनन नीर "> ( 
अनेक दुर्वचन कहता हुआ कृष्ण प्र शर प्रवाह कौ वर्षा करता है। कृष्ण कौ भुजा सल 
शोणित-स्राव होता दै । रुविमणी उभयव पक्ष से दुःखी है- 
“अश्रु भरे रुक्मिणि-नयन, भये सरोष अंगार, 
इक कर पोंछति हरि-रुधिर, इक लोचन जलधार ।"** १ 
द्वारिका पचने पर-“मुदित देवकी वधू विलोकी, आनंद-अश्रु सकति नहिं रकौ ।" गर्ग मुनि 
वैदिक रीति से विवाह कराते है- 
“लोक-रीति श्रुति विधि वथा, करि साक्षीह विवाह । 
प्रणयनि माया संग॒भयेउ, माया नाथ-विवाह। 
इसी प्रकार मित्रविन्दा का स्नेह चक्षुरा से प्रारम्भ होता दै । विद्याध्ययन के लिए उच्जैन जाते समय 
कृष्ण मालवपति के सदन मे रुकते दै । उनकी रूपवती पुत्री मित्रविन्दा कृष्ण को देखकर उनके अभिराम 
रूप को हदय मे धारण कर लेती दै। उसके नेत्र रूप-निधि पर रम जाते हँ ओर वह असहाय हो जातौ है ।* 
मालव-पति कौ रानी हरि-छवि देखकर, अपनी पुत्री के अनुरूप जानकर कृष्ण के साथ सुता के 
विवाह का प्रस्ताव करती है। मालव -पति कन्या कौ स्वीकृति के चिना कोई निर्णय नहीं लेना चाहते । वे 
कहते दै 
“पे जाने बिनु तनया भावा, उचित न करब हिदि प्रस्तावा ।"* 
मित्रविन्दा के हदयाकाश पर विषाद-घन छा गया, वदनसरोज विवर्णं के अधीन हो गया ओर 
प्रातःकालीन राकेश की भति वह श्री-हत हो गई । कन्या के मन की थाह लेने के लिए जैसे ही माता ने 
उसके मर्म का स्पर्शं किया तैसे ही मित्रविन्दा के दृग्‌ सलिल प्रवाहित हो गये । वृन्त-छिन्न किसलय कौ 
भोति कुवरि मातु अंक में मूर्छित हो जाती है। धीरे-धीरे माता ने समञ्चाया ओर लज्जा का आवरण हटा 
दिया; तब मित्रविन्दा हदय खोलकर मँ से वता देती है- 
“कटी मित्रविन्दा सब गाथा, जेहि विधि भवन लखे यदुनाथा। 
जित-मनसिज हरि छवि अभिरामा, बसी अमिट जेहि विधिदद्धमा। 
मिलिै कबहुँ मोहिं बनवारी, डं विदं साध उर धारी 1५४ 
ॐ2-वहो, पृष्ठ-135, 53-कृष्णायन, पृष्ठ-139, 54-वहा, पृ्छ- 139, 55- वही, पृष्ठ-142, 56- वही, पृष्ठ-99, 
57-वही, पृष्ट-100, 58-वही, पृष्ट-109 
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स्वयंवर प्रथा द्वारा मित्रविन्दा कृष्ण का वरण करती हे । रुविमिणी ओर मित्रविन्दा सहोदर भगिनी 
को तरह द्वारिका में रहने लगीं । श्रीकृष्ण की अन्य स्वकीया पटसानियोँ निम्न है, जिनसे विभिन्न प्रसंगो मेँ 
प्रेम सम्बन्ध जुडे है 

(1) जाम्बवती 

जाम्बवान की कन्या हे, जो कि त्रेतायुग मेँ रामावतार मँ भी थे, जिनको स्यमन्तक मणि के हेतु 
जाम्बवान्‌ से युद्ध करके श्रीकृष्ण लाये थे। 

(2) सत्यभामा 

सत्राजित यादव कौ कन्या हे, जिनको भी श्रीकृष्ण उपर्युक्त रीति से लाये थे। 

(3) कालिन्दी 

सूर्यं की वेदी ट, जिन्दने स्वयं तप करके श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। 

(4) सत्या १ 

काशी के नग्नजित्‌ कौ कन्या है, जिनको सात वैलो को रस्सी से नाथने कौ प्रति्ञा-पूर्ति दारा लाये 


(5) भद्रा ओर लक्ष्मणा क 

स्वयंवर दवारा प्राप्त किया था। द्वारिका पुरी मे श्रीकृष्ण का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ था जिसमे ` 
्रेमादि शक्तियों से रहित अल्प शक्तियों का प्राकट्य हुआ था। मथु मे श्रीकृष्ण कौ शक्तियो का प्राकट्य 
वृन्दावन से कम था ओर वृन्दावन मे श्रीकृष्ण का पूर्णतम स्वरूप प्रकट हुआ था, वर्योकि वहां लीला 
सर्वश्रेष्ट प्रम माधुर्य यक्त शीं । अस्तु, परम की दृष्टि से द्वारिका, मथुरा ओर वृन्दावन के श्रीकृष्ण उत्तरोत्तर 
विकास पाते रटे है । 

3-राधा का प्रेमादर् ध 

“मधुपर्क मे राधा का प्रेम सार्वभोमिक हो जाता है । वह कुज की चुई-मुई नहीं है। राष्ट ओर 
समाज के दित में कृष्ण का साथ देना उसके प्रेम कौ कसौटी है । वह दुःख ओर सुख को समत्व भाव से 
मानकर प्रेम पुजारी नना चाहती हे।* तन, मन, धन देकर वह कृष्ण मे समा चुकी है-संसार मँ उसने 
सर्वस्व प्राप्त कर लिया है ।« प्रम अपने आलम्बन को बाधित नहँ करना चाहता । राधा-कृष्ण को स्वतन्त्र 
करती हुई कहती है कि अपने कर्तव्य-पथ पर आप अग्रसर होते रहे, मरे लिए आपकी याद हौ बहुत ह - 

“मेरे तप्त प्रेम से तेरी बुञ्च न सकेगी क्षुधा हरे । 

निज पथ धरे चला जाना तू, अलं मुञ्चे सुधि-सुधा हरे ।"“" 

कदाचित्‌ राधा तुञ्ञे भूल जाये तो “लेना तू शोध हरे" भँ चाहती हूँ कि अथाह प्रेम सागर मे सूरय 
ग्रहण के अवसर पर नारद जन कृष्ण को सन्देश देते दै कि ब्रज-जन भी आये है, राधा भी आई दै । व्रज का 
नाम सुनते ही कृष्ण दृग्‌-नीर बहाने लगते हँ । वृषभानुनन्दिनी की सुधि से अपनी सुधि भूल जा दै, कम्पन 
होने लगता है, प्रेम- अम्बुधि में डून जाते है । धन्य दै नन्द का प्रेम जिसने अलख जंजीरो से कृष्ण के हदय 
को बँध रखा हे, धन्य है यशोदा का प्रेम जो मन, वचन, कर्म से अगोचर दै, धन्य दै राधा काप्रेम जो 


59-मधुपर्क, पृष्ठ-235, 60-वही, पृष्ठ-236, 61-वही, द्वापर पृष्ट-14 


233 


आकाश मे ध्रुव के समान है जिसने चारो तरफ शाम के नैन तारामण्डल कौ तरह नाचते रहते ह घन्यहे 
कृष्ण का प्रम जो सभी प्रमिकाओं मे भरा दे, आधा रुविमणी के पास हे किन्तु राधा के पास पूरा €` 


"धन्य स्याम को परेम भरयो तिह-दिय मे पूरो। 
आधो रुक्मिनि पास, न राधा पास अधूरो ॥ 
वियोगिनी राधा के पास कुरुकत मं कृष्ण के परहैचने पर उसका दुःख कपूर कौ भोति उड जाता 
“तिय जुग हाथ पसारि मिली पिय-अंक भोतियो। 
मुदित मुदित-उर मिलति चमकि कें सोदामिनि ज्यो ॥ 
पिय विजोग को अनल उदयो या विधि कपूर-सम। 
नैन नीर वहि चल्यो सुसीतल सुधा-पूर-सम॥'५ 
आज राधा का प्रेम विजयी हुआ। व्रजमण्डल मे राधा कौ मुस्कान से भी अधिक सुन्दर आज 
उसके ओंम है । राधा कुमुदिनी के लिए कृष्ण के हाथ चन्द्र हो गये ओर स्पर्शं मात्र से ही विगत दिनांके 
दुःख भूल गये । कृष्ण कहते है 
“निज ओंसुन सों मोहि मालिका मम उर डारी। 
विजित भये हम आज, विजे अब भयी तुम्हारी ॥" 
यह अवसर कठिन तप से प्राप्त हुआ है, वियोग के दिन राधा ने कैसे बिताये, वह स्वयं कहती 
है-अपने हदय मे भावमय सुन्दर मन्दिर बनाकर उसमे आशा देवी की स्थापना कर दी । यह आशा आपके 
दर्शन की थी। आपके चरण-स्पर्श का ध्यान लगाकर वैट गई । ऊपर दिन मँ तपन ओर रत्नि मे तारे 
चमकते रहे ओर यही सब नीचे यमुना मे प्रतिविम्ित होते रहे । वही आशा आज प्रभा के रूप मे चमक 
उटी है। प्रेम-तपस्या-तपित देवता दमकने लगे है । मेरे लिए तो “धन्य आपु धनि घरी विरह-दुःख- 
दोष-निवारिनि" आज हो गई ।"«* शान्ति की कामना के लिए राधा का अनुभूत विचार है कि विश्व को 
प्यार की दृष्टि से देखा जाये ।% प्रेमिका राधा को कृष्ण अपनी वाध्यता बता रहे है । कृष्ण विधि कौ 
विडम्बना पर चिन्ता व्यक्त करते है कि दो मिले हए हदयं के शरीर को विधाता ने क्यो अलग कर दिया ।& 
संसार में परेम की जितनी व्यापकता है उससे अधिकःविस्तार राधा के चिन्तन का है- 
“प्यारे आव सु्रयन कर प्यारे से गोद लेवें । 
प्यारे जीवें जगहित करें गेह चाहे न आवें 1" 
काव्यशास्त्रियों के द्वारा प्रेम की जितनी व्यापकता बताई गयी है उन सवसे आगे है राधा का यह 
प्रेम । यह प्रेम की परिभाषा से ऊपर की वस्तु है । प्रेम-भाव से ही सुख मिल सकता दे, एसी घोषणा हे राधा 
की- 
“भावों ही से अवनितल है स्वर्गं के तुल्य होता" 


११6२ 


ताहे 


62-फेरिमिलिवो, पृष्ठ-174, 63- वदी, पृष्ठ-189, 64-वही, पृष्ठ-190, 65-वही, पृष्ठ-264, 66-वही, 
पृष्ठ-243, 67-वही, पृष्ठ-253, 68-वदही, पृष्ट-253, 
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4-गोपी-कृष्ण 
जगत- पीडा से राधा व्यथित हे, व्रजवासियों के दुःखों से चिन्तित है। वह चाहती है कि कृष्ण 
कर््तव्य-च्युत न होते हए यहोँ आवें ओर प्रमी -प्रमिकाओं को तथा अपने जनक~-जननी को सुख प्रदान 
कर्‌। 
गोपियों का चित्त कुंवर कृष्ण मे बस गया है ओर्‌ ओंखं शोभा सिन्धु मँ फंस गई ह, अस्तु कृष्ण को 
वे अपने हदय से नहीं निकाल सकतो , भले ही हदय निकालकर प्राण दे देँ 1 योवनाम्बोधि कौ लहर 
सर्वागो मे उट रही टै जो ज्ञान ओर वुद्धिरूपी तरी को भी तोड़ दे रही है, सभी बालिकायें कृष्ण के ही लिए 
अभी तक कुमारी हे । उद्धव जी, यदि कृष्ण नहीं आये तो जौवनभर ये कुमारी बालकाय अपना 
कंटकाकौर्णं दिन कैसे वितायेगी ।' एसे रोमांचकारी दुःखो को कैसे देख सकेगा- 
“पीडयं जो “मदन'" हिम के पात के तुल्य देगा। 
स्नेहोत्फुल्लाविचक-वदना बालिकाम्भोजिनी को ॥" 
प्रेम कौ अंधता को कृष्ण जानते. प्रेमी का हदय ही प्रेम की गरिमा को पहचानता है। 
कृष्णानुरक्ता बेहाल गोपियाँ "लेह श्याम ! कोड लेहु गोपाला" कहकर श्याम को बेचती हँ ।* 
5-देवकी-वसुदेव 
बन्दिनी देवकी पर वसुदेव का असीम प्यार था, इसीलिए कंस का अत्याचार सहते रहे । देवकी 
वसुदेव के पराक्रम को ललकारती हुई कहती है-“पुरुष ज्वालामुखी का पर्याय होता है, अन्याय का 
प्रतिकार उसका व्यवसाय है, जलता हुआ लदू उसकी पंजी है, उसकी आय है "१ अपनी इस प्रिया के 
केश-कर्षण करते अपावन हाथों को, क्यो नहीं काटकर फक दिया तुमने ? वरन्‌ इसके विपरीत तुम 
गिड़गिड़ाए 1८ प्रम का फल सन्तान है, उसे भी देने में वसुदेव हिचके नहीं क्योकि प्रीति मे व्यक्ति बडेसे 
वड़ा बलिदान कर सकता दै । यदि उन्हं देवकी से मोह न होता तो कंस के समक्ष क्यो गिड्गिड़ते ? देवकी 
समाप्त हो जाती ओर पुत्रहन्ता पातक से बच जाते । देवकौ वसुदेव को पुत्र-हन्ता मानती है। बह कहती 
है-मेरी प्रीति ने तुम इतना कमजोर कर दिया कि तुम एेसा जघन्य समञ्लोता करने को बाध्य हए। पाँच 
च्चे जव रूर कंस के हाथों चीखते चले गये तब देवकी समर्पिता प्रेमिका के रूप मे कहती है-“वसुदेव ! 
जैसे भी हो तुम मेरे हो ओर जैसी भी हू अन भै तुम्हारी ह मुहसे विलग तुम्हारी तो कोई गति भी हो सकती 
है, किन्तु तुमसे विलग मेरी कोई गति नही, नियति नहीं!" कंस के नाश के लिए वह तब तक 
सन्तानोत्पत्ति करना चाहती है जब तक वह मर न जाये- 
“हों हँ, धर लो, मुञ्मे अंक में भर लो मेरे भोगी । 
योगी हो तुम, संभोगी भी ओर तुम्डीं अद्योगी। 
इसी कोख से जनती जाऊँ उन्हे निरन्तर तब लौं 
ध्वंस न कर दें कंसराज्य वे मेरे जाये जब लौ 1" 
69-प्रियप्रवास, पृष्ठ-259, 70- वही, पृष्ठ-197, 71- वही, पृष्ठ-199, 72- वही, पृष्ठ-200, 73- वही ,पृष्ठ-201, 
74- वही, पृष्ठ-49, 75-देवकी, पृष्ठ-15, 76-वही, पृष्ठ-16, 77-वही, पृष्ठ-26, 78-द्वापर, पृष्ठ-95 
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6-प्रकृति-प्रेम 
प्रकृति के एसे पदार्थ जो प्रमाताश्रय की भावप्रवणता को समञ्च नहीं पाते या समञ्च पते ठे तो 
उसका प्रतिदान नहीं दे सकते, उनसे भी राधा-कृष्ण कौ प्रम-गँठ जुड़ी थी, जैसे-पशु, कीट, चीटी. वृक्ष 
आदि। अक्रूर के साथ कृष्ण-गमन के सम्भावित वियोग से दुःखी पक्षी रात्रिभर उड्ते रहे, बसेरा नही 
ग्रहण किया। सबकी दशा दुःखद है- 
“धेनु रंभाहिं, पच्छि अकुला, राम! श्याम! कटि जनु विलखाहीं। 
शुक सारिकरँं जात विरागी, फरफरात, हरि -हरि रट लागी । 
रोवत श्वान निरखि नभ ओरा, छायी ब्रज क्रन्दन-ध्वनि घोरा ।'' -( कृष्णाचन, पृष्ट 63) 
कृष्ण का गायो से प्रेम बाल्यावस्था से ही है। आज वे भी कृष्ण वियोग से रो रही है 
“रोता ही था जब वह तभी नन्द की सर्व गां। 
दौडी आई निकट हरि के पूछ ऊंची उठाये। 
वे थींखिन्ना विपुल विकला वारि था नेत्र लाता। 
ऊंची आंखों कमल मुख थीं देखती शंकिता हो ।'' -(प्रियप्रवास, पृष्ठ-51) 
इसी प्रकार नन्द के द्वार का “काकातूआ" भी अपनी व्याकुल ध्वनि से व्रजवासियो को ओर दुखित 
कर रहा था। राधा चींटियो को भी भोजन देती है, तरु -पत्र को भी वृथा नहीं तोडतौं । वृक्षो केः भौ प्रति 
उनकी दया-वृत्ति प्रबल थी- 
“आटा चीरी विहगगण थे वारि ओ अन्न पाते। 
देखी जाती सदय उनकी दृष्टि कीटादि में भी। 
पत्तों को भी न तरु-वर के वे वृथा तोड़ती थीं ।"' (प्रियप्रवास, पृष्ठ-268) 
सकल भूत-सम्वर््धना में निरत होने के कारण राधा विश्व प्रेमिका के रूप मेँ समादृत हुई ओर 
अवनि-जन के सच्चे स्नेटी कृष्ण लोक -विश्रुत हो गये । 
अन्यप्रेम 
“कृष्णायन' मँ भाई- भाई, भाई- भगिनी, गुरू-शिष्य एवं मित्रगणों के प्रेम का यथास्थान संकेत है 
जैसे कंस-देवकी, कृष्ण-सुभद्रा, वसुदेव -मालव- महिषी, कृष्ण-सुदामा, कृष्ण-गोपवाल आदि । ईश्वर परेम 
के आश्रय है-अक्रूर, विदुर, भीप्मपितामह, उद्धव आदि । आधुनिक कृष्ण कविता में कृष्ण प्रेम के 
केनद्र-विन्दुै। व्रजमण्डल में वाँसुरी ओर कृष्ण कौ छवि- माधुरी पर गोपि कृष्ण की समर्पिता प्रेमिका 
हो जाती है ओर मथुरा तथा द्वारिका मेँ कृष्ण का रूप एवं पौरुष व्यंजक गुण प्रमाता के लिए आलम्बन बन 
जाते हैँ । आलोच्य काव्यो में राधा-कृष्ण विषयक प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता चह रही है कि यह प्रेम 
उत्तरोत्तर लोक -प्रेम एवं जनहिताय बनता जाता हे । केवल व्रजभाषा काव्यो मे राधा के मध्यकालीन प्रेम के 
दर्शन दोते है । व्रजभाषा काव्यो मे मधुपर्क" एक एेसा प्रबन्ध काव्य हे जिसने खड़ी बोली के “प्रियप्रवास" 
ओर अवधी के “कृष्णायन'" की भति राधा के प्रम को स्थायित्व प्रदान किया हे, वस्तुतः उपर्युक्त काव्यो 


कौ त्रिवेणी ने आगे के रचनाकारों के लिए प्रमादर्श उपस्थित करके राधाकृष्ण क प्रेम को बल प्रदान 
कियाहे। 
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(ख) सोन्दर्य का सामान्य निरूपण 

(1) वेचारिक रूप 

ऋग्वेद में “ सूनर" “ सृनरी'' इत्यादि शब्दों का प्रयोग “सुन्दरता” के अर्थ मे हुआदे।' जो कुछ भी 
विद्या-अविद्या, सत- असत्‌ रूप इस सृष्टि में हे, वह सव सर्वभूतेश्वर ब्रह्य मे ही स्थित हे।° अतएव, 
सम्पूर्ण वस्तु जगत उस व्रह्म कौ अभिव्यक्ति है; समस्त काव्यचर्चा ओर रागरागिनी आदि जो कुछ भीर, वे 
सव सौन्दर्य रूप शव्द त्र्य के शरीर हे ।; गीता के दशवे अध्याय के इकतालीसवे श्लोक में कृष्ण को, 
संसार के सौन्दर्य, वल, शोभा आदि का खरोत वताया गया ह; वे कहते है -“जो-जो भी विभूति युक्त अर्थात्‌ 
एेश्वर्ययुक्त, कान्तिवुक्त ओर शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको त तेज के अंश कौ ही अभिव्यक्ति जान ।'"* 
अर्थात्‌ सौन्दर्य ब्रह्य का प्रकाश हे। 

“ सौन्दर्य" शब्द का वेयुत्पत्तिक अर्थ- भलीरभाति आद्र करने वाला, कैची कौ तरह काटने वाला 
तथा जीवन या आनन्द देने वाला बताया गया है ।* वस्तुत : सौन्दर्य दर्शन से द्रष्टा आकर्षित एवं आनन्दित 
होता ही है । अलंकारशास्त्र मे अभिनवगुप्त ने “चारुत्वं " ( सोन्दर्य) को काव्य की आत्मा स्वीकार किया हे, 
“चारुत्वप्रतीतिस्तर्हिं काव्यस्यं आत्मास्यात्‌ |” पंडितराज जगन्नाथ ने काव्य को “रमणीयार्थ- प्रतिपादक" 
वताते हुए रमणीयता ( सौन्दर्य) कौ व्याख्या इस प्रकार कौ दै- 

“रमणीयता च लोकोत्तराह्लादजनकञ्ञानगोचरता। 

लोकोत्तरत्वं चाह्ादगतश्चमत्कारत्वापरपर्यायोनुभव साक्षिक जाति विषोषः।" (रसगंगाधर) 
अर्थात्‌, रमणीयता मे लोकोत्तर आहाद अथवा चमत्कार की विशेष स्थिति मान्य है । पंडितराज के 


' अनुसार “रस'' ही इस रमणीयता का उत्पादक है-^रसः रमणीयताम्‌ आवहति ।" आचार्य भरत के अनुसार 
` आस्वाध पदार्थ ही रस हैः “रस इति कः पदार्थः ? अत्रोच्यते । आस्वाधत्वात्‌।" अर्थात्‌ इन्द्रियजन्य होने पर 


भी रस मूलतः मानसिक अथवा अतीन्द्रिय है । अस्तु, सौन्दर्य भावना भी एक अतीन्द्रिय मानसिक अनुभव 
दै। इसे चैतन्य कौ पूर्णावस्था मे आत्मा के आनन्द का आस्वादन कहा गया हे। “रसो वै सः" अर्थात्‌ 


मधुमती भूमिका का रसानन्द ब्रह्मानन्द सहोदर दै; क्योकि दोनों अवस्थितियों म एक ही प्रकार का आनन्द, 


एक ही प्रकार कौ संविद - विश्रान्ति उद्भूत होती हे । स्पष्ट ठै कि सोन्दर्यभावना का पूर्णं परिपाक ही रस हे 
ओर कोई वस्तु उसी अनुपात में सुन्दर बन जाती हे जिस अनुपात में वह रूप तथा द्रव्य के सामंजस्य एवं 
सार्वभोमिकता को प्राप्त करती हे ।‹ 

भारतीय चिन्तकं ने रस-रूप एवं आनन्दरूप ब्रह्म की ज्योति को ही, विश्व में दृष्टिगोचर होने 
वाले, सम्पूर्णं सौन्दर्य का मूल उद्गम बताया हे । विशेषतः सौन्दर्य कौ अति प्रचलित परिभाषा, जो भारतीय 


चिन्तनधारा में प्रमुख दे, यों प्रस्तुत कौ गई हे; “क्षणे -क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयतायाः।" अर्थात्‌ 


1- ऋग्वेद (8/29/1, 1/48/10, 1/48/8) , 2-विष्णुपुराण 1/22/78, 3-वही, 1/22/84, 4 -यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ 
मन्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ 10/41, 5-ड० रामेश्वर लाल खण्डेलवाल : 
“ आधरुनिक हिन्दी कविता में प्रेम ओर सोन्दर्य, पृष्ठ-141, 6-डी० रमाशंकर तिवारी : सूर का शृंगार वर्णन, 
पृष्ठ-29, 7-शिशुपालवध -माघ, (4/10) 
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जो क्षण-प्रतिक्षण नवलता को प्राप्त हो, उसे ही सौन्दर्य का स्वरूप कटा जायेगा । वही कारण हैकि विहारौ 
कौ नायिका का, जिसका सौन्दर्य क्षण-प्रतिक्षण नवलता को प्राप्त होता हे सौन्दर्याकन वड़े-वड़ गुमानी 
कलाकार भी नहीं कर सके- 
लिखन बेठि जाकी सनी, गहि-गहि गरव गरूर । 
भए न केते जगत के चतुर चितेरे कूर॥ ति 
आचार्य शुक्ल कहते हे -“कुछ रूप-रंग की वस्तु टेसी होती हँ जो हमारे मन मे आते ही थोड़ी देर 
के लिए हमारी सत्ता पर एेसा अधिकार कर लेती हँ कि उसका ज्ञान ही हवा हो जाता हे ओर हम उन 
वस्तुओं कौ भावना के रूप मे ही परिणत हो जाति है । हमारी अन्तः सत्ता कौ यही तदाकार - परिणति सौन्दर्य 
की अनुभूति हे ... जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार-परिणति जितनी ही अधिक होगौ 
उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायेगी ।" जिन वस्तुओं मे लावण्य है, उन्हे अलंकार कौ 
आवश्यकता नहीं सताती, सहज-स्वाभाविक शोभावान के लिए कोई भी वस्तु अलंकार वन सकती हे ।" 
कुछ कवि सौन्दर्य को विषयगत स्वीकारते है- 
समे समे सुन्दर सवे, रूप कुरूप न कोड्‌ । 
मन की रुचि जेती जिते, तित तेती रुचि होड ॥ -(विहारी-रत्नाकर) दोहा 432 
विहारी के इस स्वर में स्वर मिलाते हुए अंग्रेजी के कवि कालरिज कहते है- । 
01.249 पषटा८व्ट१८ ७५ 81 ५८ ९६५८ (दल्लाणा ^+ 046) अर्थात्‌ रमणी हम तुममे वही 
पाते ह जो तुह देते दै । प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौदर्याकन में विषय गतता के साथ-साथ उस विषयीगत मन 
कौ साधका भी महत्व प्रस्तुत किया दै, जो सौन्दर्यानुभूति में वृद्धि करती हे- 
“कुसुम कानन अंचल में मन्द 
पवन प्रेरित सौरभ साकार, 
रचित परमाणु, पराग रीर 
खड़ाहोले मधु का आधार। 
ओर पडती हो उस पर शुभ्र 
नवल मधु राका मन की साध, 
हंसी का मद विह्यल प्रतिविम्ब 
मधुरिमा खेला सदृश अबाध ।'' -( कामायनी; श्रद्धासर्ग) 
ध्वनि-शास्त्र मे किसी अनिर्वचनीय उपादान को सौन्दर्य का तत्त्व मानकर स्थूल सौन्दर्य से ऊपर 
कौ वात कही गई दै ।' इसलिए “सुजान” सर्वगुणालंकृता विहारी कौ नायिका के मात्र उस चितवन के 
शरणागत हो जाते ह, जिसका स्वरूप ही अनिर्वचनीय है-“वह चितवन ओर कु जिहि बस होत सुजान ।'" 


8-विहारी सतसई (टीका) -देवेन्द्र शर्मा, पृष्ठ-273, 9-चिन्तामणि (भाग-1) पृष्ठ 164-165, 10-सरसिज मनु 
विद्धं शैवलेनापि रम्यं मलिनमपि हिमांशोलक्ष्म लक्ष्मीं तनोति इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी किमिव हि 
मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌। -अभिक्ञान शाकुन्तलम्‌ (1/19), 11 प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु 
महाकवीनाम्‌ । यत्‌ यत्‌ प्रसिद्धावयवात्तिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ ध्वन्यालोक 1⁄4 
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मूल रूप से भारतीय सोन्दर्य-धारणा का निरूपण इस प्रकार करना अधिक समीचीन होगा-“गोचर सौन्दर्य 
अपने मूल रूप में परब्रह्म के अखण्ड रूप का ही सहोदर है, वह वस्तुनिष्ठ है, किन्तु उसका रसास्वादन 
पूर्णतया मानसिक हे ।* 
2-मनोवेज्ञानिक योगदान 
“सोन्दर्य' कौ प्रतिस्थापना मनोविज्ञान का समाश्रयण करती है, अर्थात्‌ किसी वस्तु के सौन्दर्य की 
उच्चतम एवं न्यूनतम सीमा का निर्धारण मनोविज्ञान पर आधृत है । मन कौ विविध दशाओं मे सौन्दर्य का 
उत्कर्षं एवं अपक्षं होता रहता है, अस्तु, सौन्दर्य के इस मनोवेन्ञानिक-रहस्य का उद्घाटन करना 
परमावश्यक हे । सौन्दर्य के मनोवैज्ञानिक धर्म निम्न है 
(क) जागतिक पदार्थो के प्रति आसक्ति 
संसार की वे सभी वस्त, जिनके प्रति हमारा आभ्यन्तरिक खिंचाव होता ह, हमारे लिए प्रिय हँ ओर 
जिनसे हम दूर पलायन का उपक्रम करते है, वे सभी वस्तुएँ अप्रिय होती है । वस्तु कौ प्रियता से वस्तु मे 
सोन्दर्य का आभास होता है। इसी प्रियता एवं अप्रियता को आधार मानकर ° रमाशंकर तिवारी ने 
सोन्दर्य के रूप का स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है-“वस्तुतः मनुष्य का सम्पूर्ण आभ्यन्तरिक जीवन 
उसकी प्रियताओं एवं विप्रियताओं का सामंजस्य संघटन है । सामान्यतः यह कहने में कोई बड़ी आपत्ति 
की वात नहीं होगी कि हमारी प्रियताओं की परिधि मे समाविष्ट होने वाली वस्तु “सुन्दर है तथा जिन 
गुणो के कारण वे हमारी प्रिय बन सकी है, उन गुणो कौ संज्ञा ही “सोन्दर्य" है 
(ख) रुचि का आधार 
भित्र रुचि वाले इस संसार मे सभी मनुष्य किसी-न-किसी गुण या विशिष्टताओं से अभिभूत रहते 
है, अर्थात्‌ एक ही सुन्दर वस्तु किसी को आकर्षित करती है ओर किसी को नहीं ककि “भिन्नरुचिर्हि 
लोकः" । अपने मनोनुकूल किसी वस्तु मे यदि हम विशिष्ट गुणो का दर्शन करते है, हमें उस वस्तुमे 
सोन्दर्य का आभास होता है । वस्तुतः विषयगत प्रमेय एवं विषयगत प्रमाता कौ विशिष्टताओं का साम्य ही 
सौन्दर्य का निर्धारक प्राण हे। 
(ग) सौन्दर्य-प्रतीति में प्रेम या प्रियता का महत्त्व 
जो जिसका प्रेमपात्र होता है, उसमे उसको दोष या कुरूपता के दर्शन नहीं होते, अपने प्रेमास्पद को 
समृद्धशाली एवं सुखी देखने के लिए वह कठिन से कठिन कार्य सम्पन्न करने के लिए भी उद्यत रहता है। 
माली मिट्टी खोदने का परिश्रम पुष्प के कारण ही सहन करता दै, माली पुष्प से प्रेम करता हे। बह पुष्प 
को मिट्टी से अधिक पसन्द करता है। अस्तु, प्रेम या प्रियता के कारण भी वस्तुओं या व्यक्तियों मे सौन्दर्य 
कानिर्धारण होता है। 
(घ) इच्छाओं की पूर्तिं 
मनुष्य के अचेतन मस्तिष्क मे कुक अतृप्त आकांक्षा सदैव विद्यमान रहती है, उन आकांक्षाओं 
की तृप्ति जिनसे होती है, उनमें वह व्यक्ति सौन्दर्य का दर्शन करता हे। किसी वस्तु के दर्शन से मनुष्य का 
अन्तःकरण ही प्रसन्न होता दै; अन्तःकरण में किसी का अभाव है जिसकी पूर्तिं जिस वस्तु से होगी, वही 
उस व्यक्ति के लिए सैन्दर्यशालिनी होगी । 


12-डो° रमाशंकर तिवारी : सूर का शृंगार वर्णन, पृष्ठ-35, 13-वही, पृष्ठ-35 
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(ङ) वासनात्मक आधार 
आकांक्षा अनुभूतिजन्य होती हे, जिन वस्तुओं का, रूप-रंगों का, गुणों का ओर स्वरलहरियो का 
सान्निध्य हमें प्राप्त हो चुका है, उनकौ ही प्राप्ति कौ लालसा उत्पत्र होती हे। जव तक व्यक्ति “आदम के 
ज्ञान काफल'' नहीं रखता, तब तक किसी वस्तु, रंग-रूप ओर व्यक्ति विशेष से उसकी कोई आसक्ति नहीं 
होती । महाकवि कालिदास ने भी रमणीयता की रसानुभूति के वासनात्मक आधार ही कौ घोषणा कौ है- 
“रम्याणि वीक्ष्य मधुरोंश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पर्युतसुको भवति यत्‌ सुखितोऽपि जन्तुः। 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्वं 
भावस्थिराणि जननान्तर सौोहदानि।" 
दुष्यन्त कहता है कि “सुखी प्राणी भी रमणीय वस्तु को देखकर ओर मधुर शब्द सुनकर जो 
उत्कण्ठित होता हे तो निश्चित ही वह जन्मान्तर के स्वाभाविक प्रेम का अनुभव स्मरण करता हे ।" अर्थात्‌ 
उसक सौनदर्य-भावना उन वस्तुओं कौ स्मृति पर आश्रित टै जिन्हं उसने देखा, सुना, सुषा, आस्वादित तथा 
स्पर्श किया है । भोज एवं रूपगोस्वामी ने इसे “वैषयिकी रति" की संज्ञा दी हे ।* अतएव, सौन्दर्यभावना 
मानव की अभ्यासजन्य प्रवृत्ति हे । 
3-श्रंगारपरक सौन्दर्य का स्वरूप 
शृगार-सौन्दर्य मे प्रायः मानव रूप का सौन्दर्य चित्रित होता है। मानव - सौन्दर्य मे विशेषतः 
नारी-सौन्दर्य कौ प्रबलता होती हे । रूप- सौन्दर्य के घटक तत्त्वो का स्वरूप निम्नवत्‌ है 
(क) वीर्य-क्चोभ की क्षमता 
नारी के स्वस्थ एवं मांसल सौन्दर्य मे अन्य शक्तियो के साथ ही कामोदीपन कौ शक्ति भी प्रबल 
होती है। नारी के मांसल- सौन्दर्य को देखकर सहदय व्यक्ति में वीर्य -विक्षोभ उत्पन्न हो जाता हे । पार्वती के 
अनवद्य रूप को देखकर अखण्ड योगी शंकर को भी वीर्य -विक्मोभ हो आया था (कुमारसंभव के प्रसंग 
मे) उसी इन्दिय-क्षोभ को नारी-रूप कौ कसौटी माना गया है । अर्थात्‌ जिस नारी मे इद्धिय-क्षोभ उत्पतन 
करने कौ जितनी अधिक क्षमता होगी, वह उतनी ही सौन्दर्यशालिनी मानी जायेगी । यहोँ एक प्रशन 
विचारणीय है कि अत्यन्त रूपवती नारी या नायिका के रूप को देखकर यदि किसी वीर्यहीन व्यक्ति को 
वीर्य-क्षोभ नहीं होता, तो क्या उस नायिका के रूप मेँ कमी है ? इस प्रश्न के उत्तर मेँ अभिनव गुप्त द्वारा 
रूप-द्रष्टा की सहदयता की कसौटी भी उसे ही माना गया है, अर्थात्‌ रूप-दर्शन से द्रष्टा को वीर्य -विक्षोभ 
अवश्य हो जाये अन्यथा वह वीर्यविहीन या जड़ होगा । श्री गुप्त जी ने सौन्दर्य को काम -रस का तत्काल 
उदीपक प्रतिपादित किया है ।" 
(ख) सुश्लिष्ट सन्धि व॑ध 
रूपगोस्वामी के अनुसार अंग-प्रत्यंग का सुश्लिष्ट संधिवंधयुक्त यथोचित सन्निवेश ही सौन्दर्य कौ 
संज्ञा ग्रहण करता दै । समग्र के साथ अवयवो का यथोचित सुगठित एवं सुन्दर होना आवश्यक होता है ओर 
तभी सौन्दर्य का विकसित रूप प्रत्यक्ष हो सकेगा । 


14-अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌-पंचमांद्ु (पृष्ट-324), 15-डं° रमाशंकर तिवारी सूर का शृंगार वर्णन, पृष्ट-37, 
16-वहीः सूर का शृंगार वर्णन, पृष्ट-3ॐ8 
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(ग) सौन्दर्य में प्रतिक्षण नवीनता का आभास 
रमणीयता वही हे जो क्षण-क्षण नवीनता को प्रप्त हो, अनुक्षण किसी छवि का उन्मीलन तथा 
वार वार दर्शक या भावक को नये-नये ठंग से आकर्धित करे । यह सौन्दर्य वर्ण, आकार कौ सीमाओं से 
परे मानसिक सूक्ष्म रूप ही है जो अग्राह्य एवं अनिर्वचनीय होता है । इसे ही भारतीय आचार्यो ने “लावण्य 
की संज्ञ प्रदान कौ हे, जो मोतिया मे छाया कौ आभ्यन्तर तरलत्व के समान अंगों मे चमकती रहती है । 
विहारी कौ नायिका मे एेसा ही सौन्दर्य था जिसका चित्र बड़े-बड़ गुमानी कलाकार भी नहीं खीच पाये, 
(घ) अवस्था निरपेक्षता 
सुन्दर रूप वालों का रमणीयत्व सभी अवस्थाओं में अक्षुण्य बना रहता है। यदि काल का कुछ 
प्रभाव पड़ता भी है, तो वह अल्पकाल के लिए ही, वल्कल वस्त्र धारण करने पर भी शकुन्तला कारूप 
अधिक मनोज्ञ था।'” अर्थात्‌ सौन्दर्य का आकर्षण विपरीत परिस्थितियों मे भी घटता नहीं 
(ङ) सोन्दर्य की पूर्णता 
जिसमे पूर्ण सौन्दर्य हे उसे सौन्दर्य वृद्धि हेतु वाह्य प्रसाधनं कौ आवश्यकता नहीं होती है । भास के 
प्रतिमा नाटक मेँ वल्कल वस्त्र धारण करने वाली सीता अवदातिका से पती है-“किन्ु खलु ममापि 
शोभते"-अवदातिका-'' सर्व शोभनीय सरूपं नाम'" कहकर सोन्दर्य कौ पूर्णता कौ विज्ञप्ति करती है-सुन्दर 
रूप पर सव अच्छा लगता हे। सुन्दर रूप से सौन्दर्य-प्रसाधन-अलंकरणें मे भी शोभा वृद्धि होती है। सीता 
के सौन्दर्य से वल्कल वस्त्र स्वर्णिम बन जाता है। अवदातिका कहती है-“तव खल शोभते नाम। 
सौवर्णिकमिव वल्कलं संवृत्तम्‌।" आपको तो अच्छा लगता ही है, यह तो “ सुवर्णं" का सा बन गया है । 
सेवार से आवृत्त कमल ओर कलंक से युक्त चन्द्रमा शोभा पाते है; कालिदास ने “किमिव हि मधुराणां 
मण्डनं नाकृतीनाम्‌" कहकर इसी सोन्दर्य कौ पूर्णता कौ ओर संकेत किया है। 
सौन्दर्य स्वर्गीय वस्तु है, इसीलिए स्वर्ग से सम्बन्ध रखने वाले सर्वाधिक आकर्षक पदार्थ-चन्द्रमा, 
अमूत, चन््रकिरण इत्यादि सौन्दर्य के उपादान माने गये है । प्रकृति के रमणीय उपादानं से भारतीय कवियों 
ने मानव- सौन्दर्य कौ सृष्टि मे अधिक सहायता ली है । सम्पूर्ण हिन्दी एवं संस्कृत साहित्य एेसे मानव - सौन्दर्य 
क वर्णनों से भरा हुआ है, जिनमें प्रकृति को उपादान क रूप में स्वीकार किया गया दै। 
(च) सौन्दर्य 
आधुनिक कृष्ण कविता में मानवीय सौन्दर्य के अन्तर्गत विशेषतः राधा ओर कृष्णकेरूप का 
वर्णन प्रायः सभी कवियों ने येन-केन- प्रकारेण किया दे । कुछ कवियों कौ दृष्ट प्राकृतिक-छ्टा कौ ओर 
भी उन्मुख हुई हे, किन्तु एेसे काव्य-शिल्पियों कौ संख्या अत्यल्प दै । रूप-वर्णन मे निमग्न कवियों द्वारा 
सौन्दर्य कौ काव्यशास्त्रीय रूप का निरूपण कहीं दृष्टिगत नहीं होता । 
(छ) प्रकृति का सौन्दर्य 
“प्रियप्रवास" प्रबन्ध काव्य का मंगलाचरण सन्ध्या-वर्णन से प्रारम्भ होता दै। दिवसान्त मेँ 
नभ-लालिमा प्रस्फुरित होने लगती दै, सूर्य रश्मयो कौ शोभा तरु-शिखाओं पर विद्यमान हो गईं हे । अपने 
शिशुओं से विच्ुडे पक्षी आकाश में कोलाहल करते हुए स्वनीङोन्मुख हो गये है क्योकि अपनी सारी व्यथा 
नीडो में छिपाकर प्रातःकाल ही वे अपने बच्चों से वियुक्त हो गये थे। धीरे-धीरे आकाश कौ लालिमा बढ़ 


17- “सर्वावस्थासु रमणीयत्वमाकृति विशेषाणाम्‌" (शाकुन्तलम्‌), 18-अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ (1/19) 
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रही है, सूर्य विम्ब का तिरोधान प्रारम्भ हो गवा दे । "पादप-शीश-विहारिणी" सूर्यं कौ किरणें अव पर्वतो के 
शिखरो पर आरूढ़ हो गई हँ । कालिन्दी के पुलिन पर कृष्ण कौ मुरली बज उटती हे । “धावित-धेनु" 
गोरजमणित दिशाओं, ग्वाल-बाल एवं गाय के मध्य कृष्ण एेसे सुशोभित हुए जेसे अन्धकार को नष्ट कर 
चन्द्रमा आकाश मे विलसता हे।" सूर्य भी अस्त हो गया ओर अन्धकार का सर्वत्र साम्राज्य व्याप्त हो गया । 
विधि कौ केसी विडम्बना हे कि परिवर्तनशील प्रकृति क्षण-प्रतिक्षण मानव के विविध भावों का आलम्बन 


बनती रहती हे। सूर्य कौ जो अरुणिमा अब तक विश्व को अनुरंजित कर रही थी वही अन कालिमा को 


वहन कर रही है। विलोचनं कौ गति विरम गई है, रागमयी दिशा मलिन हो गयी हे, सरसीरुह भी सकुचने ` 


लगे है, विहगो का कलरव स्थगित हो गया है, विटपं कौ नीरवता शान्ति-दान करने लगी है ओर रात्रि कौ 
निस्तव्धता चतुर्दिक विकर्णं होने लगी है ।>° सुनसान निशीथ प्रलयकाल के समान प्रसुप्त टै । तारागण 
टिमटिमाकर पृथ्वी पर प्रकाश वितरित कर रहे है । रात्रि अन्धकार के विविध रूपों का चित्रण प्रकृति के 
मानवीय रूप को द्योतित करता हे । यशोदा कौ विकलता देखकर रात्रि भी रो पड़ती है- 

विकलता उनकी अवलोक के, रजनि भी करती अनुतःप थी। 

निपट नीरव ही मिष ओस के, नयन से गिरता बहु-वारि धा। -(प्रियप्रवास, पृष्ठ-35) 

ओर पृथ्वी भी मोन रुदन से विषाद व्यक्त करती है “परम कातर हो रह मौन ही, रुदन थी करती व्रज 
कौ धरा प्रकृति का सौन्दर्याकन यहाँ प्रेमनिष्ठ न होकर मनस्परक है । प्रकृति अपना स्वरूप बदलती 
रहती है किन्तु राधा को उसमे अपनी व्यथा के दर्शन होते ह । वह सोचती है कि तारागण मेरे दुःख से 
व्याकुल 

“रह-रह इनमे क्यों रंग आ जा रहा है। 

कुछ सखि! इनको भी हो रही वेकली हे ।'*` 

प्रातःकालीन बालरवि कौ लोहित किरणो कौ लालिमा राधा को किसी कामिनी के बहते हए रुधिर 
का आभास देती दै । वियोगिनी राधा को उदीयमान रविविम्ब में अग्निके गोले का श्रम हो जाता है। उसे 
आशंका है कि यह अग्नि-पिण्ड ब्रजधरा को भस्म कर देगा।२ सूर्य -विम्न के सौन्दर्य को प्रमातृनिष्ठ 
मानने कौ परम्परा हिन्दी ओर संस्कृत साहित्य दोनो मे विकसित हुई । आचार्य केशवदास प्रभात-सूर्य को 
“शोणित कलित कपाल" ओर "दिग्भामिनी के भाल का सिन्दूर" मानते द । माघ ने अपने प्रभात वर्णनमें 
कहा दहै कि सूर्य रात्रि भर समुद्र की वाडवाग्नि मेँ तपता रहा दै, इसीलिए वह खेर कौ लकड़ी के जलते हुए 
कुन्दे के समान लाल है। प्रात ःकालीन सम्पूर्ण प्रकृति राधा के दुःखों से दुखित है । प्रकृति एवं मानव -व्यथाओं 
का समन्वय सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा हे । 

गोवर्धन पर्वत अपनी उच्चता से सदर्पं घोषित कर रहा है कि व्रज भूमि का सुन्दर मानदण्ड है । 
उसके अंक में जो पुष्प वृक्ष है वे भी मेरु की उत्फुल्लता को प्रदर्शित कर रहे है । अथवा “श्री -पद्मा- पति" 
के “सरोज-पग" की पुरप्पो के द्वारा गोवर्धन पूजा कर रहा है । इसी प्रकार निर, वायु आदि का मानवीय 
रूप चित्रित है ।* गोवर्द्धन कौ अटलता, कौशल-मूलता ओर “न्यारी -क्षमाशीलता" को देखकर एेसा 
लगता टे, मानो निम्नस्थ भू भाग पर शासन कर रहा है 


19-प्रियप्रवास, पृष्ठ-3, 20-वही, पृष्ट-8, 21-वही, पृष्ठ-35, 22-वही, पृष्ठ-23, 23-वही, पृष्ठ-44, 
24- वही, पृष्ठ 45-46, 25-वही, पृष्ठ 98-99 


242 


“होता था यह ज्ञात देख उसकी शास्ता-समा-भंगिमा। 
मानो शासन हे गिरीन्द्र करता निम्नस्थ-भू भाग का" -(प्रियप्रवास, पृष्ठ-99) 
पर्वत प्रान्त भाग की विशाल तरू-मण्डली सिर उदा -उठकर वृन्दावनाधीश का मागं देख रहीहै। 
नाम परिगणन ली के माध्यम से हरिओध जी ने जम्बू, अम्ब, कदम्ब, निम्ब, जम्बीर, आंवला, लीची, 
दाडिम, नारिकेल, इमिली, इगुदी, नारंगी, अमरूद आदि अन्य अनेक वृक्षो के सुहावने स्वरूप का वर्णन 
किया हे। रसाल कौ रसालता व्रजभूमि को रससिक्त कर रही थी- 
“सुपक्वता पेशलता अपूर्वता। 
फलादि कौ विमुग्ध करी विभूति थी। 
रसराप्लुता सी बन मंजु भूमिको। 
रसालता शी करती रसाल की। 
वर्तुलाकार कदम्ब अपनी विनम्र शाखाओं से दर्शकं के लिए नयनाभिराम वना हुमा है । नीरोगता 
का प्रतीक निम्ब वृक्ष अपने पंचांग प्रभा (नीम कौ मंजरी, पत्ती, फल, छल आदि सभी मानव स्वास्थ्यके 
सहायक है) से वृन्दावन भूमि को निरोग बनाता हुआ गुणी-वैद्य कौ भाति खड़ा है। श्यामरग के फलों को 
अपने पत्ररूपी हथेली पर लिये हुए फलवान प्रफुल्लित फालसा स्वागत के लिए सदैव खड़ा रहता है। 
सुरम्य शाखा - पल्लवं से युक्त “सदम्बु निम्बु-तरु" अपनी “सदम्बुता प्रकाशित कर रहा है। अपने फलों 
कौ अपक्तता ओर पत्तियों कौ ^स्थिरता-विहीनता" को दिखाता हुआ ओंवला उतावले व्यक्तियों कौ 
चंचल- वृत्ति को प्रकट कर रहा हे। अपनी शाखाओं को प्यार के मिष बढ़ता हुआ, परोपकारी जन के 
समान अशोक वृक्ष शोकग्रस्त को अशोक वना रहा है।" तरूओं का समूह कलिन्दजा मे पुष्प-फल गिरा रहे 
ह । तरुवृन्द को इस क्रिया को देखकर एसा प्रतीत होता हे मानो ये सभौ यमुना कौ पूजा मे प्रवृत्त ह । वृक्षौ 
कौ एसी शोभा देखकर लताओं का उनसे लिपटना स्वाभाविक था। माधवी एवं लवंग लता कौ सुषमा 
“तर- पुज -अंक" में परफुल्लित थी ।» शुको का “केलि-मत्त" दल मीठे फलो को खाकर उसका कदंश 
नीचे गिरा रहा है । कपोती अपने कंत के साथ स्व-काकलौ वाणी सुना रही दै । पीहा, शारिका, चकोरिका 
स्व प्रेमलतामता में सिक्त है ।* रैवतक पर्वत कौ अभिराम शोभा का वर्णन उदीपन रूपें हआदै- 
“पुष्पित अद्वि-शिखर मनहारी, लिपटीं फूलि लता सुकुमारी । 
कुरुवक मनहँ मनोभव -वाणा, विकसित भेदि हदय, मन प्राणा। 
पूंछ पसारि नाच वन मोरा, करत शिखिनि-संग मिलिकर शोरा। 
तरु तरु कुहक कोकिला कारी, “पीव ! पपीहा उठत पुकारी ।"' 
पावन विष्णु प्रयाग को “स्वर्ग दर्पण" वताते हए कहते है कि यँ के उत हिमगिरि अपनी ऊंचाई 
करे कारण आकाश से होड्‌ करते से दिखाई दे रहे । मेघ गिरि. भंग का स्पर्शं चाहते हँ ओर वृक्षगणमेषों 
को छूना चाहते हँ । सभी अपनी सौमा से निकलकर्‌ "असीम" के गौरव -छोर को प्राप्त करना चाहते है। 
अलकापुरी, अलकनन्दा नदी, कैलाश शिखर तथा गंधमादन पर्वत कौ शोभा ओर अलौकिकता विचित्र 
हे । गंधमादन की दिव्यता अत्यन्त रमणीय है- 


26 -प्रियप्रवास, पृष्ट-100, 27- वही, पृष्ठ 100 से 104, 28-वही, पृष्ठ-109, 29-वही, पृष्ठ-110, 30-वही 
पृष्ट- 112, 31-कृष्णायन, पृष्ठ-199, 32-वही, पृष्ठ-187 १ 
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`` "दिव्यमहीरुह चहँदिशि छाये, सन्तानक मंदार सोहाए। 
पाटल, कुटज, अशोक, अनेका, पुष्पित रम्य एक ते एका। 
स्वर्ण कुसुम बहु अन्य मनोरम, दिव्य सुवास युक्त सव स्वर्णिम ।* रास-रेग के प्रारम्भ मेँ करी-कही 
शरन्निशा ओर शरद - चांदनी कौ मनोज्ञता का वर्णन उद्दीपन रूप में ही हुआ हे । यह चांदनी वृन्दावन-प्रीति 
ओर रस-रीति को सर्वत्र उजागर कर रही है- 
“जीवन में, जोबन में, गाय गोप गोधनमें, 
वृन्दावन-प्रीति रसनीति लै चदढ्ाड़ गडुं 
कूलनि कछारनि में, गिरि गच ठारनिमें 
बागनि बहारनि में, चांदनी समाइ गई ।" (मधुपर्क, पृष्ठ-128) 
यह चाँदनी अयोध्या से नन्दगँव आई है- 
“अवधपुरी मँ हुलसाइ नन्दगोंव धाई, 
सरद जुह्वाई, ह दुहाई रामचन्द्र कौ ।'' ( मधुपर्क, पृष्ठ-129) 
शरन्निशा की ललामता संयोग एवं वियोग को छोड्ने वाली थी-“अभिन्न संयोग वियोग योगिनी 
उसकी स्फुट कान्ति प्रभामयी थी- 
“विशुद्ध कान्ति-स्फुट थी प्रभामयी 
बदा हुआ ऊर्ध्वं नभ-प्रदेश मे। 
मृगाङ्क रेखा वपु में प्रसार के 
द्विजेश था कानन-सा नरेश-सा।"* 
“मधुपर्क" के गायक देवीरत अवस्थी “करील” ने अपने प्रबन्ध का श्रीगणेश ऊषारानी के 
अवतरण से किया है- 
“सुन्दरता सुख-खानि उसा उतरी रतिरानी, 
लीला-लास-विलास कलित कवि-कोविद-बानी 1" 
शरद का समागम पाकर प्रभात रसानन्द की वृष्टि कर रहा है- 
“पावन पुन्य प्रभात भुवन रुचि रस बरसावत, 
सरद समागम पाड़ परम अनुराग जगावत ८ 
पावन प्रकृति, वृन्दावन, यमुना, वंशीवट ओर सम्पूर्ण ब्रजमाधुरी का प्राजल चित्रण यत्र-तत्र जा 
है 


मनुष्य का सौन्दर्य 

मानवीय सौन्दर्य मे पुरुष ओर नारी दोनों का सौन्दर्य समाहित दे । हिन्दी ओर संस्कृत वाङ्मय में 
दोनों के रूप-सौन्दर्य की पृथक्‌ परम्परा उपलब्ध है । नारी - सौन्दर्य के साथ ही साथ आधुनिक कृष्ण 
कविता मे शंगार-प्रिय कवियों ने पुरुष-सोन्दर्य के ललित एवं उदीपक चित्र प्रस्तुत किये है । पुरुष-सौन्दर्य 
के चित्रण में कवियों कौ दृष्टि कृष्ण तक ही केन्द्रित रही हे । प्रसंगगत सन्दर्भौ मे यत्र-तत्र अर्जुन, भीम 
ओर कर्णं आदि के पौरुष-व्यंजक सौन्दर्य कौ अभिव्यक्ति हुई है, जिसे विशेषतः महाभारतीय कथा के 


33 -कृष्णायन, पृष्ठ-188, 34 -रम्यरास, पद सं०-2, 35-मधुपर्क, पृष्ठ-1, 36-वही, पृष्ठ-1, 37-रम्यरास-पद 
संख्या 3, 4,5, 6,7 
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उपजीव्य प्रबन्धो में देखा जा सकता हे। व्रजभाषा काव्यो मे पुरुष-सौन्दर्य का चित्रण नकारात्मक ही कहा 
जा सकता है। खड़ी बोलो अथवा अवधी के कृष्ण काव्यो मँ नारी एवं पुरुष दोना के सोन्दर्याकन विद्यमान 
है किन्तु चित्रण के केन्द्रविन्दु राधाकृष्ण ही हे । विदर्भदेश कौ राजकुमारी रुक्मिणी का प्रेम-पत्र लेकर 
जव विप्र कृष्ण के पास पहंचते है, तव उसके सौंदर्य का परिचय पहले दे देते है । उसके सौन्दर्य के चटक 
तत्त्वो का संयोग विचित्र हे। 
उसका शरीर कुमुद के समान है ओर मुख पूर्णेन दै, वेणी मधुकर है तो अधर मधु ओर एेसेमें 
उसकी हंसी शारदीय चन्द्रिका का स्वरूप प्रदान कर सभी उपांगों को सौरस्यपूर्णं बना देती है- 
“कुमुद देह, पूर्णेन्दु मुख, कर पद उषा विलास, 
वेणि श्रेणि अलि मधु अधर, शरद चन्द्रिका-हास ।" -(कृष्णायन, पृष्ठ-133) 
स्वयंवर के पूर्व रुविमणी सखिवो के साथ मन्दिर द्वार पर कुल-आचार सम्पन्न करने आती है। 
उसकी उपस्थिति से प्रकाशित एेसा लगता है मानो पूर्णिमा अपनी कोमुदी के साथ तारागणं को लेकर आ 
गई हे। “सद्यस्नात अंग उजियारे, शुभ्र बसन, मणि भूषण धारे" राजकुमारी “धन-जल-पूत महीजनु 
सोहति" ओर कास-सुमन के समान दर्शकों का मन मोह रही है । यहाँ राजकुमारी के आंगिक लावण्य का 
वस्तुनिष्ठ चित्रण प्रस्तुत किया गया हे । प्रसाद जी के शब्दो मे यह सौंदर्य चेतना का उज्ज्वल वरदान है । 
इस सौन्दर्य मे चेतना है, प्रमाता को अपनी ओर खीचने कौ ऊर्जा है । जसे ही उस रमणी ने हरि-दर्शन हेतु 
दृग उटाये तैसे ही मनसिज के अनन्त वाण राजाओं के ऊपर बरसने लगे ओर उस रूप-माधुरी के वशीभूत 
होकर राजाओं का गाम्भीर्य जाता रहा, वे भ्रान्त हो गये, उनके हस्त आयुध ओर धैर्य खिसक गये- 
“गत-गांभीर्य, श्रान्त नर नाथा, खसे हस्त-आयुध धृति साथा। 
नष्ट ज्ञान, निश्चेष्ट शारीरा, विस्मृत आत्ममहिप रणधीरा ।"* 
एसे ही सौन्दर्य के लिए “चितवन ओर कदु जिं बश होत सुजान" कहा गया है । यहाँ विना 
आभूषण के ही नायिका सुशोभित हो रही है एसा ही लावण्यमय रूप कृष्ण-भगिनी सुभद्रा का है । रैवतक 
पर्वत पर अर्जुन द्वारा जिस रूप का दर्शन किया गया वह अनूप-मनोहर था। चन्रमा के समान उसका मुख, 
कमल के समान कोमल गात, मधुर मन्द मुस्कान ओर उज्ज्वल अरुणाधर एसे के मानो मंजुल-किसलय 
मे सुमन-दल दिखे हो । वह गमन करती हुई अरुणोत्पल कौ लालिमा बिखेर रही है- 
“अरुणोत्पल पद शोभाशाली, गवनति पथ विचरित जन लाली, 
चकित धनंजय रूपनिहारा, हरिहिं दैरि मन करत विचारा। 
हरिसौष्ठव, हरिवदन लुनाई, हरि छवि जनु नारि तनु आई ।" 
इस प्रतीयमान सौन्दर्य का प्रभाव यह हुआ कि अर्जुन ओर सुभद्रा दोनों एक-दूसरे के रूप पर 
मोहित हो गये। दोनों के व्यथित मन-प्राण सकाम हो गये- 
“ताही क्षण पार्थहिं निरखि, भट मुग्धवर वाम" 
४९ 5 9६ ४; ॥; 
“व्यथित पार्थ मन-प्राण सकामा"* 
यह सौन्दर्य अनुराग सापेक्ष है । जो अपने प्रिय को चारुता प्रदान कर सके सौन्दर्य वह है । कुन्जा के 
लिए कृष्ण का रूपप्रमातृनिष्ठ है । उसके मन कौ मूर्ति के अनुसार ही कृष्ण उसे दिखाई पड़े- 


38-कृष्णायन, पृष्ठ-137, 39-वही, पृष्ठ-200, 40-वही, पृष्ठ-200, 
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“मेरे मन की मूतं ढली धी, उसके साचे मे वह, 
खेल रहा था नारायण दी, नर के चे में वह।"* 
यही कुब्जा कृष्ण के आंगिक सौन्दर्य को देखकर मोहित हो जाती हे । "कसी क्षीण कटि, पौन वक्ष 
था, कच कधार दके थे," चिनुक, दन्तहास ओर ओष्ठो को देखकर उसका चित्र कृष्ण का चरण चूरन 
के लिए उदयत हो गया। नासिका कौ शोभा देखकर उसे विश्वास हो गया कि देसे स्वरूप को देखकर कोई 
कुटिल (वक्र, कुवड़ा) रह ही नहीं सकता ।* 
आलोच्य काव्यो में कही-कहीं राधा के सौन्दर्य का नखशिख वर्णन भी प्राप्त हे । यह पणत 
आंगिक वर्णन हे। केश, भाल, कर्ण, भृकुटि, नेत्र, नासिका, अधर, दसन, कपोल, चिवुक, मुख , कण्ठ्‌ 
स्तन, भुजदण्ड, बाहों आदि का वर्णन अत्यन्त मनमोहक है, माधुर्य एवं शक्ति -व्यंजक दे ।“ भक्त काविया 
का नखशिख वर्णन माधुर्य शरंगार का समाश्रयण करता है ।* राधा के नेत्र सुख -दुःख को नष्ट करन वाल 
। उनकी नासिका स्ववंश कौ प्रकाशिका है । राधा के उत्रत उरोज सुन्दरता के प्रतिमान है, मानदण्ड € । 
लोक-लाभ हितैषी हैँ, कंचन कलश ह, पीन-अदीन- पृथुल पयोधर है, अवतारी है, गौरव विधान ह ।* आर 
उनकी विशिष्ट योग्यता है- 
“पुन्य प्रगटावन, जुडावन करे जनि के" 
जोबन जगावन को सर्वं सुखकारी ये ।'' -( मधुपर्कः, पृष्ठ-112) 
सारी शक्ति इन पयोधरो मेँ समाहित दै। ये भक्ति रस के कोश दँ । कामना-नाशक है । हरि के 
उपासक है । पुण्य के पालक हैँ । सुयश के चालक हैं । ये राधा-उर-मंदिर के शंकर है 
“राधा उर मन्दिर उरोज शिवशंकर से, 
जन अभिनन्दन तै कसमस कसके।” -( मधुपर्क, पृष्ट-112) 
रास-वर्णन में गत्यात्मक सौन्दर्य का दिग्दर्शन होता है- 
“लङ्क कौ लचाडइ कल कण्ठ कों भंवाड़ जव, 
बाहु वै ल्लुमाड़ नाचै कीरति कुमारी है 
जंघनि के जोर पीड्रीनि की मरोर पर, 
श्रमित मनोज न करत सिसकारी है।" -( मधुपर्क, पृष्ठ-141) 
राधा का अवस्था सपिक्षरूप- 
“अधरान पै सोन जुही सी लसै, 
नव आंखिन आंखि चुसावन लागी । 
सकुची, सिमरी, ्िज्नकी सी रहै, 
निज ओंगिय ओग दुरावन लागी। 
अरसानि की बानिहिं आनि गही, 
अगुरी गुरी चटकावन लागी 1" -(राधा-ड° किशोरी लाल गुप्त) पृष्ट-7 
कृष्ण-रूप को देखकर सुन्दरता स्वयं लज्जित हो जाती है- 


“सुन्दर ताह जासु लजाई ललित त्रिभङ्गी छवि मो मन भाई 1" -(प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-349) 
ओर राधा का सोन्दयं अनुपमेय हे। वह छवि माधुर्य कौ अन्तिम सीमा हे।* 
भक्तं कवि कृपालुदास ने राधा-कृष्ण के विपरीत सौन्दर्य का चित्रांकन किया दे । राधा कृष्ण का 
वेष वनाकर नन्दलाल को छलना चाहती हे ओर कृष्ण “नाञ्जनि'" का रूप धारण कर राधा के देश जाते दै ।* 
राधरालली के मुख कौ शोभा देखकर शुंगार लज्जित हो जाता हे ।* ओर कृष्ण की रूपमाधुरी को देखकर 
कोटि काम संकुचित हो जाते ह ।* राधा के विरुद्ध छोटी तरणी खेकर लाने वाली अनवद्यांगी योजन गन्धा 
श्रम से उदीप्त दे, वह तप्तस्वर्णशोभाभरणी हे । उसे अलंकार कौ अपेक्षा नहीं हे । राजा शान्तनु को “उभरे 
अंग साँस वट्ने से हिलकोरे से लेते थे" इस रूप मे अपूर्वं मोहकता दिखाई पड़ी ।»' उसकी केशराशि 
यमुना कौ लहरों का स्पर्श कर रही थीं ओर योवनग्रस्त होते हुए भी उसका बाल भाव आभासित था। अंग 
का सपाट वर्णन न करते हुए भी श्री मेथिलौशरण गुप्त के सरल-सहज शब्दों मे योजनगंधा का योवन 
उद्घाटित हो गया- 
“खड़ा कचोटा, किन्तु कंधेला पड़ा पड़ा उड्‌ चलता था। 
गोरे बाहमूल में फूला-फूला योवन फलता था।” -(जयभारत, पृष्ठ-31) 
रूप का एेसा जाद्‌, एेसा अमिर प्रभाव कि प्रमाता अपने को संभाल न सके । राजा शान्तनु उस 
यौवन सुरभि का परिचय पूछने लगते है- 
“अदभुत सुरभि-भरी फूली-सी कल्प-वृक्ष की बेटी हो? 
भोली-भाली भी कुछ अल्हड्‌, निर्मल नई नवेली हो, 
क्रीडा तरी लिये निर्जन में डरती नहीं अकेली हो ?" -( जयद्रथवधः, पृष्ठ-31) 
प्रकृति के उपादानं का आलम्बन रूप हिडिम्बा नामक राक्षसी के सौंदर्य मे दृष्टिगत होता है। भीम 
को वह पृथ्वी के रत्नो कौ शलाका, मूर्तिमती राका के रूप में दिखायी पड़ी । उसके अंग फूल है, कच 
भ्रमर है, हरी शादिका- वेष्टित दै, करपद पल्लव के समान है । एेसा लगता हे मानो वह चलती-फिरती 
सौन्दर्य की वािका है- 
“अंग मानो फूल, कच भंग, हरी शाटिका, 
कर-पद्‌-पल्लवा थी जंगम-सी वाटिका । 
ओस मुसकान वन ओंठों पर आई थी, 
सुरभि-तरंग वायुमण्डल में छाई थी।'' -(जयभारत, पृष्ठ-75) 
सुन्दरता से वासना का जन्म होता हे । रूपवती सैरन्ध्री पर कौचक आसक्त हो जाता दै । यद्यपि राजा 
विराट के वहोँ द्रोपदी दासी के रूप मे मलीन वस्त्रौ का प्रयोग कर अपने व्यक्तित्व को सदैव छिपाती रही 
हे तथापि उसका राजसी रूप- लावण्य मलिन वस्त्र मे छिपने वाला नहीं था- 
“वसन-वहि-सी तदपि छिपी रह सकी न शोभा 1" 
अति लिपटी भी शोवाल मेँ कमल-कली है सोहती , 
घन सघन-घटा में भी धिरी चन्द्रकला मन मोहती ।'" -(जयभारत, पृष्ठ-243) 


41 -द्रापर, पृष्ठ-144, 42-वही, पृष्ठ-142, 43-वही, पृष्ठ-143, 44-मधुपर्क, पृष्ठ 108 से 115 तक, 
45-काव्य-नवनीत, पृष्ठ 46 से 63 तक, 46-मधुपर्क, पृष्ट-112 
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47-प्रेमरसमदिरा, पृष्ठ-220, 48- वही, पृष्ठ 202, 203, 49- वही, पृष्ठ-189, 50-वही, पृष्ठ-155, 51-जयभारत, 
पृष्ठ-31 
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कौचक राजा विराट कौ रानी सुदेष्णा का भाई दे । द्रौपदी के रूप का लोभी वह अपनी भगिनी से 
भी उसे प्रप्त करवाने का प्रस्ताव कर देता हे। सुदेष्णा घृणा से तप्त हो जाती है ओर काम तथाप्रम का 
अन्तर बताती हुई सौन्दर्य को चरित्र के लिए घातक वताती हे 
“सुन्दरता यदि विधे, वासना उपजाती दै, 
तो कुल-ललना हाय! उसे फिर क्यों पाती है? 
काम-रीति को प्रीति नाम नर देते बस, 
कीट तृषि के लिए लूटते हैँ प्रसून-रस।" 
पुरुषों कौ काम-वृत्ति ओर छल-रीति की व्यंजना मार्मिक है । वैसे चह सार्वभोमिक सत्य है कि 
सुन्दर रूप को चोर लगते ही हैं । “जयभारत'" मे कहीं - कीं पुरुषों के रूप का पौरुष- व्यंजक सौन्दर्य 
उद्घाटित हुआ हे। बली भीम का रूप इस प्रकार वर्णित दै- 
“मद था नेत्रौं में दर्पं का, मुख पर थी अरुणच्छटा। 
निकला हो रवि ज्यों फोडकर, युगल गजो की घनघटा ।"५ 
राधा-कृष्ण के सौन्दर्य का चित्रण हम पिछले अध्याय मे कर चुके है । प्रस्तुत सन्दर्भ मे प्रकृति एवं 
मानवीय सौन्दर्य का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया गया हे। आलोच्य काव्यो में राधाकृष्ण के साथी 
अन्यान्य नारी -पुरुष के सौन्दर्य का प्रकाशन हुआ टै । उक्त समस्त वर्णनों के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण 
विचार-विन्दु उभरे है जिन पर विचार कर लेना समीचीन होगा। 


सामान्य टिप्पणी 
आधुनिक कृष्ण कविता मेँ सौन्दर्य का वस्तुनिष्ठ वर्णन हुआ है । वह सौन्दर्य इद्धिय ग्राहय सौन्दर्य 
है,रूप का मांसल वर्णन हुआ है विशेषतः राधा ओर कृष्ण के प्रसंगो मे । इस रूप मे चेतना है, एक विशेष 
आभा दहै जो दर्शक को मोह लेती है। कृष्ण कौ रूपमाधुरी पर गोपियोँ विनु मोल विकती रहती ह ओर कृष्ण 
राधा-गोपी के सौन्दर्य पर अपने को न्यौचावर कर देते ट । नख शिख वर्णन कौ परम्परा आधुनिक काल 
मे विकसित हुई हे । "मधुपर्क" ओर “काव्य नवनीत" में इसका सांगोपांग चित्रण हुआ हे। परम्परागत 
उपमानं का प्रयोग हुआ है जिसे हम राधा-कृष्ण के रूप वर्णन मे दिखा चुके है । प्रकृति के उपमानों का 
स्वाभाविक चित्रण मानवीय सौन्दर्य मे किया गया हे । प्रकृति के मनोज्ञ दृश्य एवं उसके सहज सौन्दर्य को 
स्थान-स्थान पर कवियों ने महत्त्व प्रदान किया हे । पुरुष कौ अपेक्षा नारी के सौन्दर्याकन मे कवियों कौ 
भावना अधिक रमी है । रूप का आंगिक-वर्णन अधिक सोरस्यपूर्ण हे। अलंकारो की चारुता से मण्डित 
सौन्दर्य द्विगुणित हो जाता दै। रासरंग एवं इटित-क्रिया-कलापों मे राधा-कृष्ण के गत्यात्मक सौन्दर्य 
उद्घाटित हुए ह रूप वर्णन मे रंगों कौ प्रियता का भी ध्यान कवियों ने दिया दे । काव्य शास्त्रज्ञो का कथन 
है कि उस सौन्दर्य मे चेतना हो, चंचलता हो ओर पवित्रता हो, वह उच्चकोटि का होता हे । इस आधार पर 
भी आलोच्य काव्यो का रूप वर्णन खरा उतरता हे । कहा जाता है कि सौन्दर्य कभी पाप कौ ओर प्रवृत्त नही 
होता। यह बात सत्य है किन्तु यदि वह अनुराग सापेक्ष नहीं है, स्नेह नहीं उत्पन्न करता तो उसकी ऊर्जा 
मलिन हो जाती है- ऋणात्मक हो जाती हे । वह सोन्दर्य ही क्या जो प्रिय को, प्रमाता को आह्ाद न दे सके। 
सौन्दर्य से प्रेम उत्पन्न होता है ओर वह प्रेम पुष्ट होकर वासना का रूप धारण कर लेता हे । योजनगंधा, 


52-जयभारत, पृष्ठ-252, 53-वही, पृष्ठ-255 


दिडिम्वा के रूप-लावण्य को देखकर राजा शान्तनु, वीरपुंगव अर्जुन, विराट का 
ओर्‌ वनवासी पाण्डव भीम सौन्दर्य के प्रति जिज्ञासु हो जाते ह ओर उनके अन्तर्मन मे प्रम 
करी स्थापना हौ जाती दे । शान्तनु ओर कौचक तो वासना विकारगरस्त होकर अपने प्रमास्पद से रति दान की 
याचना भी करते है । अर्जुन ओर भोम मर्यादा परिधि में रहकर सौन्दर्य के क्षोभ को सहते रहते ह । 

कौ एक नवीन विशेषता यह है कि राधा के सौन्दर्याकन में पौरुष-व्यंजकता का 
आधान किया गवा दे, जेसे “मधुपकं" कौ सार्वभोमिक रास योजना मे । यहोँ वासना का प्रतिबिम्ब भी 
का यह सौन्दर्य प्रेम, श्रद्धा ओर सम्मान का प्रतीक बन जाता हे । सुदेष्णा अपने 
ी हुई द्रौपदी से कहती है- 
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आधुनिक कृष्ण कविता यें अन्यान्य 
मानवीय सम्बन्धो एवं सन्दर्थो का सन्निवेश 


भक्ति एवं रीतिकाल में राधा के जीवन कौ मानवीय परिधि सीमित थी । उसका सम्वः 
कृष्ण ओर ब्रज कौ सखियों से था। कवियों ने उसे प्रेन कौ देवी बनाकर वृन्दावन की 
सीमित रखा किन्तु आधुनिक काल में उसे समाज सै सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर मिला ¦ वस्तुत 
हिन्दी-संसार उन कवियों का ऋणी रहेगा जिन्होने राधा को समाज मे स्थापित कर उसे स्थावी रूप 
मूल्यवान वना दिवा । कृष्ण का समग्र जीवन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए समर्पित था ओर प्रत्येक 
वर्गं से सम्बन्धित था। माता यशोदा-देवको से लेकर दूर के रिश्ते में बुआ कुन्ती एवं गांघ्रारी तक, 
जरासंध-कालयवन जैसे शत्रु से लेकर सुदामा जैसे मित्र तक, न्यायी नाना उग्रसेन से लेकर अत्वाचारी 
मामा कंस तक, प्रेमिका राधा से लेकर कुव्जा, रुकिमिणी, सत्यभामा, मित्रविन्दा तक, अन्यायी दुयोधन. धृतराष्ट 
से लेकर सत्पथगामी युधिष्ठिर आदि पाण्डवों तक, आप्तपुरुष भीष्म-द्रोणाचार्य से लेकर कृपाचार्य ओर 
सन्त विदुर तक, राजा से लेकर साधारण प्रजा तक, युद्ध के सेनापति से लेकर साधारण सैनिक तक, पने 
प्रि ग्वाल-वालँ से लेकर स्वयं के हत्यारे जरा नामक व्याध तक कृष्ण ने सदैव एवं सर्वत्र अपने व्यवहार 
से मानवीय समरसता का परिचय दिया दै । कृष्ण अच्छे से अच्छे राजा थे, अच्छे मित्र, पुत्र, पिता , पति, 
योद्धा, भाई ओर अच्छे से अच्छे शान्तिदूत थे। श्रीकृष्ण व्यक्ति नही परम्परा थे। वे दार्शनिक एवं कर्मयोगी, 
राजनीतिज्ञ एवं समाज सुधारक, योद्धा ओर शान्ति के दूत थे। वे अच्छे से अच्छे गुरु ओर सखा धे। 
इसलिए लोग उन् ईश्वर मानते भे। मानवीय समाज मेँ लोकरीति एवं भारतीय संस्कृति, लोक विश्वास 
एवं शकुन-अपशकुन का विशेष महत्त्व दै । आज के वैज्ञानिक युग में भी प्राचीन लोक विश्वास समाज से 
असंपृक्त नहीं है । भारतीय संस्कृति की विशेषता ही एेसी है कि जिसे सदा के लिए समाप्त किया ही नहीं 
जा सकता। मानवीय सम्बन्धो को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में टकर उनका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत 
क्रियाजारहाहै- 


(1) पारिवारिक सम्बन्ध 

जन्म लेने पर बच्चे का सबसे पहला सम्बन्ध माता से जुड़ता हे । देवकी दम्पति ने र्ष ओर भय 

दोनों को अनुभव किया कृष्ण जन्म पर । विधि कौ कैसी विडम्बना दै कि बालक कृष्ण के कारण ही 
उसके जन्म से बहुत पहले से टी माता-पिता को सताया जाता रहा । गोकुल में बालजीवन विताकर अपने 
कार्य व्यवहार से कृष्ण सभी के प्रिय पात्र बन गये । उनकी इस प्रियता का अनुमान तव लगता है जब 
कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा को प्रस्थान करते है । प्रियप्रवास में यशोदा क रोने-कलपने की एक लम्बी 
शृंखला हे । मथुरावासी अक्रूर भी व्रज-दुःख से व्याकुल हो गवे ओर शीघ्र ही कृष्ण का एेसा प्रेम था कि 
~ पशुरा-गमन से विषाद का जो महात्म्य व्रज में छापा वह कभी मिटा ही नहीं । व्रज में अचानक उटे हुए 
“विरह-मेष" लोचन-वारि के रूप मेँ सदैव वृष्टि करते रहे । व्रज-वासियो के “नयन-वारि-प्रवाह" से 
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“विरह ` जात- कालिमा" कभी धुल न सकी । फिर भी गोकुल मे कृष्ण लोटकर नहीं आए ओर व्रज की 
रख निशा कभी सुख की रात्रि नहीं बन सकी ।! 
करंस-वध कते वाद कृष्ण कारागार मे सबसे पहले उग्रसेन से मिलते है ओर तब अपने जन्मदाता 
माता-पिता से मिलते है । कृष्णायन जेसे विशाल प्रबन्ध काव्य में भी देवकी -वसुदेव ओर कृष्ण के मिलन 
प्रसंग को अधिक महत्त्व नहीं प्रदान किया गया हे । हिन्दी साहित्य मे देवकी सदेव उपेक्षित रही है। 
कंस-वध के लिए कृष्ण, उग्रसेन से क्षमा मौगते हुए कहते है- “दण्ड्य प्रियहु जो अत्याचारी ।" कृष्ण ब्रज 
लोटने कौ अपनी इच्छा व्यक्त करते हँ किन्तु उग्रसेन उनसे अपने पुत्र कौ भति राजभवन मेँ रहने कौ 
प्रार्थना करते हँ “राज-भवन सुत सम बसू, दोहं बहुरि सुतवन्त" 
मधुरा राज्य को ठुकराते हुए कृष्ण पिता के रूप मे नन्द को महत्व देते हुए कहते हँ कि उन उपक्षित 
करके मँ तीन लोकों का राज्य भी नहीं ले सकता हूँ। ये मेरे पिता से भी वठृकर पिता है- 
“त्रिभुवन राज्य देहि जो कोऊ ले हौं इनहिं निदरिनहिं सोऊ। 
पितु ते वदि ये पिता हमारे, बढ़े आजु लगि इनहिं सहारे । 
करदं सोड़ देहि आदेश, स्वपनहु टारि न सकर निदेश ~ 
इन अधीन, हम इनहिन चेरे -सुनि अवाक सव नंद-दिशि हेरे!" 
नन्द इस मार्मिक वचन को सुनकर कहते दै कि कृष्ण ने मुञ्ञे बार-बार पिता कहकर यश का पात्र 
वनाया है । मेरी इच्छा है कि हरि सदा मेरे साथ ब्रजधाम मे रहं । पुनः न्याय-बुद्धि से नन्द चाहते है कि 
वसुदेव अपना पुत्र ले लें । उनके हक को लेकर मे अनीति नहीं करूंगा । मुञ्े तो बहुत यश मिल गया 
कृष्ण की सेवा से । यद्यपि कृष्ण को देते हुए मेरी छाती कप रही है फिर भी मेँ “पर-थाती" को सपना ही 
उचित समञ्चता हँ । वे कहते ह~ 
कदो लोटि यशोददिं जायी, आयेऊं मधुपुर श्याम गेवायी 1* 
विगलित वाष्प-सलिल नंद-वाणी निरखत हरिं बहत दूग पानी । 
वसुदेव धेयपूर्वक “वूडत वंश राखि तुम लीन्हा" कहकर नन्द से कृतज्ञता ज्ञापित करते ै- 
सुखहिं सखा नदिं, सत्य सनेही , तुमसे उरिन न धरिशत देदी । 
मानेहु एेसिहिं सतत मिताई, सुत दे सखा विसरि जनि जाई 
नन्द जेसे मित्र से वसुदेव कैसे उरिण हो सकते रै ? वूडते हुए वंश को नन्द ने कृष्ण को जिलाकर 
बचा लिया। 
आलोच्य काव्यो में उद्धव के व्रज जाने ओर गोपियो को उपदेश देने कौ चर्चा सर्वत्र है किन्तु 
कृष्णायन मे “उद्धव-गोपी- संवाद" मानवीय आधारो पर अग्रसर है । गोपियोँ कृष्ण पर दोषारोपण करती है 
कि अभी तक मधुपुरी से लौटकर नहीं आए उद्धव कहते है-“श्याम हमारे वैसे ही ह जैसे आप सबके । 
इतने दिनं तक ब्रज मे रहकर हास-हुलास कौ वर्षा करते रहे हँ ओर हम सभी यदुजन कंस का अत्याचार 
सहते रहे ह । किसी व्रजवासी ने हम लोगो कौ सुधि नहीं ली । अभी दो दिन भी कृष्ण अपने घर मे नहीं रह 
पाये है ओर तुम लोग हम सब पर दोषारोपण कर रही हो । बताओ “कीन्हीं श्याम कवति अनरीती 1 
उद्धव कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा मे है" कौ ओर संकेत करके मर्मस्पर्शी उत्तर देते है 


1 -प्रियप्रवास, पृष्ठ-20, 2-कृष्णायन, पृष्ठ-92, 3-वही, पृष्ट-92, 4-वही, पृष्ठ-92, 5-प्रियप्रवास, पृ. 93, 
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जेतिक दिन गोकुल बसे, बसहिं जो मधुपुर माहि । 

लोकः शास्त्र दुह दृष्टि से अपराधी हरि नाहि!" 

उद्धव के उक्त वचन से खीञ्चकर गोपियोँ कहती हे कि “यदुजनों के साथ कृष्ण का क्वा रिर्ताहे? 
जव तक श्याम यहोँ गाय चराते रहे, तव तक कोई भाई-वन्धु नहीं दिखाई पड़ा । अक्रूर के साथ कृष्ण 
मथुरा गये तो किसी ने अपने घर में कृष्ण को रहने नहीं दिवा, कृष्ण ने वृक्ष के नीचे रात्रि मे वसेरा लिया। 
प्रातः जव कुवलयापीड ओर मल्लगणों के द्वारा कंस ने कृष्ण को मरवाना चाहा तो सुफलक सुत ओर 
उद्धव वहोँ दिखायी नदीं पड़े । वशोदा माता के आशीर्वाद से जव कन्हाई ने कंस का वध कर दिया तव 
घर-घर से भाई- बन्धु निकलने ले। गोपिवों कौ मर्म॑भरी यह व्यथा कृष्ण के प्रति हार्दिक अपनत्वर को 
प्रकट करती है- 

यामति आशिष कंस बधि, विजवी भये कन्दाय । 

घर-घर ते हरि बन्धु बनि, निकसे यदुजन याय । 

लम्बी अवधि के बाद कुरुक्षेत्र मे कृष्ण ओर नन्द-यशोदा का मिलन अत्यन्त हदव -स्परशौ है । नन्द 
काशकट देखते ही कृष्ण रथ त्यागकर पैदल चलने लगते है ओर “कान्ह” कहते हुए पिता के चरणों को 
पकड़ लेते द । यशोदा ने ललक कर बेटे को अंक में भर लेती हे । यशोदा के गर्म ओंसुओं के तिए कृष्ण 
के आनन्दाश्रु हिम-जल वन गये। कृष्ण के मस्तक, चिबुक, कपोल, मुख, हाथ ओर पीठ पर्‌ दाथ फेरते 
हए माता को अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त हुआ । जिसने भी यह दृश्य देखा वह ब्रह्मानंद मे लीन हो गया- 

लखेउ मातु-सुत-सम्मिलन, जिन तेहि क्षण, तेहि ठोर 

ब्रह्मानन्द-निमग्न ते, भये ओर के ओर द्वै। 

मातृ-सेवा कृष्ण कौ प्राथमिकता दै, वे मातृ-अनुशासन को सर्वोत्तम शासन मानते हे । उनका 
विचार है कि माता के दूध को कोई मूल्य नहीं दे सकता- 

हरि संसद को उपदेसि करै, जननी कै दे दृध कौ मोल नहीं । 

उन प्यार दुलार के बोलनि तें, मन भावनो दूसरौ बोल नहीं ।* 

अनुशासन टै जननी कौ बड़ सिगरे जग के अनुशासन तें 1" 

कृष्ण कहते हैँ कि जिस भारत मेँ पिता के आदेश पर राम ओर भीष्म ने धन, धाम, राज्य त्याग 
दिया, उसी धरती पर कंस ने पिता को जेल मे डालकर मथुरा राज्य हस्तगत किया । अव कंस-वध के बाद 
मेरे माता-पिता नाना उग्रसेन कौ सहायता करेगे । उग्रसेन अपने नवोदित विचारो को व्यक्त करते हुए कंस 
के प्रति उदारता प्रकट करते दै 

योग्य वयस्क व्यक्ति की थाती, कोई उसे न देवे। 

तो उसका अधिकार, उसे वह, बलपूर्वक ले लेवे।""" 

पुराने व्यक्ति यदि स्थान न रिक्त कर तो नये कहो वैटे-“नये कहाँ वैटे सोचो, यदि टँ न यहोँ 
पुराने 2" यदि हम कंस बेटे को राज्य सौपकर वन चले गये होते तो कारागृह में क्यों आते ? हमे इसका क्षोभ 
नहीं मानना चाहिए ।** कंस की यज्लशाला में पर्हुचने के पूर्व कृष्ण ने कोतुक में ही उस दुर्धर्षं धनुष को 
तोड़कर फक दिया जिसके बहाने से कंस ने कृष्ण को बुलवाया था। देवकौ जनकपुर में धनुष तोडने कौ 


6-कृष्णायन, पृ.123, 7-वही, प. 123, 8-वही, पृ. 293, 9- वही, पृ. 206, 10-मधुपर्क, पृष्ट-202, 
11-द्वापर, पृष्ट-101, 12-वही, पृष्ट-101 
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स्रटनाको याद करके कहती है “राम को पुरस्कार मे सीता मिली मगर मेरे कृष्ण को... ? कंस-वध कौ 
सूचना पाकर देवकी भाई-बहन के सम्बन्धो का स्मरण करती है-" तो फिर अव मेरी पूजा-थालमें पड़ा 
यमद्वितीया का देपनतिलक युगो तक सिसकेगा ? रक्षावन्धन के सूत्र अपनी व्यर्थता पर रोयेगे ? ओर 
विजयादशमी के अवसर पर भाई के कानां पर कुण्डल जसे शोभित, जौ के हरि किसलय अकारथ सूख 
जावेगे ।*** वह अपनी नियति पर पश्चात्ताप करती है ओर आत्मकथन द्वारा बेटे कृष्ण से पूछती 
हे- “कृष्ण ! तुमने यह क्या किया ? अपने ही मातुल का वध ? क्या हुभा, यदि उसने तुम्हारी मोँ को, पिता 
करो वन्दी रख छोड़ा था ? क्या हुआ यदि उसने तुम्हारे अन्य भाईयों को मौत के घा उतार दिया ? लेकिन, 
तुम वह कयौ भूल गये कि वह तुम्हारी मँ का भाई था।"" अन्त मै वह अपने भाग्य पर स्थिर होकर कहती 
टेकिमुद्धे भाई के लिए बेटे कौ बलि ओर बेटे के लिए भाई कौ बलि देनी ही थी “तो, यह मेरी नियति 
धी क्याकि भाई के लिए बेटे ओर वेटे के लिए भाई की बलि दूँ ?" कंस के वध प्र वह यशोदा के दूध 
को वधाई भी देती है 1" 

राजमहिषी गांधारी जीवनभर आंखों पर पियो बोधकर रानी बनी रही ओर अंधे पति की 
नपुंसकता उन्हे सदेव घेरे रही । उसे कभी प्यार नहीं मिला, मात्र राजदरवार का सम्मान प्रप्त हुआ। 
मानव -मन कौ.विशेषता है कि जीवन कौ संध्या मे जव वह जीवन को संक्षिप्त करके गुण-दोष के आधार 
पर उसकी समीक्षा करता है तव अपनी भूलों एवं अपूर्ण इच्छाओं को स्मरण करता टै ओर तब पश्चात्ताप 
की अग्नि मे जलना उसकी अनिवार्य नियति वन जाती है। योग-निद्रा के समय कृष्ण के पास गांधारी 
जाती है ओर व्यथा खोलती है-“जानते हो, कृष्ण कुरुकुल मे आई तो, पाया नहीं प्रम कभी, मिला मुह 
केवल सम्मान, पर मेँ भूखी प्रेम कौ, पाश जिसमे बंधी मे, वह तो राजाज्ञा थी, पाश नही प्रेम का, वह राज 
शक्ति कौ इूटी प्रवंचना थी, प्रेम महाराज का मिलान कभी क्षण को भी, मन कोन छह कभी, तन कोन 
ठव 1"? अपने पुत्रौ के अत्याचार का जिसने कभी विरोध नहीं किया वही उन पुत्रौ के समाप्त हो जाने पर 
निर्मल मन हो जाती है। मन कौ यथार्थ भूमि पर्‌ वह कितनी पवित्र हो जाती है। गांधारी कहती है-“मेरे ही 
पुत्रो कै हाथों नारी अपमानित हुई, तभी मुञ्चे एेसा लगा था, दुःशासन ने नहीं खीचा था चीर पांचाली का, 
हाथ मेरे पुत्रो के मुञ्चको ही घेरे रहे, कौरव सभा में खड़ी द्रौपदी नहीं थी, मेँ स्वयं थी (एक नारी थी), मेँ 
ही हई थी निर्वेसना ।"" इसी प्रकार कृष्ण वृन्दावन को अपने जीवन कौ सबसे बड़ी कमजोरी मानते है ।" 

इसी कौ पुष्टि करती हुई राधा, कृष्ण से अन्तिम समय में पृषती है-“आग जो जलाई थी तुमने, वह 
क्या देखा नहीं ? ने ही ज्वाला सही, धुओं उठा मुहे ही, ओंँखे ये सावन हुई मेरी ही, पर तुमने स्वयं क्या 
किया? तुमने स्वयं क्या सहा दाहकता 2" 

कुन्ती, कृष्ण ओर कर्णं 

महाभारत के विनाशकारी युद्ध को रोकने के लिए भीष्म ओर कृष्ण ने कर्ण को उसके जनम के 
रहस्य को बताकर उसके क्षत्रिय होने कौ वात प्रकट करते दै ओर कुन्ती पश्चात्ताप कौ उसे जानकारी देते 
हें । वह माता कुन्ती के प्रति क्रोध न व्यक्त करके भाग्य को दोष देता है। वह कहता है कि यदि यही बात 
बाल्यावस्था में प्रकट हो गई होती तो मेरा जीवन अमृत से विष न बनता ओर मुञ्चे जीने का सहारा मिल गया 
होता ।>' वह अव तक के किए गये सभी कर्मो में द्रोपदी के चीरहरण को अनुचित मानता दै किन्तु पहले 
13- देवकी , पृष्ठ-153, 14- वही, वही -154, 15-वही, पृष्ठ-154, 16-वही, पुष्ठ-153, 17-योगनिद्रा, पृष्ठ 
27-28, 18-वदी, पृष्ठ-30, 19-वही, पृष्ठ-42, 20-वही, पृष्ठ-44, 21-कृष्णायन, पृष्ठ-277 
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वह यह नहीं जानता था कि कृष्णा उसको अनुज वधू है ।>> कृष्ण न्याव दृष्टि से, टमेकर्णंको 
समञ्चाते ह कि यदि वह युधिष्ठिर का साथ दे तो रण रुक सकता है किन्तु कर्णं किसी भी दशा मे दुर्योधन 
का साथ छोड़ने को तैयार नहीं हे । वह कृष्ण से कहता है कि ह रहस्य वुधिष्ठिर से न वताना- 
“पर एक विनय टे मधुसूदन! मेरी यह जन्म कथा गोपन । 
मत कभी युधिष्ठिर से कटिए, जसे हो, उसे दवा रहिए ।"> 
जव कृष्ण सफल नहीं हृए्‌ तो कुन्ती स्वयं कर्णं के पास जाती है ओर ग्लानिचुक्त दुःखभरी वाणीरमे 
स्वयंकोकर्णकौरमोँहोने का उद्घाटन करती हे। वह कहती तुम पाण्डवो के विरुद्ध न लो।मँ 
चाहती हूँ कि मेरे ही पुत्र मेरे पुत्र को न मारे ।>* वह कहता दै कि मे केशव के मुख से वह सव सुन चुका 
हू, मुञ्चे अव अधिक दुःखी न वनाओ। किसी भी दशा में वह अव अपने वंश मे नहीं जायेगा 
हे वृथा यत हे देवि। मुञ्चे पाने का, में नदीं वंशा में फिर वापस जाने का। 
दी विता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊंगा अव उसे आज अपनाकर 
कुन्ती पूर्व समय का वर्णन करके कर्णं के जन्म को याद करती है- 
“पेटिका-बीच में डाल रदी थी तुञ्चको, टुक-टुक तू कैसे ताक रहा था मुञ्जको । 
वह टुकुर-टुकुर कातर अवलोकन तेरा, ओ शिलाभूत सर्पिणी -सदृषटा मन मेरा । 
ये दोनों ही सालते रहे दै मुञ्चको, रे कर्ण! सुनाऊं व्यथा कटोँ तक तुञ्जको ।"*“ 
मँ के प्रति ममता जगने पर कर्णं सिसककर रोने लगा कुन्ती ने पहले लाल को जैसे टी कण्ठसे 
लगाया, कर्ण के शरीर से संजीवनी ही फूट पड़ी । जैसे पहली वर्षा मे नदी भीगती टै उसी प्रकार वह भी 
माता से लिपटकर भीगता रहा । 
कर्णं अपनी मँ को आश्वासन देता है कि चदि दुर्योधन जीत गया तो में तुम्हारे पास चला 
आऊंगा।* मे किसी भी दशा मेँ अर्जुन को नहीं छोदुँगा । हर दशा में तुम्हारे पास पोच पुत्र रगे ।* कुन्ती 
ओर कर्ण का पारस्परिक वार्तालाप भाग्य के मारे हुए माता- पुत्रौ कौ आह भरी कहानी हे । कुन्ती अपनी 
व्यथा कृष्ण से कहती है- 
हों वह कर्णं ही फूल प्रथम था मेरी क्वारी धरती का, 
मनोज्ञ, सुवर्धन, किन्तु में निष्ठुर हो बहा आई गंगामे, 
वयक तव नारी क्वारी माता नहीं होती थी?" 
कर्ण ने माता कुन्ती का कहीं अपमान नहीं किया किन्तु अपने सिद्धान्त से कभी डिगा नहीं । माता 
का स्नेह उसे दुर्योधन से अलग न कर सका । माता के पैर छूकर कर्णं के आंखों मे आंसू आ गचे- 
हो रहा मौन राधेय चरण को छूकर, दो विन्दु अश्रु के गिरे दृग से चूकर । 
बेटे का मस्तक सुँ, बड़ दी दुःख से, कुन्ती लोटी कुछ कटे विना ही मुख से ।! 
(2) सामाजिक सम्बन्ध 
अपने परिवार एवं मित्रौ के लिए तो सभी त्यागवृत्ति अपनाते हँ किन्तु जन्म धन्य हे उस महापुरुषं 
काजो दूसरों के लिए मरते दै । माता यशोदा, नन्द ओर राधा का रोना-कल्पना तो स्वाभाविक टै किन्तु जव 
समाज का प्रत्येक वर्ग कृष्ण के वियोग से व्यथित है तव कृष्ण कौ चारित्रिक विशालता का परिचय 


22-जयभारत, पृष्ठ-338, 23 रश्मिर थी, पृष्ट-45, 24- वही, पृष्ठ-45, 25- वही , पृष्ट -80, 26- वही, पृष्ट-83, 
27-वही, पृष्ट-85, 28-वही, पृष्ठ-88, 29 -वही, पृष्ठ-88, 30-योगनिद्रा, पृष्ठ-40, 31-वही, पृष्ठ-40 
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मिलता दे। ग्राम करौ एक वृद्धा आकर कृष्ण के कमल-मुख को कर्‌ वलैया लेती दै ओर कहती है-“वेटा 
तृकटीनजा। तेरी मँ पागल हो रही हे। यदि राजा कंस रूटेगा तो भँ व्रज का वास ही छोड़ दूँगी ओर वनां 
मे जाकर फल. फूल खाकर जीवन विता दूँगी । राजा जो भी दण्ड लेगा वह सभी दे दंगी । वहोँ तक कि 
यदि वह मेरा हदव मोँगिगा तो उसे भी देने में मँ कभी हिचकगी नही 

जो चाहेगा नृपति मुञ्च सरे दंड दंगी करोड़ों । 

लोटा थाली सहित तन के वस्त्र भी वेच दूँगी । 

जो मोगिगा हृदय वह तो काढ दूँगी उसे भी। 

वेटा तेरा गमन मथुरा म न अंखिों लखँगी 1> 

कृष्ण-गमन सुनकर दूसरे लोग रो रहे हँ तो तुम्हारी माँ कौ क्या दशा होगी जिसके एक ही लाडिला 
की रक्षामें कृष्ण का जीवन समर्पित था उस महान नेता के लिए सबका चिन्तित 


टा है।* जिस समाज 
धना स्वाभाविक था। उनका आदर्शं था कर्तव्य के प्रति निष्ठा । साथियों को पररित करते हुए वे कहते ठै- 

वटो करो वरी स्वजाति कामला, अपार दोनों विध लाभ टे हमे। 

किया स्वकर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गये ।"* 

साथियों के भय एवं भ्रान्त होते ही कृष्ण स्वयं दावानल में प्रवेश करते ह~ 

स्वसाथियों की यह देख दुर्दशा, प्रचंड दावानल में प्रवीर से। 

स्वयं धसे रटयाम दुरन्त-वेग से, चमत्कृता-सी वन-भूमि को वना 1२ 

युद्ध का निमन्त्रण लेकर सहायतार्थं अर्जुन ओर दुर्योधन कृष्ण के पास पहंचते है । सोते हृए श्याम 
के सिरहाने दुर्योधन ओर पैर कौ ओर अर्जुन चैठे दै । सुप्तप्रतिवुद्ध होने पर कृष्ण पहले अर्जुन को देखते हँ 
ओर फिर पीट कौ ओर दुर्योधन को । दुर्योधन कहता हे कि मेँ पहले आया हँ मेरी आप ससैन्य सहायता 
कीजिए कृष्ण कहते हैँ कि यह वात सत्य है कि आप पहले आये हँ किन्तु मैने पहले धनंजय को देखा है, 
मेरे आप दोनों अतिधि है, आप अग्रज हँ ओर अर्जुन शिशु के समान है, अस्तु पहले मे इसे याचना का 
अधिकार देता हूँ । पार्थं कौ ओर देखकर कहते हैँ कि एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी ओर एक ओर 
भे निरायुध होकर सहायता करूंगा । अस्तु, तुम क्या चाहते हो- 

कहु धनंजय) प्रर्न हदय-गुनि, चहत निरायुध मोहि के वाहिनि । 

अर्जुन अपनी आस्था कृष्ण कौ ओर व्यक्त करते ह जिससे दुर्योधन बहुत प्रसन्न हो जाता है। 
बलराम जी अर्जुन के प्रति बढ़ती हई कृष्ण कौ प्रीति कौ ओर संकेत करते है । कृष्ण इस प्रीति को धर्म 
अनुराग कहकर न्यायिक सिद्ध करते है 

प्रिय न पाण्ड-सुत, प्रिय मोदिं त्यागा, प्रिय मोहिं शील, धर्म अनुरागा । 

सत्य बुद्धि करुणा-हदय नय दूग सेवा हाथ । 

धर्म-सुवन सम करं भुवन, धर्म मूर्ति नरनाथ ।"* 

श्रीकृष्ण कौ मानवीय न्यायप्रियता कौ प्रशंसा भीष्म ओर द्रोण उस समय करते ह जब धृतराष्ट्‌ 
श्रीकृष्ण का भोतिक सत्कार करना चाहते है । श्रीहरि का सत्कार तो पाण्डवो को अधिकार देकर किया जा 
सकताह- 


32 -प्रियप्रवास, पृष्ठ-50, 33-वही, पृष्ठ-51, 34-प्रियप्रवास, पृष्ठ-150, 35-वही, पृष्ठ-151, 36 -कृष्णायन, 
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एकटहि विधि श्री हरि-सत्कारा-पावहिं पाण्डव निज अधिकारा । 

यहि ते अधिक धर्म नहिं दूजा, यहि ते वदि नहिं यदुपति-पूजा ।** 

विदुर्‌ कहते हँ कि कृष्ण को कभी धर्म से अलग नदीं किया जा सकता- 

कोटिन करहु प्रयत कोउ, त्रिभुवन-विभव दिखाय 1 

धर्म, धर्म-सुत ते कवर्हँ, सकत न हरि विलगाच 1 

वत्य-कर्म से निवृत्त होकर कृष्ण जव चलने लगते हे तव दुर्योधन उन 
अतिथेव बनने की इच्छा व्यक्तं करता दे किन्तु कृष्ण जग-रीति वता कर्‌ अस्वीकार 
विपत्ति मेँ पड्ने पर चा प्रम-वश ही परात्र ग्रहण किवा जाता ठे । न तो तुम्हारी प्रीति मेरे साथटे नमं 
विपत्तिग्रस्त टँ, अस्तु तुम्हारे यीँ भोजन करने का कोई प्रन ही नहीं है 

मोहि संग प्रीति तुम्हारी नदि, विपत्ति-ग्रस्त में नाहि, 

केहि कारण भोजन करं, कस निवसहँ गृह माहि ।“ 

तुमने भाई का राज्य छल से छीन लिया ओर उन्दे वल्कल देकर वन में भेज दिवा, लोभी को किसी 
से प्रीति नहीं होती, उसके मन में स्वार्थ ही रहता दै । तृणावृत कृप की भाति लोभ का “संवृत आशय" 
दारुण होता है । तुम्हारा अप्र -अर्जित धन है, हदय कुत्सित है ओर सत्कार दूषित दे । दुष्टो का दूषित अत्न 
खाने पर उसके प्रभाव से देवता भी नहीं बच सकते, अस्तु मुच क्षमा करो । एेखा कहकर कृष्ण विदुर के 
यहाँ अतिथि वनते है ।*' 

अर्जुन ओर कर्णं दो सगे भाईयों को आपस मेँ न लङने के लिए कृष्ण-कुन्ती ओर भीष्म सभी 
प्रयास करते है किन्तु दोनों युद्ध-रत हो जाते है । कर्ण अपने रथ के धसे पिए को जव उदाता है तन अर्जुन 


निमंत्रण देकर 


¡ वरकहतह 


ये तो गुरु-सुत पावन नाता, पूज्य गुरुहिं सम गुरू-अंगजाता। 
कीन्हे गुरु जे अस्त्र-प्रदाना, रच्छे तिन तुम्हार रण प्राणा। 
तिनि सहाय शत्रु संहारी, राज्य जय तुम अधिकारी ।* 
अपने हत्यारे जरा नामक व्याध के साथ कृष्ण का मानवीय सम्बन्ध शत्नुता का नहीं था। विकल 
व्याध को हरि गले लगाकर मोक्ष प्रदान करते हं 
“निर्विकार हरि बधिक उठावा-“ठोहु अभय''-कटहि कंठ लगावा। 
तजन चँ मे आजु शरीरा, तुम निमित्त, कत शोक -अधीरा ।" 
त्यागे तत्क्षण व्याध तनु, प्रकटेड दिव्य विमान, 
दीन्द स्वर्ग प्रमुदित हदय, निज बधिकहिं भगवान्‌ । "५ 
विधृता के माध्यम से मेधिलौशरण गुप्त ने पुरुषो कौ नारी विषयक वासना पर तीक्ष्ण प्रहार किया 
है। क्या नारी वासना कौ मूर्ति ही है । क्या वह पुरुषों कौ बहिन, बेटी ओर मों नही है- 
“हाय! वधू ने क्या नर-विषयक एक वासना पाई? 
नहीं ओर कोड क्या उसका पिता, पुत्र या भाई? 
नरके वटि क्या नारी की नग्नमूर्तिं ही आई? 
माँ, बेटी या बहिन दाय! क्या संग नीं वह लाई २५ 
शिशुपाल, कृष्ण ओर जरासंध 
कृष्ण के पौरुष ओर आत्मबल को जब कोई चुनौती देता तब विक्रम- वारिनिधि केशव उसका 
धीरभाव से सटीक उत्तर देते ह । कृष्ण व्रज जाने कौ तैयारी मे है, इसी बीच उद्धव से ज्ञात हुआ कि मगधेश 
मथुरा पर विशाल सेना लेकर आक्रमण कर रहा हे । शिशुपाल ओर मगधनाथ कौ सेनाओं ने मथुरा को घेर 
लिया। मथुरावासियो को “दुर्लभ अब मोहिं व्रज दरस" कहकर कृष्ण आश्वस्त करते ह । चेदिपति, 


उसके ऊपर वाणं की वर्षा वन्द नहीं करते । कर्ण रण-धर्म का ध्यान दिलाता दै कि विरथ, अशस्त्र के 
ऊपर प्रहार न करना धर्म है । जव तक भें अपना चक्र निकाल न लूँ तव तक विराम ले लो । अर्जुन विगत 
दिनों का स्मरण दिलाता हुआ कर्ण से पृषता दै "लाक्षागृह मे समस्त पाण्डवो को जलाते समय, कपट. द्यूत 
सेधन दहर लेते समय, सभा में द्रौपदी के केशों को खीचते समय, वल्कल पहनाकर हम लोगो को वन 
भेजते समय तुम्हं धर्म क्यो नहीं याद आया ? तुम्हारे मुख से धर्म कौ बात वैसे ही हास्यास्पद टै जेसे-वधिक 
के मुख से करुणा-कथा का वाचन ।.निरस्त्र अभिमन्यु का वध तुम लोगों ने किया, सभागृह श्रं भी तुमने 
धर्म नहीं त्यागा था ?"* इन कथनो से कर्णं को निरुत्तर करता हआ अर्जुन कर्णं का वध कर देता है! 
कृष्णायनकार ने विभिन्न मानवीय सम्बन्धो म दया, न्याय, उदारता का प्रदर्शन किया दे । गुरुपुत्र अश्वत्थामा 
को बोधकर जव अर्जुन लाते हं ओर भीम तलवार लेकर उसे मारने के लिए उद्यत होते टे, तव अश्वत्थामा 
की दशा भवावह हो जाती है- 

“लज्जा-रज-मुख म्लान, रज्जु -बद्ध बलि पशु मनरहँ। 

सिहरे द्रौणी प्राण, सन्मुख खड्ग कराल लखि ॥'" 

सहसा द्रौपदी अश्रुपूरित नेतरौ से दयार हौ जाती है ओर पति से वधन करने कौ प्रार्थना करती दै। 

वह द्विज अश्वत्थामा को गुरु-पुत्र के कारण पूज्य बताती टै- 
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जरासंध का दूत बनकर मथुरा आता है ओर उग्रसेन कौ भरी सभा मे कहता है कि यदि कंसारि गोप-सुत 
(कृष्ण) को महिपाल उग्रसेन संप दँ तो युद्ध नहीं होगा, एेसा मगधेश का आदेश है- 
“कंस मगधपति प्रिय जामाता, गोप-सुतन करि कपट निपाता। 
दण्ड प्रचण्डदेन हित आजू, आयेउ चदि भारत अधिराजू। 
सौपरहिं जो भूपति कंसारी, निमिषं मादिं मिटदिं रणरारी ।** 
कृष्ण को गोप-सुत कहना ओर उन जरासंध को सौप देने कौ बात सुनकर यदुवंशी कषत्रिय नाराज 
हो गये, कृष्ण मुस्कराने लगे ओर बलराम ने शस्त्र सम्भाल लिया। खीञ्चकर वृद्धनृप उग्रसेन कहते है- 
कवन गोप-सुत यह कंसारी , मागत जेहि मगधेश प्रचारी? 
यह सुवं यदुवंश समाज, यहाँ न ग्वाल गोप सुत काजू 
शिशुपाल इसके उत्तर में व्यंग्यपूर्वक गोविन्द का नाम लेता है, इतना सुनते ही बलराम ओर 
सात्यकि के खड्ग-हस्त उठ पड़ । संकेत से कृष्ण ने रोका ओर हेसते हए कहा कि शुद्र, वैश्य ओर 
ब्राह्मणो -का विचार तो राजदरबार मे होता हे किन्तु कषत्रिय होने का निर्णय तो समर के अतिरिक्त कहीं नहीं 
दे। में क्षत्रिय दहूँया अन्य, इसका उत्तर में युद्ध मे दगा । कृष्ण ने शिशुपाल द्वारा कथित युद्ध कौ चुनौती को 
स्वीकारते हुए कहा- 
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रहै पुर सेना सकल, यदुजन, वृद्ध भुञआल, 
मधि मागध-बल-उदधि, नन्द गोप के लाल ।"५ न? 7 
दविज-वृन्ो के स्वस्तिवाचन के मध्य जननी ओर गुरुजनों से आशीष लेकर बदुनाथ "समर महि" 
मे पहंबकर पांचजन्य का कठोर रव कर देते है, आकाश, पृथ्वी, दिगन्त 1 कृष्ण को अकेले 
देखकर मगधेश व्यंग्य से कहता हे-“को यह नट ? रण महि कस आवा ॥ विहसत कृष्ण ने का-“मिलेड 
संदेशू, बंधन मोहिं चहत मगधेश्‌।" मे अकेला यहं ह, तुम्टारा -पौरुष देखना चाहता हँ, बोँधने में देरी क्यों 
कररहेहो- 
आये आपु वंधावन काजा, संग न वाहिनि स्वजन न राजा । 
लखन चहं पौरुष प्रभुताई, वधत नहिं कस देर लगाई । _ _ 
मगधेश प्रलाप करता हुआ कृष्ण की निन्दा करता हे ओर अपने पौरुष कौ प्रशंसा करता हे । कृष्ण 
ने कहा-“करत समर चट काह विकत्थन "' गोप ओर राजा कौ समीक्षा, हमार तुम्हार पारप को पराक्षा क्षण 
भरे हो जायेगी । मगधेश कौ सारी सेना को कृष्ण ओर वलराम ने नष्टः ्रष्ट कर दिवा । हलधर के 
मूसल-गप्रहार से मगधेश ने भी युद्ध बन्द कर दिया ओर हार कर भाग गया ` 
लज्जित वीत-प्रभाव मगेशा, गयेड विवर्णं त्रस्त निजदेशा । 
विजय-वाद्य यदु सन्य बजाये, लूटे मगध-शिविर मन भाए 1" ट हि 
इस प्रकार शत्रु के प्रति अनुचित शब्दो का प्रयोग न करते हुए भी कृष्ण ने मगधपति को समर से 
पलायन करने के लिएु बाध्य कर दिया। 


राजा-प्रजा का सम्बन्ध ऋनिकासियं 

देश को स्वतंत्र कराने के लिए राषटृव्यापी आन्दोलन गोँधीजी ओर अन्य क्रान्तिका।रवा हारा चलाया 
गया था, उसका पूरा-पूरा प्रभाव “मधुपर्क" पर पड़ है । राजा कंस के अत्याचार का विरोध करते हुए राधा 
ओर कृष्ण प्रजातंत्र, गणतंत्र, जनतंत्र ओर मानव तंत्र की स्थापना चाहते हं । उनकी इच्छा हे कि समाज के 
प्रत्येक वर्गं को जागरूक होना चाहिए ओर राष्ट्रीय उत्थान के लिए सवका सहयाग लिया जाना चाहिए । 
इसीलिए वे सारे देश को एकतावद्ध करना चाहते है - 

मिलौ हवै एक सारे देश बासी, खिलौ दै एक सारे देश वासी । 

हिलौ दै एक सारे देश बासी, रिजो दहै एक सारे देश वासी ।"“ ति 

जो राजा सुविधा जुटाकर प्रजा को सन्तुष्ट नदं करता, आनन्द कौ वृष्ट नहीं करता, प्रजा को 
मजबूत नीं करता, जो प्रजा की रक्षा नहीं करता उसका विरोध करो, उसके अधिकार छीन लो, उसका 
कार्य -व्यापार बन्द कर दो, उसको क्षार वना दो। कोई भी राजा किसी राज्य का अधिकारी नहीं है, वह 
राज्य का संहार नहीं कर सकता, अपकार नहीं कर सकता ओर उसे प्रजा के सुख को हरने का कोई 
अधिकार नरी दै । राजा एेसा होना चाहिए जो प्रजा को अपना प्राण ओर सन्तान माने, लोक का सम्मान करे, 
ज्ञान का सन्धान करे ओर सर्वधर्म के प्रति आस्थावान हो ।*' राजा को लोकानुरंजन का कारण बनना चादिए, 
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उसे लोकरंजन ओर लोकमंगल का सेतु, केतु ओर प्रता बनना चाहिए, उसे लोक-कल्याण के लिए संग्रह 
करना चाहिए, उसे मर्यादा एवं शास्त्र-रीति को पहचानना चाहिए । प्रभु ेसा होना चाहिए जो जनगण का 
उद्धार करे ओर शान्ति-सुख की वृद्धि करे ।* 
जो राजा पिता का मंच तोड़ता हो, प्रजा का सिर फोड़ता हो “जहो राजा चिचोरै ओर निचोरै", धरा 
को धा कै तोरे मरोरे ।" जहौँ राजा इच्छानुचारी, अन्यायकारी, आतंकधारी ओर धर्माधिकारी अनारी हो । 
जहाँ राजा प्रजा का रक्त चाहता हो, प्रजा का घरवार जलाता हो, पालन ओर निर्वाह न करता हो, दर्वत्त होकर 
पीड़ा पर्ुचाता हो ।* जो राजा सत्य धर्म का प्रतिकार करता हो, दुष्कर्म का विस्तार करता हो, प्रजा से 
मारपीट करता हो, नित्य पापाचार करता हो । एेसे राजा का विरोध करना चाहिए, विद्रोह के लिए प्रजा को 
जगाना सद्धर्म हे ।* राधा कहती है कि धर्म, कर्म, मर्म के ज्योतिवाही मनुष्यो का तथा संसार के सभी 
स्वर्गाधिकारी, वर्गाधिकारी, सर्गाधिकारी ओर दुर्गाधिकारी का कर्तव्य है कि एसे अत्याचार राजा का 
विरोध करं ।* राधा का समर्थन करते हुए जनगण सभा में मंचोपरि कृष्ण श्री राजा के आदर्शरूप का 
प्रकाशन करते है । वे कहते है -इस देश में हरिश्च, पृथु, शिवि, दधीचि, मान्धाता जैसे त्यागी हो चुके है। 
महाराजा दशरथ, राम लोकसेवी के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके है । सभी लोक-शक्ति के वश में रहकर 
लोक कौ प्रतिष्ठा, सेवा, मान, वटने मेँ अग्रगण्य रहे ।*८ प्रजा को अपना पुत्र मानकर सुख कौ राशि 
ऊँंडेलते रहे किन्तु अपने राजा कंस को देखो कितना अनर्थकारी है । वे कहते है- 
लोकरंजन के काज प्रजात्मा है महाव्रती । 
रामचन्द्र तजी सीता, का तजे कंस रावरो 1" 
कंस जैसे राजा का विरोध सभी वर्गो को महाक्रान्ति करके करना चाहिए, एेसा कृष्ण का विचा -है- 
सूर॒ वैस्य तथा छत्री ब्राह्मण सर्वं एक है, 
कौ क्रान्ति ! महाक्रान्ति ! जीवै ! जागे ! जनोन्मुखी |" 
राजा की शक्ति सेना दै ओर सेना का पोषण अन्न से होता दै। जब तक किसान को उत्पादन हेतु 
प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा, केवल सताया ही जायेगा तन तकं सेना कैसे मजबूत होगी । सेना क्या वाण 
ओर कृपाण खायेगी ? लोहे के हथियार कैसे बरनँगे जब लोहार दुःखी रहेगा । हाथी ओर घोडे क्या खायेगे 
जव चारा-दाना चुक जायेगा । खेत, खलिहानों मे अत्न कौ बरसा होनी चाहिए ।*१ कृष्ण भारतवासियो को 
सावधान करते हए कहते है 
“संघर्षं नहीं या द्वै दिन कौ जुग-जुग के दित संघर्षं ठयो । 
मगधेश्वर फिरि-फिरि आवैगौ भरि भरि के नित उत्कसं नयो । ॥ 
तासौ अब गन भगवन्त करै उत्पादन धरती पर भारी। 
उत्पादन की प्रभुता लि कै जन बने जगत के हितकारी । "५ 
यहाँ “मगधेश्वर'' का नाम लेकर कवि ने अग्रजो कौ ओर संकेत किया है। कवि कौ मान्यता है कि 
जब देश धन्य- धान्य से परिपूर्ण रहेगा तब कोई मगधेश्वररूपी अंग्रेज हमारे देश को गुलाम नहीं बना पायेगा । 
अस्तु हमें अन्नोत्पादन कौ ओर सतर्क रहना चाहिए्‌। गण संसद को सम्बोधित करते हुए कृष्ण कहते है 


53-मधुपर्क, पृष्ट-163, 54- वही, पृष्ठ-163, 55- वही, पृष्ठ-161, 56 - वही, पृष्ठ-169, 57- वही, पृष्ठ-170, 
58- मधुपर्क, पृष्ठ-172, 59-वही, पृष्ठ-255, 60-वही, पृष्ठ-255 
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जाक घर इल-मूसल -पोढे ताको जग मे चढ़ि को जीते। 
सिव शक्ति जलँ घर-घर राजँ तिनको जग में वदि को जीते । 
बोले गनसंसद के सदस्य जय ! जय ! ठल-मूसल के बर कौ। 
जय खेतनि की, खरिहाननि कौ , जय धरिनी-धारक हलधर की 1" 
इस प्रकार “जय जवान जय किसान" का उद्घोष करते हुए संसद ने कृष्ण का समर्थन किया । श्री 
लालवहादुर शास्त्री ओर कवि करील जी गधी के शिष्य थे, स्वतन्त्रता आन्दोलन मे जेल की वात्र कौ 
थी ओर 17 वर्पो तक कवि, गधी जी का स्वयंसेवक रहा ठे । वहोँ गौँधी जी के विचारो का प्रभाव कवि पर 
-परिलक्षित हो रहा है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में शास्त्री जी ने देश की रक्षा के लिए “जय जवान जय 
किसान" का नारा उदघोपित किया था। राजा ओर नेता का आदर्श रूप कवि ने कई स्थलों पर व्यक्त क्रिया 
है जिसका मूलाशय हे कि राजा ओर नेता को जनता के समान भाव वाला होना चाहिए । राम, कृष्ण, बुद्ध, 
गधी, तिलक एसे ही नेता थे। जव नेताओं के पैर अपनी धरती से उखड्‌ जाते हैँ ओर उनको अपनी धरती 
मे नरक ओर दूसरे कौ धरती में स्वर्ग दिखाई पड़ने लगता हे तो लोक अनुशासनविहीन हौ जाता टे । इस 
अनुशासन के उदाहरण आज हमारे देश में सर्वत्र सुलभ हो रहे ठै । भगवान्‌ कृष्ण के समय में जरासंध, 
कंस, शिशुपाल ओर दन्तवक्र जैसे समाज के कल्याण के लिए शपथ ग्रहण करने वाले, लोकनायक जब 
जनता के स्तर से अपने को बहुत विपरीत दिशा मेँ ले गये, उन्होने उनका विरोध किया । जनताने कृष्ण का 
सहयोग किया । कृष्ण ने कंस को समाप्त किया। जरासंध जैसे अत्यन्त शक्तिशाली सम्राट को 17 वार 
परास्त किया। उन्होने शिशुपाल ओर दन्तवक्र जेसे अत्याचारी अधिपतियो को भी नाम शेष कर दिया। 
उन्होने भारतवर्षं को फिर से बनाने में सारी शक्ति लगा दी । कृष्ण वही खाते - पीते भे जो जनता खाती - पौती 
थी वे उसी प्रकार पहनते-ओदृते थे जिस प्रकार जनता पहनती-ओटृती शी, वे उसी धरती से अपना 
सम्बन्ध जोड़ रहे, जिस धरती पर उनकी जनता उनके साथ बसती थी, इसलिए वे स्वतः सफल होते रहे, 
पर अपनी इस सारी सफलता को वे प्रजारूपी जन-गण के लिए समर्पित कर दिया करते थे । प्रजा से कर्‌ 
इस प्रकार लेना चाहिए- 
जिमि रस लेत मधुप बिनु तरु-क्षति, लेय प्रजा ते कर तिमि नरपति 1" 
राजा ओर प्रजा का सम्बन्ध अन्योन्याश्रित होना चाहिए 
रक्षत प्रजहि नृपति सव्र काला, रक्षं प्रजहु विपति भूपाला। 
विन्न प्रजहि कर्तव्य बतावरहिं, धनिक वेह, नृप-कोष बढ्ावहिं। 
शिल्पी करहि शस्त्र-निर्माणा, सव मिलि करहि राज्य-कल्याणा। 
परहिं विपति जव दे पै, सकल भेद विसराय, 
चारि वर्ण, योगी-यतिह्‌, आयुध लेहिं उठाय "५: 
व्यक्तियों की मर्वादा यदि बनी रहे तो शक्ति कौ कोई सीमा नहीं हे। अनुशासन वेग ओर शक्ति को 
वद्ाता हे ।« मनुष्यता मानव में रहती हे, विशाल भवन वा धन में नहीं रहती दै । 


61 -वही, पृष्ट-256, 62-कृप्णायन, पृष्ठ-468, 63- कृप्णायन, पृष्ठ-468, 64 द्वापर, पृष्ठ-49, €5-वही, 


पृष्ठ-54, 66-वहा, पृष्ठ-56 
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राष्टोत्थान मे यदि प्रत्येक प्रजा कर्मो को खेती करे तो अनुशासन का विकास अवश्य होगा 
गो-द्विज-द्ेषी राजा का सर्वनाश करना होगा। अपनी आत्मबलि से मातृभूमि कौ रक्षा करनी चाहिए्‌। 
अनय राज ओर निर्दय समाज से लडो- 

न्याय धर्मं के लिए लडो तुम, ऋत-हित समञ्च -वूञ्नो। 

अनय राज, निर्दय समाज से, निर्भय होकर जूञ्मो। 

राजा स्वयं नियोज्य तुम्हारा, यदि तुप अटल प्रजा हो "° 

योग-निद्रा : स्वधामगमन 

कृष्ण क्रे स्वधामगमन के अवसर पर विभिन्न मानवीय सम्बन्धो का संस्पर्शं होता है । कृष्ण कौ 
मृत्यु साधारण जन की मृत्यु नहीं है, वह एक अनासक्तं योगी कौ निद्रा है । वह निद्रा भी साधारण नहीं है। 
भारतीय साहित्य, धर्म एवं संस्कृति के महिमावान पुरुष श्रीकृष्ण जीवन कौ सन्ध्या मँ जब अपने विगत 
जीवन पर दृष्टि- पात करते दै, तव उन व्यतीत जीवन खोखला, प्रवंचनामय एवं छलनामय प्रतीत होता 
है-“कहा था मेने जो भी आज तक लगता है वह सब मात्र छलना था, गीता मे जो भी कहा वह स प्रवंचना 
टी थी,युगकोदियाथाजेो धर्म-पथ चलाने को वह पथ ही गलत निकला, राह वह मेर युग-धर्म कौ खो 
गई कीं, द्वापर जिसके कारण अंधेरे से ग्रसित हुआ ।" ५ 

जन “जरा" व्याध कृष्ण के तलवे में "कृष्णसारमृगं" का माथा समञ्चकर शरसन्धान कर देता है 
त्र मृत्यु की पीड़ा का स्वगत अनुभव कृष्ण करते दै-ओफ ! वड़ा कष्ट । ृत्यु-कष्ट, दुर्निवार ! आह ! 
¡ तना दाहक दै । संधान यह मृत्यु का "५ पूर्णं पुरुषोत्तम से व्याध क्षमा मोत है। कृष्ण उसके कारय मं 
अपनी ह स्वीकृति मानते हुए उसे आश्वस्त करते द ० वर्योकि पुत्र-शोक से व्याकुल गांधारी ने जव 
कृष्ण को चह शाप दिवा था कि वे ही यादव -वंश के विनाश के कारण बनेगे ओर वंश-विनाश के उपरान्त 
स्वयं भौ किसी घने जंगल में व्याध के हाथो से मारे जा्येगे ।। तब कृष्ण ने उसे सहज भाव से स्वीकार 
किया था।२ इस स्वीकारोक्ति में कृष्ण सभी माताओं के पत्र है, अर्जुन का सम्पूर्ण योगक्षेम वहन करने 
वाले परात्पर है । 

उत्तरा के गर्भं पर ब्रह्ास्त्र गिराने वाले अश्वत्थामा को जो शाप उन्होने दिया था वह स्वयं को ही 
दिया था। इसका प्रायशचित वे बधिक के बाण से घायल होकर करते हँ ओर बाण लगते ही अश्वत्थामा 
को सारी पीड़ा दूर हो जाती है। अश्वत्थामा इसे युयुत्सु, संजय ओर वृद्ध बधिक के सम्मुख स्वीकार करता 
है-“जिसको तुम कहते हो प्रभु! वह था मेरा शत्रु, पर उसने मेरी पीडा भी धारण कर्‌ ली, जख्म है वदन पर 
मेरे, लेकिन पीड़ा सब शान्त हो गई बिल्कुल ।"? अठारह दिनं के भीषण संग्राममे जितने सेनिक मृत्यु को 
प्राप्त हुए, उन सभी के रूपमे बार-बार कृष्ण ही मरते रहे दै 1? प्रभु कृष्ण का यह मरण नही, रूपान्तरण 
दे । इस रूपान्तरण मे कृष्ण का एक अंश निष्क्रिय, आत्मघाती एवं विगलित रहेगा क्योकि प्रभु ने संजय 


67- वदी, पृष्ठ-64, 68-योग-निद्रा, पृष्ठ-12, 69-वही, पृष्ठ-9, 70-रोते हो/क्यो हे अहरौ तुम! तेरी इस भूल 
में मेरी ही स्वीकृति हे ।" वही, पृष्ट-10, 71-प्रभु हो या परात्पर हो, किसी घने जंगल मे साधारण व्याध के हाथों 
मारे जाओगे । प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं कौ तरह ।"-अंधायुग, पृष्ठ-102, 72-जीवन हूँ मै, मेँ तो मृत्यु भी 
तोमेंदही ह मोँ। शाप यह तुम्हारा स्वीकार है। अश्वत्थामा के अंगों से रक्त, पीव, स्वेद बनकर बहूँगा मे हौ 
युग-युगान्तर तक । वही, पृष्ठ-102, 73-अन्धायुग -पृष्ठ 128, 74-वही, पृष्ठ-102 
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युयुत्सु ओर अश्वत्थामा का दायित्व अपने ऊपर लिया हे। महाभारत-युद्ध मे संजय तटस्थ द्रष्टा के रूप 
में निष्क्रिय रहे है, कोरवों का पक्ष त्यागकर धर्मपथगामी पाण्डवो के साथ रहकर युचुत्सु को युद्ध के 
अवसान पर माता से दुत्कार, ग्लानि, घृणा प्राप्त होती है, अतः वह आत्मघात कर लेता हे ओर अश्वत्थामा 
कृष्ण स ही अभिशाप से गलित अंगो वाला बन जाता है । शेष सभी लोगों को कृष्ण का दावित्व लेना होगा । 
प्रभु का दाचित्व प्रत्येक मानव-मन के उस वृत्त मँ रहेगा जिसके सहारे वह प्रत्येक परिस्थितियों का 
अतिक्रमण करके ध्वंसो कौ आधार-शिला पर नूतन निर्माण करेगा । मर्यादा जीवन की संजीवनी है। 
कृष्ण कहते ह-“मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर -सी गुंजलिका मे कोरव-वंश को 
लपेटकर सूखी लकडी-सा तोड्‌ डालेगी "ऽ मर्यादायुक्त आचरण, नूतन सृजन, साहस, ममता ओर रस 
के क्षणो मे कृष्ण जन्मते रहेंगे । उनका रूपान्तरण होता रहेगा ।५ जीवन के अन्तिम क्षणो मे साधारण मानव 
के मानस-गगन में भावातिरेकता एवं जीवन के उथल-पुथल के जैसे चित्र उपस्थित होते है, उसी प्रकार 
कृष्ण उनका चिन्तन करते हं। 
राधा, कुन्ती, गांधारी की प्रम छायां भ्रमवश सामने खडी-सी प्रतीत होती टँ ओर वे उनके प्रश्नों 
का उत्तर नहीं दे पाते बल्कि स्वयं प्रश्न वने रहते हे 1" मथुरा, वृन्दावन मादक करील-कुजों का स्मरण 
करते हुए मृत्युलोक से चलते समय यह कहकर चल देते हँ 
“अच्छा, तो चलू तनिक सोऊं नीद गादी में ।'''ऽ 
(3) लोक-विश्वास 
भारतीय समाज मे बहुत-सी एेसी आधारहीन मान्यता ओर विश्वास प्रचलित दै, जो परम्परा बन 
चुकी ह ओर उन पर लोक -विश्वास स्थिर है। ये लोक-विश्वास भारतीय समाज के अंग बन चुके दै । 
विवाह के अवसर पर लोकाचार, जन्म के अवसर पर सोहर एवं लोकरीति, मृत्यु के अवसर पर मातम 
शुभाशुभ शकुन, दिशा-शूल, टोना, टोटका, नजर लगना ओर उसका उपचार, ग्राम देवता कौ उपासना, 
शाप आदि का वर्णन राधा-कृष्ण प्रसंगो मेँ बहुशः हुआ टै । इन लोक - तत्त्वो से मानवीय सम्बन्धो में 
प्रगाढ़ता एवं आस्था का सर्जन होता है । 
पूतनोद्धार के वाद सकुशल बच जाने वाले कृष्ण को माँ 
वाचन कसते है- 
“ज्ञारेउ शिर गोपुच्छ भंवायी, कीन्ह स्वस्ति वाचन नंदरायी । 
आरति वनिता वृन्द उतारी प्रकुपित देत पूतनहिं गारी 1" 
बच्चो को कभी-कभी “नजर'" लग जाती हे ओर आाड्‌- फक से टीक हो जाता है, एेसा जन- विश्वास 
है। सोते कन्हैया ञ्ज्ञक उटते ह, वशोदा का उर शंकालु हौ गया क्योकि संध्या से ही बालक रो रहा हे 
निश्चय ही किसी कौ कुदृष्टि पड़ गई टे। टोना रना आवश्यक दै- 
लै ले राई नोन उतारति, कचु पदि पट तन दोष निवारति। 
दोड कर जोरि शीट लगि लावति, सजल नयन कुल-देव मनावति। 
मेटेहु मेरे बाल के, रोग दोष जंजाल। 
बार-बार यशुमति कटेउ, सुख सोये नन्दलाल ॥ ० 
75-अन्धायुग, पृष्ठ-19, 76- वही, पृष्ठ-130, 77-योग- निद्रा, पृष्ठ 26, 46, 78- वही, पृष्ठ 58, 79-कृष्णायन, 


पृष्ट 18, 80-वहा, पृष्ठ-21 


ओर नन्द स्वस्ति 


गो -पुच्छ' से आरती हँ 
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किसी कार्यारम्भ पर छींक होना, यात्रारम्भ में मार्जारी द्वारा राह काटना, श्वानं का हार पर रोना, 
सिर स्पशं करके काग का उडना अशुभ एवं अमंगल माना जाता है। कहा जाता है कि ये भगवान्‌ के दूत 
है जो भावी अमंगल कौ सूचना पहले दे देते हं । श्याम कालीदह मे कूद पड़े, उनका अन्वेषण हो रहा है 
ओर अपशकुन मिल रहे है- 

खोजन चलीं छींक भई भारी, लोटि अजिर दिय दोष निवारी 

चली बहुरि निकसी मार्जारी, काटेसि राह, विकल महतारी 1 

नन्दहु घर आवत मन मारे, रोवत देखे श्वान दुआरे। 

परसि शीस इक काग उडाना, कोपि महर अशुभ अति माना।*' 

कृष्ण कौ कृपा से द्रौपदी अम्बर-पारावार मे डूब गई ओर सम्मान बच गया, कृष्ण के 
““खल-भुज- भंजन -रक्त चिनु, वधि नहिं ये वार" इस प्रण के तुरन्त बाद हस्तिनापुर कौ यज्ञशाला में 
शृगाल प्रवेश करता है, पादप पर उल्लू बोलने लगता है- 

अग्नि होत्र-दहित निर्मित शाला, प्रविशोउ सहस्रा धाय श्ृगाला। 

करत अशुभ स्वर अति भयकारी, पादप उठेउ उलूक पुकारी । 

ओरह विहग अमंगल मूला, बोले विपुल शब्द प्रतिकूला ।"* 

द्वारका में शृगाल पूजा-स्थल पर पहंचकर अपवित्रता विखेर देता है, उल्लू बोलते है । कृष्ण इसे 
अपशकुन मानकर द्वारका छोडकर क्षत्र मे चले जाते है 

निवसहिं हम सब जाय प्रभासा 1" 

इन अपशकुनों का भावी प्रभाव भी अमांगलिक ही सिद्ध हुआ है । द्रौपदी कौ प्रतिज्ञा ओर शृगाल 
का धृतराष्ट्‌ की यज्ञशाला मे प्रवेश करना कुरुवंश के नाश की पूर्व सूचना थी । “अंधायुग" मे प्रथम प्रहरी 
कहता टै-“अपशकुन तो निश्चय ही होते ह रोज-रोज, सूरज में मुण्डहीन काले-काले कबन्ध हिलते नजर 


आते है, कहते हे द्वारिका में आधी रात काला ओर पीला वेश धारण किये काल घूमा करता दै "९५ प्रहरी 
कौ अपशकुन-सम्भावना के कुछ दिन वाद कृष्ण का रूपान्तरण-अवसान होता है । लोक विश्वास के 
अनुसार विधवा स्त्रियो को सीमन्त पर सिन्दूर ओर हाथों मे चूडियौ का प्रयोग नहीं करना चाहिए । गांधारी 
अपनी वधुओं के साथ एसा ही करती है-“मेरे स पुत्र एक-एक कर मारे गये, अपने इन हाथों से मेने उ 
फूल-सी वधुओं की कलाइयों से चूडियोँ उतारी द, अपने इन आंचल से सिंदूर कौ रेखायें पी हँ ।५ 
भारतीय मानस के अनुसार यदि सच्चे हदय से किसी को आशीर्वाद दिया जाये या संकट में ईश्वर 
से प्रार्थना कौ जाये तो वह निश्चित रूप से फलित होता हे ओर किसी के अत्याचार, दुष्कर्म एवं उत्पीडन 
से त्रस्त कोई जन हार्दिक संवेदना से खीञ्चकर शाप देता है या अनिष्ट की मानसिक कल्पना कर लेता है 
तो वह भी कालान्तर मे अपना प्रभाव अवश्य डालता दै । गांधारी का दिया हुआ शाप इसका प्रत्यक्ष प्रमाण 
हे ।*< देवकी आशीर्वादात्मक वधाइयोँ यशोदा को कंस-वध के बाद देती है- “यशोदा के दूध! तुम धन्य हो, 
तुम्हे हार्दिक वधाइयोँ ।'४' 
81-कृष्णायन, पृष्ठ-33, 82-वही, पृष्ट-240, 83-वही, पृष्ठ-493, 84-अन्धायुग, पृष्ठ 119-120, 85-वही, 
पृष्ठ-24, 86-वही, पृष्ठ 101, 102, 87-देवकौ, पृष्ठ-153, 
263 


काग का गृह-शीर्षं पर वैठना अतिथि वा स्वजन के आगमन की पूर्वं सूचना मानी जाती हे। 
विरहिणी राधा काग को देखकर उससे वही प्रार्थना करती हे कि मेरे प्रियतम यदि आरे हो तो मेरे घर पर 
वैट जाओ, मे तुञ्े दूध-भात खाने को दूगी- 
जो आते हों कुंवर उड के काकतोवेठजात्‌। 
में खाने को प्रतिदिन तुन्न दूध ओर भात दूंगी ।* 
यात्रा मे जल या दही से भरा हुआ घट मिल जाने पर शुभ माना जाता हे ओर इससे वह विचार स्थिर 
हो जाता है कि यात्रा का उद्देश्य पूर्णं हो जायेगा । कृष्ण के कीं जाते समय गोपियोँ वड़ा भरकर वडी देर 
तक उनके रास्ते मे यात्रा-सगुन के लिए खड़ी रहती थी - 
उसका सगुन साधने को हम, शिरोभार सहती थीं । 
धरे भरे घट पथ में कब तक नित्य खड़ी रहती थीं ।* 
हमारे समाज मे विवाह आदि मँगलिक अवसरो पर दही, जलपूर्णं कलश, मीन, कुमारी कन्याओं 
के मंगल गीत, सौभाग्यवती स्त्रयो, चन्दन, पुष्प, नारियल का फल, विप्रौ का स्वस्ति-वाचन आदि सगुन 
कल्याणकारी माने जाते ह । द्वारिका से प्रभास क्षेत्र मेँ जाते समय कृष्ण कौ यात्रा मे उक्त सगुनो कौ 
व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा हुई ।* संदेश भेजने ओर प्राप्त करने के लिए प्रमीजनों द्वारा पक्षियों को अधिक 
विश्वासपात्र माना गया हे । जन-विश्वास के अनुसार पक्षी की उपस्थिति ही प्रिय के आगमन का पूर्वाभास 
है । वियोगिनी प्रमिका पक्षी से प्रार्थना करती है- 
उडि जा पंछी खबर ला पी की। 
जाय विदेस मिलो पीतम से कहो विथा विरहिन के जी की। 
सोने की चच मढ़ म पंछी जो तुम बात करो मेरे ही की। 
“माधवी लाओ पिय को संदेसवा जरनि लुञ्जाओ वियोगिन ती की ।""" 

॥ संदेश देने के मामले में "कौआ" अत्यन्त संवेदनशील माना गया दै । मुण्डेर षर वैठा काग शुभ 
संदेश-दाता हे । प्रातःकाल नीलकण्ठ का दर्शन शुभ माना जाता है । कहा जाता है कि वडे-वड़े राजा-महाराजा 
विजयदशमी क दिन प्रातः नीलकण्ठ को देखते हँ ओर इसीलिए उनके दरवार में बहेलियो की भीड लगी 
रहती है। दायीं आंख का स्फुरण मंगल-द्योतक माना जाता है। कारागार निवासिनी देवकी एेसे ही सगुन का 
प्रत्यक्ष दर्शन करती है-“भोर की ब्रह्म-वेला मे नीलकण्ठ का दर्शन ओर फड़कना दायीं ओंँख का, भँडेर 
पर वेठ कागा सगुन उचारे। कागा! मेर कृष्ण क कुशल-क्षिम लाओ, तुम्हारी चच को सोने से मद दू तुष्टे 

दूध-भात मिसिरी के ही कौर खिला दँ" दधि-अक्षत का तिलक, गुरु-विप्र तथा माता-पिता के चरणो 
कौ वन्दना कल्याण प्रदायक हे, इसलिए कृष्ण इन सगुनों के प्रायोजक हैँ - 

दधि अच्छत कों तिलक भाल लि मातु तै, 

पुरुष सिंह दोऊ वाके चरननि लगे। 

चदे कृष्ण रथ विप्रदेव गुरु बन्दिकै |" 


88-प्रियप्रवास, पृष्ठ-60, 89-द्रापर, पृष्ट-193, 90-फेरिमिलिवो, पृष्ठ-70, 91- भारतेन्ु ग्रन्थावली, पृष्ठ-383, 
92-देवकौ, पृष्ट 147, 93- मधुपर्क, पृष्ठ 183 
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सुसुप्तावस्था मँ स्वप्नो कौ प्रकृति के अनुसार शकुन-अपशकुन कौ समीक्षा कौ जाती है। 
प्रातःकाल व्रह्मुटरत मे देखे गये स्वप्न प्रायः सत्यसिद्ध हेते है । चित्रकूट मे सीता निशावशेष के पूर्व सवण 
देखती है कि राम के विवोग में दुःखी भरत आये ह । उनके साथ अवध का समाज है, सासुगण मलिनहै, 
स्वरूप बदल गया है । स्वप्न सुनकर राम चिन्ताकुल हो जाते है ओर लक्ष्मण से वचाते हँ कि यह स्वप्न 
अच्छा नहीं है । यतँ ज्ञात यह है कि अपने पिता कौ मृत्यु से राम अभी अनभिज्ञ है। थोड़ी देर बाद 
भरतागमन से अशुभ सूचना मिलती हे ओर विधवा माताओं का उन दर्शन होता है- 
उदां राम रजनी अवसेषा, जाके सीय सपन अस देखा। 
सहित समाज भरत जनु-आए, नाथ वियोग ताप तन ताए 
सकल मलिन मन दीन दुःखारी, देखीं सासु आन अनुहारी । 
लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाइहि कोई ।'"** 
स्वप्न मेँ पके हुए आम का प्राप्त होना पुत्र-प्रप्ति का सगुन माना जाता है, एेसा लोक विश्वास है। 
देवकी पुत्र जन्म के पूर्वं ठेसा हौ स्वप्न देखती है-“पुरुप प्रकृति के संयोग कौ अनिवार्य परिणति। 
बीजारोपण की रात मेने देखा था एक स्वपन ब्रह्मवेला में । किसी ने मेरे आंचल में पके-पके बड़ सुन्दर 
पीले-पीले आम डाल दिये है ओर मेने यह समञ्च लिया था कि यह पुत्र जन्म होने का शकुन-संकेत है।* 


>; 


94-रामचरित मानस-गोस्वामी तुलसीदास, अयोध्या काण्ड, 95-देवकी, पृष्ठ-21 
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| 8 | उपसंहार-समीक्चात्मक पर्याकलन तथा निष्कर्षं 


भारतीय मानस को प्रभावित करने वाले महापुरुषों मे श्रीकृष्ण का प्रमुख स्थान हे । अत्यन्त प्राचीन 
काल से राधा-कृष्ण का स्वरूप-विग्रह भक्तों का आश्रयदाता रहा है । संस्कृत वाङ्मय ओर हिन्दी साहित्य 
का अधिकांश भाग श्रीकृष्ण-चरित्र से ओतप्रोत हे । राधा ओर श्रीकृष्ण “यथा क्षीरे च धावल्यं " एक-दूसरे 
से संप्रक्त है । राधा-कृष्ण-सन्दर्भो के कुछ उत्स वेदो में भी प्राप्त होते है । महाभारत के प्रसिद्ध टीकाकार 
महान्‌ विद्वान नीलकण्ठ जी एवं पण्डित माधवाचार्य शास्त्री जी ने वेद के मन्त्रौ मे राधा-कृष्ण से सम्बन्धित 
.विभिन्न सन्दर्भो को स्वीकार किया दे । श्रीकृष्ण के जीवन कौ विविधताओं एवं असामंजस्यपूर्ण कृत्यो को 
आधार बनाकर कुछ पाश्चात्य विद्वान ने कृष्ण की दवैतता कौ कल्पना करने कौ भूल कौ है। ड० रामकृष्ण 
भण्डारकर इस द्ैतता के समर्थक ह, इसीलिए कुछ भारतीय विद्वानों के लिए भी यह विचार समीचीन-सा 
प्रतीत होने लगा है। ड० भण्डारकर के समर्थकों मँ डो ग्रियर्सन ओर केनेडी का यहोँ तक कहना है कि 
कृष्ण का रूपान्तरण क्राइष्ट से हुआ है। इसका खण्डन करते हए ड° मुंशीराम शर्मा कहते है कि भारतीय 
समाज में कृष्ण इतने प्राचीन है कि तव तक क्राइष्ट कौ नानी तक का जन्म नहीं हुआ था। आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी, पं० बालगंगाधर तिलक ओर पं० बलदेव उपाध्याय का मत है कि भागवत ओर महाभारत के 
कृष्ण एक ही है, उनके कई होने कौ कल्पना नितान्त भ्रामक एवं आधारहीन हैँ । मेरी यह निश्चित धारणा 
दै कि अपने बालजीवन मे व्रजलीलाँ करने वाले ओर जीवन के उत्तरां मेँ कुशल राजनीतिज्ञता एवं 
कर्मयोग का उपदेश देने वाले कृष्ण एक ही थे । यह उनके ऊर्जस्वी विश्रार व्यक्तित्व का प्रभाव है कि वे 
जीवन के सफल-अंगों से अपना संस्पर्शं बनाये रहे ओर उनके चरित्र कौ विरजता सर्वत्र विभासित होती 
रही । यही उनके महामानवत्व का प्रमाण है कि उनका चरित्र अनेक भावों का आलम्बन वना हुआ है । वेदों 
ओर पुराणों मे श्रीमद्‌भागवत तक राधा दुग्ध में घृत की तरह कृष्ण में गुप्त है । भागवत के परवतीं पुराण 
ब्रह्मवैवर्त मे राधा का कृष्ण के साथ गौरवपूर्ण उल्लेख है । श्रीमद्भागवत ओर ब्रह्मवैवर्त पुराणो को आधार 
मानकर प्राचीन तथा मध्यकालीन हिन्दी साहित्य मे राधा-कृप्ण से सम्बन्धित प्रचुर साहित्य सर्जन हुआ 
है। भक्तिकाल के विभित्त भागवत सम्प्रदायों मे राधा-कृष्ण मुख्यतः माधुर्य भक्ति के माध्यम से चित्रित हए 
है। माधुर्य भक्ति मानव हदय कौ सहज मूल प्रवृत्ति टे । राधा ओर कृष्ण का मिलन हौ माधुर्य है । माधुर्य 
भक्ति का निरूपण विभिन्न सम्प्रदायो मे भिन्रशः हआ है, किसी सम्प्रदाय में राधा को ओर किसी सम्प्रदाय 
मेँ कृष्ण को महत्त्व दिया गया दै, किन्तु कुज-लीला कौ परम्परा लगभग सभी में उपलब्ध है । भक्तिकाल 
मेँ सूरदास, नन्ददास, परमानन्ददास, कुभनदास आदि कृष्ण भक्तो दवारा माधुर्य भक्ति की जो स्नेह-सखरोतस्विनी 
प्रवाहित की गई उस पर पुराणों का पूरा-पूरा प्रभाव परिलक्षित होता है, विशेषतः श्रीमदभागवत ओर 
ब्रह्मवैवर्तं पुराण ही इन भक्तौ के उपजीव्य रहे है । हिन्दी कृष्ण भक्ति काव्य मेँ भक्ति, दर्शन, सृष्टि, 
अवतारवाद ओर राजवंशोँ का वर्णन आदि एसी काव्यगत विशेषताएँ है जो पुराणों से ही आई ह । सूरदास 
पर भागवत कौ कृष्णलीला का पूर्ण प्रभाव पड़ा है, एसा पण्डितो का मत है । कृष्ण के जीवन का समग्र 
रूप हमें इस काल में पूर्णतः दृष्टिगत नहीं होता । जो कुछ दै भी उसमे क्रमवद्धता नही है । वल्लभ सम्प्रदाय 
के अष्ट्टापी कवियों मेँ कृष्ण के पूर्वं जीवन के प्रायः सभी सूत्र उपलब्ध ह । व्रज लीलाओं के वाद मात्र 
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एक वार राधा कौ भट कृष्ण से हो जाती हे । बहुत दिन के बाद कृष्ण मिले हैं, आज भी उसके स्नेह कौ 
वही ललक हे, वही उमंग हे, उसका प्रेम कभी वासी नहीं होता । भक्तिकाल में माधुर्य रस का वेग अत्यन्त 
उद्ाम था जिसके ठहराव के लिए आगे कोड वातावरण न मिला अस्तु, वह अधिक गतिशील होता गया। 
रीतिकाल मे भक्ति का उचज्ज्वल स्वरूप वासनात्मक प्रेम मे परिवर्तित हो गया ओर राधा-कृष्ण प्रेमालम्बन 
के रूप में साधारण नायक-नायिका बन गये। आध्यात्मिक प्रेम सांसारिक हो गया। रीतिकाल के 
काव्य-शिल्पियों कौ भूमिका राधा-कृष्ण के पारम्परिक रूप को विध्वंस करने में अधिक सक्रिय रही। 
आधुनिक काल में सांस्कृतिक एवं राजनीतिक उत्थान के कारण हमारा हिन्दी साहित्य भी प्रभावित 
हआ । विभिन्न आन्पोलनों के फलस्वरूप कवि-मानस का गतिशील होना स्वाभाविक था; अस्तु, प्राचीनता 
के साथ नवीन विचारों का उदय हुआ । रीतिकाल के राधा-कृष्ण अब प्रेमी-प्रेमिका न होकर देश-धर्म के 
रक्षक एवं मानवता के त्राता बन गये । आधुनिक काल मे भारतेनदु से लेकर माधवीलता शुक्ल तक विपुल 
कृष्ण-काव्यों का सर्जन ब्रजभाषा, अवधी ओर खड़ी बोली में हुआ हे । इन काव्य ग्रन्थो कौ प्रकृति दो 
प्रकार की रही है । प्रथम के अन्तर्गत भक्तं कवि ह जिन्दने पुरानी परम्परा का पालन करते हूए राधाकृष्ण 
का चरित्र गान किया दै । इस पुरानी परम्परा के कवियों की एक लम्बी शृंखला है ओर इनकी विरोषता यह 
किये सभी व्रज भाषा के ही कवि ह । इन काव्यो की रचना-ग्रवृत्ति दो प्रकार कौ है। कुमे राधाकृष्ण 
की भक्तिपरक लीलाओं का गान है ओर दूसरी रचनाएँ शतक परम्परा कौ है, जिनमे रत्नाकर का उद्धव 
शतक प्रतिनिधि रचना है । शतक परम्परा मे उद्धव ज्ञानोपदेश के लिए ब्रज जते हँ ओर गोपियो तथा राधा 
को निर्गुण परम की ओर प्रित करने का असफल प्रयास करते है । व्रज भाषा काव्यो की संख्या अत्यधिक 
हे। इन रचनाओं का रसबोध ओर वर्ण्य विषय भक्तिकालीन परम्परा का समाश्रयण करता हे। कुछ 
रचनाओं की काव्य-कला ओर प्रतिपाद्य विषय सुर के अधिक निकट है, जेसे-प्रेमरसमदिरा, गोविन्द 
विलास, प्रेम कौ पीर, व्रजमाधुरी सुधा, गोपाल विलास, युगल पद वेदन ओर माधव-माधवी आदि । कु 
रचनाओं मे परम्परा एवं नवीनता का योगदान है जेस सत्यनारायण कविरल का श्रमरेटूत ओर रामप्रसाद 
त्रिपाठी की मुक्तमाला। नवीन परम्परा से मण्डित कवियों की भाषा अवधी ओर खड़ी बोली है जिनमे 
राधाकृष्ण को लोक-हित-रक्षक एवं मानवतावादी चित्रित किया गया है । कृष्णायन, प्रियप्रवास आदि 
प्रतिनिधि ग्रन्थ इन्दी उदेश्य कौ पूर्ति करते ह । कुछ कवियों ने महाभारतीय कथा का वर्णन किया है जिसमे 
राधा को स्थान नहीं मिला है । कृष्ण तो सर्वत्र करही-न-कदीं किसी कोण से प्रस्तुत हो गये । कुं 
काव्यग्रन्थो कौ रचना स्वतन्त्र रूप से राधा पर ही हुई है, एेसे कवियों में श्री जानकी वल्लभ शास्त्री, 
ईो० किशोरीलाल गुप्त ओर श्री दाऊदयाल गुप्त हं । सर्वाधिक रचना भ्रमरगीत परम्परा मे हई है। काव्य 
कृति का नामकरण भले ही भ्रमरगीत व्यंजक न हो किन्तु उनकी विवेचनात्मक काव्य-सम्पदा भ्रमरगीत 
की ही है। भक्त कवियों कौ लेखनी राधाकृष्ण कौ ब्रजलीलाओं तक ही सीमित रही किन्तु अवधी ओर 
खडी बोली के कवियों ने जह श्रीकृष्ण के पौरुष -व्यंजक चरित्र की विरजता का वर्णन किया है वरह राधा 
को मानव-जीवन के मूल्यो को साधिका के रूप मे प्रतिष्ठित किया है । कवित्व एवं भक्ति की दृष्टि से इन 
समस्त कृष्ण काव्यो मे दो प्रकार की रचनां हुई ह । कवित्वमूलक काव्यो पर स्वतन्त्रता आन्दोलन कौ 
लडाई ओर विगत दो विश्वयुद्धो का विशेष प्रभाव पड़ा हे। नवीन सामाजिक, राजनैतिक ओर सांस्कृतिक 
गतिविधियों से प्रभावित होकर जो काव्यधारा प्रवाहित हुई उसका काव्य-शिल्प उच्चकोटि का है, एेसी 
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रचना्णँ खड़ी बोली एलं अवधी कौ है जवकि भक्तिमृलक काव्यो पर व्रजभाष। का वचंस्व सर्वाधिक हे! 
"मधुपर्क" नामक एक कृति ब्रजभाषामे होते हए भी राधा-कृष्ण के सामाजिक रूप का चित्रण करके उन्हे 
राष्टरीय-गोरव प्रदान करती हे । भक्तिकाल में कृष्ण के राजनीतिक पुरुष एवं गीतागास्त्र के उपदेष्टा-रूप 
का प्रभाव नहीं पड़ा । भक्तो कौ लेखनी वृन्दावन ओर गोकुल तक ही सीमित रही लेकिन आधुनिक काल 
मे राधा-कृष्ण के समग्र जीवन का चित्र उपस्थित हो जाता टे। 
पुराणो कौ भोति आलोच्य कृष्ण काव्यो मेँ भी कृष्ण को ब्रह्य, ईश्वर, जगत- नियन्ता, धर्मपालक, 
सच्विदानन्दघन, अव्यक्त, अज, अनामय ओर सर्वान्तर्यामी माना गया है। “कृष्णायन" मे अर्जुन को 
समञ्ञाते हए कृष्ण कहते हैँ कि जो मुञ्ञे सर्वत्र देखता हे ओर सम्पूर्ण विश्व को मुद्में देखता है उसमे मेँ 
ओर वह मुडसे कभी विद्युड्‌ता नही , जो एकत्व भाव से मेरा भजन करता टै वही योगी मुमे निवास करता 
हे। राधा तन्मयता के क्षणो मे अपने को कृष्ण की शक्ति, योगमाया एवं सम्बल होने कौ घोषणा करती हे । 
कृष्ण विराट, सीमाहीन ह । राधा ओर कृष्ण एक-दूसरे के सहयात्री है । अनन्त काल से वे एक साथ चलते 
रहे है । यह एेसी जीवन -यात्रा है जिसका अन्त कभी नहीं होता है । आधुनिक कृष्ण कविता में लीलागान 
परम्परा का विशिष्ट अवदान है । मध्यकालीन कवियों ने लीलागान करके राधा- कृष्ण के अलोकिकत्व 
की ओर संकेत किया है जबकि आधुनिक काल मे समाज के सम्मुख कृष्ण के मानवोचित कृत्यो का 
प्रकाशन करना अभीष्ट दै। आधुनिक लीलागान मेँ समाज सुधारक, जनकल्याण, परोपकार, जनतन्र- प्रजातन्त्र 
का स्वरूप अधिक विकसित हुआ हे। परम्परा तो भागवत कौ हे किन्तु उसका प्रस्तुतीकरण नव्य है। 
वस्तुतः आधुनिक कवियों का लीलागान देश, जाति, धर्मनीति, राजनीति, अर्थनीति, दण्डनीति का 
समसामयिक समाश्रयण करता हे । इस काल के भक्तं कविय न प्राचीन परम्परा को पुनः गतिशील बनाने 
का प्रयास किया हे । एेसे ग्रन्थ मेँ आध्यात्मिक चर्चा अधिक हई है । आलोच्य काव्यं पर विभिन्न वैष्णव 


सम्प्रदायो कौ छप नगण्य के बरावर है। व्रजभाषा मे लिखित कुछ कृतियो के ऊपर वैष्णव सम्प्रदायो की 


पूजापद्धतियों का प्रभाव छायारूप मे देखा जा सकता हे। मध्यकालीन राधा-कृष्ण के संन्दर्याकन की 
परम्परा आधुनिक काल मे विघटित नहीं हे । आधुनिक काल में विविध कवियों न पूर्ववर्ती उपमानं को 
ग्रहण किया है। कृष्ण की भाति राधा भी अपनी रूप-छवि से संसार को छविशाली बना रही है। 
वियोगावस्था के व्रत-तपादि में लीन राधा का सौन्दर्य ब्‌ जाता है । आधुनिक कविता में राधा-कृष्ण के 
शरंगार-परक सौँदर्य के साथ ही साथ वीर रस मेँ अभिव्यंजक सौदर्य का वर्णन मधुपर्क में किया गया है । 
राधा-कृष्ण के प्रणय-भोग का स्वरूप संभोग एवं विप्रलम्भ की पृथक्‌-पृथक्‌ अवस्थाओं में 
कवियों द्वारा वर्णित हे। संयोग के अन्तर्गत प्रथम तो प्रेम के विकास का स्वाभाविक क्रम है ओर बाद में 
विभिन्न स्थितियों का विस्तार से चित्रांकन हे । यह संभोग-चित्राकन आलोच्य-काव्यों की शेली-प्रकृति के 
अनुसार दो प्रकार कौ है । भक्त कवियों का मन कुंज ओर रास के परम्परागत संभोग की ओर प्रवृत्त हुआ 
है ओर नवीन चेतना के संवाहक रचनाकारों का वर्णन मनोवैज्ञानिक एवं सहजानुभूति पर आधारित है। 
आचार्यो दवार प्रतिपादित प्रणय भोग कौ सभी स्थितियों का स्वरूप आलोच्यं काव्यो मे विद्यमान है, किन्तु 
पूर्वराग कौ तड़पन का अभाव है । संभोग के पूर्व कौ स्थितियों का वर्णन तो है किन्तु उन पूर्वराग कहना 
अनुचित होगा। मेरी दृष्टि मेँ यह दशा प्रमांकुरण एवं प्रेमविकास की है, कारण चह टै कि प्रथम दर्शन से 
ही राधा-कृष्ण के हृदय मं परस्पर जिस अनुराग कौ जाग्रति हई उसके उपलालन का अवसर अनायास ही 
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उन्हे मिलता गया । खरिक-गमन, गोदोहन- कार्य तथा एक-दूसरे के घर के आवागमन उन वियुक्त होने मे 
विघ्न उपस्थित करते थे। पूर्वराग के ईषत चित्र धर्मवीर भारती क “कनुप्रिया" ओर जानकीवल्लभ शास्त्री 
कौ “राधा मे देखे जा सकते ह । आधुनिक काल मेँ कवियों का उदेश्य राधाकृष्ण को नया रूप प्रदान 
करना था, विलासिता के रीतिकालीन कीचड़ से निकालकर आदर्शं मानव एवं आदर्श प्रम क संस्थापना 
करनी थी। अस्तु शृंगार के विभिन्न अंगों एवं काम-दशाओं का वैसा क्रमागत वर्णन सुलभ नहीं है जेसा 
भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों न प्रस्तुत किया है। इसीलिए मैने कवि-उदेश्य को ध्यान मे रखते हए 
राधाकृष्ण के प्रणय भोग को शृंगार के शास्त्रीय नपने से मापने का प्रयास कम किया हे। 

कृष्ण के समग्र जीवन को चित्र कौ दृष्टि से दो रूपो मे देखा जा सकता है । गोकुल ओर ब्रज के 
लीलाओं मे वे गोपीजन-वल्लभ, नन्दनन्दन ओर राधा-प्रेमी के रूप मेँ चित्रित ह । मथुरा प्रवास से लेकर 
“स्वधामगमन'" तक का जीवन लोकहिताय समर्पित था, जिसमे कृष्ण के पराक्रम एवं वैदुष्यपर्ण राजनीतिज्ञता 
का स्फुरण हे। आधुनिक काव्यकारो ने युगानुकूल यथार्थ एवं आदर्श जीवन-मूल्यों को स्थापित करने के 
लिए कृष्ण के प्राचीन रूपों में बौद्धिक परिवर्तन किया है। ईश्वर प्रेम का स्थान मानव सेवा एवं 
अधर्म-नाशक रूप ने राष्टरोत्थान का स्थान ले लिया है। आस्था-अनास्था के इस युग में प्राचीनता को 
नवीन जीवन मूल्य प्रदान किया गया है । वस्तुतः कृष्ण का उत्तर जीवन आज की परिस्थितियां मे अधिक 
तुष्टिकारक हो गया दे । कृष्ण का प्रारम्भिक जीवन यद्यपि आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है 
तथापि हरिंओध ओर देवीरत्न अवस्थी जैसे सुकृती कलाकार कौ तूलिका से गोपाल, गोपीजनवल्लभ, 
राधावल्लभ का जो नव्य रूप बन सका है, वह परवती कवियों का चेतना-सखरोत बनता रहेगा । चरित्र-चित्रण 
की दृष्टि से प्रियप्रवास ओर मधुपर्कं कृष्ण-कथा-काव्यो मे नवीन दिशा बोधक मील के पत्थुर है । कृष्ण 
के उस महान्‌ यशस्वी व्यक्तित्व को भक्ति एवं रीतिकाल मेँ स्थान नहीं मिला जिसमे जीवन के यथार्थं 
आदर्श भरे पड़ ह । इसके अन्तर्गत वे कर्तव्यनिष्ठ वीर, योद्धा, शान्ति के दूत, लोकधर्म रक्षक, असुर 
संहारक, आर्यधर्म पालक ओर नीतिकला के संवाहक दै । आधुनिक ब्रजभाषा काव्यो में भक्तिकालीन 
प्रेमिका राधा का वर्णन दोहा, सोरठा, पदों एवं विभिन्न छन्दो के माध्यम से हुआ है । आधुनिक कृष्ण काव्यो 
पर मानववाद, व्यक्तिवाद, माकर्सवाद , गोँधीवाद आदि दर्शनों का प्रभाव पड़ा है । "प्रियप्रवास, कृष्णायन, 
मधुपर्क, कनुप्रिया, पुरुषोत्तम आदि काव्यो मे राधा के नवीन रूप का अंकन हुआ है । 

राधा- कृष्ण प्रसंगो मे परम्परा का निर्वाह करने वाले कविय कौ भावोद्वाहिका व्रजभाषा ही रही है, 
अवधी ओर खड़ी बोली कौ कृतियो पर स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं आधुनिक लुद्धिवाद का प्रभाव परिलक्षित 
होता है जिसमे परम्परा एवं नवीनता का सुन्दर सामंजस्य है । प्राचीनता एवं परम्परा को धता बताने वाले 
कवियों के राधा-कृष्ण बिल्कुल नये-नये है । इस नवीन काव्य शृंखला मे प्रियप्रवास, मधुपर्क, कनुप्रिया, 
राधा (जानकीवल्लभ शास्त्री कृत), द्वापर, योगनिद्रा; फेरिमिलिबो, देवक आदि कृतियाँ आती है । 
आलोच्य काव्यो में प्राचीनता एवम्‌ नवीनता कौ स्थापना करना मेरा आग्रह नहीं है । वास्तविकता यह दै कि 
किसी ने परम्परा का गान ज्यो-का- त्यो किया ओर किसी ने उसे अपना बनाकर गाया । अपना बनाकर 
गाने वाले सन्दर्भो में राधाकृष्ण का कुछ नव्य हो जाना असम्भव नहीं है। कुछ विद्वानों को उपर्युक्त 
रचनाओं कौ प्राचीनता मे नव्यता के ओर नवीन काव्यो मे राधा-कृष्ण के परम्परागत प्राचीन रूप के दर्शन 
हो सकते टै, किन्तु एेसे प्रसंगो कौ संख्या अत्यल्प ही होगी, एेसा मेरा विश्वास है । 
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आधुनिकता के इस नुग मे लोगो का मानवतावादी दृष्टिकोण अधिक गतिशील हुआहे। वे अव 
कृष्ण को लीलामय आराध्य नहं, अनुकरणीय लोक -हितकारी महामानव के रूपमे देखना चाहते हँ किन्तु 
भावुक भक्तो को कोरी इतिवृत्तात्मकता से सन्तोष नहीं होता, वे अवतारवाद की परम्परा को छोडना नही 
चाहते ओर आधुनिक युगधर्मं के मानवतावाद की उपेक्षा करना उनके लिए संभव नहीं हे । एेसे कविय के 
प्रतिनिधि प° हारिका प्रसाद मिश्र है । आधुनिक कृष्ण कविता की खड़ी बोली एवं अवधी की रचनाओं 
मे मर्यादा के निर्वाह की भरपूर चेष्टा कौ गई दै। लीलाओं के चित्रण का उद्देश्य लोकरंजन नही, 
लोक -रक्षण एवं आदर्श-परतिष्ठा की रक्षा करना है। कृष्ण-सुदामा कौ मित्रता, रास कौ सार्वजनिक 
भूमिका, सुभद्रा-हरण, नारी चित्रण की स्वाभाविकता ओर देवकी का मार्मिक प्रसंग नवीन भूमि पर 
चित्रित हुआ दै । कुछ प्रबन्ध काव्यो मे भारत की सांस्कृतिक चेतना के समृद्ध स्वरूप की धरोहर भी 
सुरक्षित है। कर्मयोगी कृष्ण समाज ओर देश के प्रति अपने धर्मपालन में तत्पर दिखावे गये है । 
राधा-कृष्ण-सन्दरभ मे नवजीवन क अंगडाइयों तथा नव्य चेतना का स्फुरण होते हुए भी उन पर भारतीयता 
कौ अमिट छाप है । परम्परित रचनाओं का सर्जन भारतेनदु से लेकर आज तक होता चला आ रहा है । गत 
शताधिक वर्षो के इस काव्यनिचय एवं रचनाधर्मिता की निरन्तरता को देखकर एेसा अनुमान होता दै कि 
राधा-कृष्ण कौ यह परम्परा टूटने वाली नही है । 
राधा कौ जीवन परिधि सीमित थी, विरोषतः उसका सम्बन्ध कृष्ण ओर सखियों तक सीमित रहा। 
भक्ति एवं रीतिकालीन कवियों ने उसे प्रेम कौ देवी बनाकर वृन्दावन क कुजो तक सीमित रखा किन्तु 
आधुनिक काल मे उसे समाज से सम्बन्ध स्थापित करने का अवसर मिला। वस्तुतः हिन्दी संसार उस 
कविय का सदैव ऋणी रहेगा जिन्होने राधा को, समाज मे स्थापित करके, राधा के स्वरूप को स्थायी रूप 
से अमूल्य बना दिया है । कृष्ण का समग्र जीवन समाज के प्रत्येक वर्ग से सम्बन्धित रहा है। व्रज कौ कुज 
गलियों से लेकर महाभारत के युद्ध तक सर्वत्र कृष्ण की समरसता समाज को अभिसिक्त करती रही दै । वे 
अच्छे से अच्छे राजा, प्रजा, मित्र, पत्र, पति, पिता, योद्धा, शान्तिदूत थे । 
श्रीकृष्ण व्यक्ति नहीं परम्परा थ, दार्शनिक ओर कर्मयोगी थे, राजनीतिज्ञ एवं समाज-सुधारक धे, 
अच्छे शान्ति दूत एवं कुशल योद्धा थे। मानवीय सम्बन्धो मे भारतीय संस्कृति, लोकरीति एवं लोकविश्वास 
का विशेष महत्व हे। आलोच्य-काव्यों मे इन सबका यथास्थान उपयोग हुआ है । 
हमारा वेदान्त कहता है कि सभी मनुष्य परस्पर बराबर दै, सभी एक ही ईश्वर की सन्तान है, अस्तु 
उनम कोई विभेद नहीं है । राधा ओर कृष्ण के राष्टरीय स्वरूप से इस भावना का पोषण होता दै । भारतीय 
इतिहास में विश्रुत ऋषि ओर मुनियों की त्यागवृ्ति राधा-कृष्ण मेँ समाहित है । 
आधुनिक हिन्दी कृष्ण कविता कौ सबसे बड़ी विशेषता यह रही हे कि इसमे कृष्ण के उत्तर जीवन 
काललोक-दितकारी एवं पुरुषार्थ -व्यंजक पराक्रमी रूप उद्घाटित हुआ हे । मेरा विश्वास है कि राधा-कृष्ण 
का सामाजिक जनरक्षक रूप आगे के कवियों के लिए आधार-विन्दु बनेगा । परिस्थितियों जेसा मोड़ ले 
रही है ओर प्राचीन मान्यताओं के प्रति जैसा विरोधी स्वर मुखर हो रहा है, उससे भारतीय जीवन मे 
राधा-कृष्ण के राष्ट्रीय स्वरूप कौ प्रासंगिकता अधिक समीचोन हे । 
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